सावधान ! सावधान !! 


सुनहरी नाम ओर रेशमी कपेडकी नित्दका 
चास्यचिक्य देखकर धोका न श्वविं, क्योकि 
सुनदरी नाम खपनिमे नियमसे मुर्गकि अंडी 
फोडकेर उसमेका चेप ठगाते हे, तव सोनेकरा 
वक चिपकता ई ओर रेशमी कपडा विना सरे 
सके चिपकत। नदी, इसीकारण दमने सोनेरी 
अक्षर ओर रेदामी कंपडा नदीं गाया दै। 
न वारी सँदरता देखकर नर्दिं चने 

लायक, अन्य संग्रहोको न लेकर इस पवित्र 
वृदलिनवाणीसेग्रहपरसे दी पाठ, खाप्यायादि 
स्मा कंरं। मत्री-- 
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प्रातःक्रिया ओर ददौनपसादि संग्रह । 
शत्र चैनदधस्ते सबद वटे कर नीवे दिदे पर श्नौर्‌ पटे बोतने दाध्वि 
श्नोर सात एषे बदस्ाई गई विषिते भार सामायिन्न करना चाच्ि। 
१ 1 नमस्कायाद्‌ सत! 
गपा । 
णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो जाहरीयाणं 1 
णमो उदञ्द्रायाणं, णमो खोए सव्वसाहृण ॥ १ ॥ 
जर्रत्तिद्ादारयोपाध्यायसवैसाधुभ्यो नमः 1 
स्वर्गीय पे० महादचद्रद्त 
२ सामायिक पाठ) 
९ श्रदिक्रपणं ङम 1 
कार अनेत्त भ्रम्यो जगे सदये दुख भारी 1 
जन्मम्रण नित कि पापको हे अधिकारो ॥ 
कोटि भवोतरमा मिटन टरम सामायिक 
धन्य जाज मे चयो योग मिलियो सुखदायक ॥ ९॥ 
ष सषत् जिनेरा १ द्वि जेषपापञम अप 1 
ते मव मनउच-स्ाय-योगङी गुति विना ल्म" 
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दोप कटू सो सनो करो नट दुःख देर्दि जव ॥ २॥ 
कोधमानमदलोममोहमायावशि प्रानी । 

दुःखित जे कि दया तिनकी नहि आनी ॥ 
पनिना प्रयोजन एकन्दिय पितिचरपंवेगरिय। 

आपि प्रादि मिं दोपजो ख्यो मोहि जिय॥ २। 
आपसे इकटोर थापि करि जे दुख दीने । 

पेट दिवि परगतं दापि करि प्राण ₹हरीने ॥ 
आप जगतकेः जीय जिति तिन सवके नायक। 

अरज करम सुनो दोष मेटो दुखदायक ॥ ४॥ 
अंजन आदिकः चौर मदा घनधोर पापमय । 

निकरे ज अपराय मयेतेक्षमाश्षमाफरिय॥ 

मेरेजअवदोषमयेनेक्नमहे दयानिपि। 


यद परणिक्रोषो पिय जदि प्टकर्ममाहिं ॥ ५॥ 
२ परयाग्प्यमि द्वितीय करप। 
दय पादि का चन्तं भामोयनाताट वात्र किर 
नुत सापायिर कपद्द करना चाष्टिवि। 
जोययादवति दोय विगर जीव धने । 
तिनफरो जो जपराव मयो मरे अदे ॥ 
मोम श्रो दौड जगनपिंद् प्रमादे । 
जा श्रना स्लिम मृ दुःवनखे॥६॥ 
पपी निर्टेड दवारि दीन मदाय । 
द्विषः अथर्‌ प्रापपति दोय पितद्ृट॥ 
स्क वरग्वान्वरिततियप्ने ग्रा 
सवरि वनं स्याव सयदि पदि करट ॥०॥ 
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३2 वटटिनाप्यरगद 

द्म ह नरजन्म तया श्रावक्कुर भारी । 

सत्तसंगतिरयोग घमनिनश्रद्या, षार \ 
लिनववनामृतधारसमा वत चिनदानी । 

तो ह सीव तेषारे धिक धिक धिक्‌ टम जानी ॥ < ॥ 
इग्रिय्टप देय सोय निज ज्ञान जमा सव । 

अङ्नानी सिमि कर तिमी विधि हिंसक य्ह अव ॥ 
गमनागमन करंतो जीव दिराधे भोटे। 

ते सव दोप कि निद्‌ अव मन यञ तोटे॥९॥ 
आलोचनवरिधिवङी दोप सगे उ पनेर । 

ते सव दोप विना रोऽ तमं जिन ! मेरे ॥ 
वारवार इस भांति मोद मद दोप ङटिटता । 

इषादिक्ते भय निदिय ज मयभीता ॥ १०॥ 

३ तदप साोपापङ रदक््म। 

सव लीदनमें मरे नमताभाद जग्यो ₹। 

सव जिच मोम समना रारो भाव ख्ग्यो ह ॥ 
आर सोदर दय ष्यान खंडि करि मामापिङ। 

सयम मो क्व युद लेप यह्‌ माक्यधायक्त ॥ ११॥ 
पएयिदी जट अर अग्नि वायु दञक्ाय वनस्पत । 

पंचटि थाररमांहि नयां अम जीद यरं सिन 
वेहद्रिय विय चर परन्ियमांटि तीक मय) 


निननें दिमा कग म्र छिमा चनद ष्या 
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सदनरम मर नद्‌ नम ङ 
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मह मनान ममान यय अन मिदि ममनय॥ 
जामन मरण ममान जानि हम ममना ङनी । 


अन नृय ॥ 
त 


॥। 


शिनौ (४ 
सामायिकका काठ सितै यहं भाव नवीनी ॥ १३॥ 
मेरो ह इक आतम तामे ममत ज़ कीनो 1 
ओर सये मम भिन्न जानि समतारस भीनो ॥ 
माते पिता सुत वै मित्र तिय आदि सये यह । 
मौतें न्रे जानि जयारथ रूप क्यो गह 1 १४॥ 
मँ अनादि जगजादमांहि फंसि रूप न जाण्यो। 
पकेद्रिय दे आदि जंुको प्राण दराण्यो ॥ 
ते सत्र जीवममूह सुनो मेरी यद अरजी। 
अवरभवक्रो अपराध क्षमा कीज्यो करि मरजी ॥ १५॥ 
% यत्य स्ततनकर्म। 
न्मे रिषम्‌ जिमदेय अजित जिन जीति कर्मको । 
मेभ मवटुपहरण करण अभिनद्‌ रर्मको ॥ 
सुमति मुमतिदालार तार्‌ भवार्भिधु पार कर। 
पद्मम पद्माभं भानि भवभीति प्रीति घर ॥ १६॥ 
श्रीसुपादवं छनपाय नादा मय साम यदवकर्‌ । 
श्रीचद्छयरम चट्रकंतिमम देदकनिध्‌ ॥ 
पुष्येन दमि दोष कोय मवरिपोप रषद । 
रीन रीनदक्गण दरण भवताप दरोषदर्‌ ॥ १७ ॥ 
मयमय निनद व्यप तिति सेय भत्यजन। 
दातुपूत्य दातपरूय्य वामवादिकः मयमयहने ॥ 
रिष्ट दिमत्यमति देम अनगन दह अनेनतिन। 
वर्मदा्यटिवङ्गय गोतितिन यातित्रिप्रायिन 1१८॥ 
अय द्यतुम नीपे अग्नाय नादद । 


1५|| 


५॥ 


१८॥ ” 


५१ ृटडिनि गसो 

मदि महटसम मोहमद्यमारन प्रचार धर ॥ 
मुनिसुव्रत त्रतेकरण नमतत सुरसंयदि नमि जिन । 

नमिनाथ लिन नेमि घमरथमारि ज्ञानधन ॥ १९१ 
पाखनाथ जिन पाखरपटसम मोक्षरमापति। 

वदमान जिन नमू वमू भवदुःख कर्मछत ॥ 
या विधि में जिनरेघरूप चवीस सेस्यधर । 

स्तव नमृ हं वार वार वदू रिवससकर ॥ २०॥ 

५ पंचम वंद्नाक्म। 

वद्‌ मं जिनवीर धीर मदावीर सु सनमति। 

वद्धमान अत्तिवरीर वंदि हं मनयचतनङृत ॥ 
त्रिशलातमुज महेश धीश विद्यापति वद्‌ 

वेदों नितप्रत्ति कनकरूप तदु पापनिकंद्‌ ॥ २९) 
सिद्धारथ वरपनेददुंददुख दोप मिरावन । 

दुरितदवानङ ज्वलितज्बार जगजीव उधारन ॥ 
ऊंडट्पुर करि जन्म जगतनिय अेदकारन । 

वपं वहत्तरि आयु पाय सवद टुखटारन ॥२२॥ 
सषहस्त तयु ठग भगङतजन्ममरणमय । | 

वालब्रह्ममय जेय देय आदेय ज्ञानमय ॥ 
दे उपदेश उधारि तारि भवसिधु जीवधन । 

आप वसे शिवमाह ताहि वेदौ मन वच तन ॥ २३। 
जाक वेदनथकी दाप द खदृरिटि जवि । 

जाके बन्दनथकी मुक्तितिय मन्मुख आं ॥ 
जाके वेदनी वन्य हे सुरगन्‌ । 


शूछिनयापीसद (ष्ट 

प्ते वीर जिने वन्दि हं कमयुग तिनके ॥ २४॥ 
सामायिक पटकर्म माहि वन्दन यह पंचम) 

वन्दं यीरजिनेद्र इन्द्रदातवन्य वन्य मम्‌ ॥ 
अन्ममरणभय हरो करो अघशांति शांत्तिमय । 

भे अघकरोा सुपोप दोपको दोप विनाराय ॥ २५॥ 

६्ाकयोत्स्गक्म। 

फायोत्सर्मपि्ान फर अंतिम सुखदाई । 

कायत्यजनमय होय काय मवकरो दुखदाई ॥ 
पूरव दक्षिण नमू दिदा पिम उत्तर मरं। 

जिनमृदयंदन करं दर भवपापनिमिर मे ॥ २६॥ 
चिरोनती में कर नमरं मस्तक कर ध्कि। 

आवर्तादिकं क्रिया कर मन यच मद्‌ हरिं ॥ 
तीनटोक जिनमवनमार्हि जिन दै जु अङ्रत्रिम। 

करतिम टं दय अर्द्ीप मादी बन्दों जिमि ॥२७॥ 
आट्‌ कोटि प्रि टणन साख जु महम मत्यानूं। 

च्यारि तकृ परि अमी एक तिनमन्दिर जानूं ॥ 
ग्यंतर्‌ ज्योनिगिमाटिं मेम्यरहिन तिनमदिग । 

निमवर्यदन कर दग्र मम पाप मघक्रन ॥ २८॥ 
मानायिक्रमेप नारिं ओग कोऊ वेर मिरटरायक। 

मामापिकरमम नाहि ओर कोर मरवी-दायक॥ 
श्रङ्क जघुत्रत भादि अन मतम गृुप्थानेक 1 

यट जवद्य स््यिटोय निप्रय दुगटानकः ॥ >५॥ 
से भवि जानमकाज-ङ्गत स्यमके धाने । 

नि 


बृहन्िनिययोसश् 8 
अयया जिनमेदिरजी या धर्मशाटामें उत्तर या पूपरमुख कशाः 
सन पर येटकर सामायिकं पारण करना चादि । जिनमदि- 
रजीमे उत्तर पू्वमुख देखकर वैनेका कोई नियम नदीं है - 
फर्मो मेदिरेजी नयदेवो्मेसे एक देव है । देके सन्मुख वैट- 
केर सामायिक करना सवोत्तम ई । हसथ मेदिरजीमे जदां 
कुट विन्नपका कारण न दो, उस जगह वाहे जिषरी यद 
करे वे सकते है । 

सामायिकर करनेवाठा प्रथम दी दर्भासनं या चरा 
पर सीमे खडा दोकरर पाके अग्रभाग चार अगुके तरसे 
र्य, दोनों हय ट्टका देवे, दृष्टि नाराफे अग्रभागपर रख 
कर्‌ यद्य दो अपने मनवे परतिक्ता करे किः "मे इतने समय 
तक सामापिक्रकरगा मो जवर तक सामायिककी क्रिया 
कृम् तयनक मुर इम स्थानके सिवाय अन्य स्थान अर 
ममम्न प्रकाम प्ररिग्रदका सवथा त्यागदटे। तलश्नात्‌ नव 
अय्य तीन वार्‌ नमम्कार्‌ मत्रा उचारण केकः साग 
नमन्कछर्‌ करे } तन्पध्रान्‌ यदेर्‌ दी अयता वेट्कर तीन 
व्रा नमस्कार मत्र पटकर्‌ शय जोडकर्‌ उदे हुये दायेमि 
तीन आयतं (चक्र) देकर जट दए दर्यो पर्‌ मृष्तक 
रन्द्र धकवार दियोननि क्ते! द्मकाअयं यदद ग्नि 
मं यनव्रयनद्नदमे मन्मूग्यद्ध्धाफी नम जितने षटत्रिम 
अद्धविम नेत्या ( जिननदिर ) मिद्कषत्रहे, उनमुप्रको 
नमन्द्ार क्ग्दादू + दमी प्रह्मर तीन आवतं ओग ण्यितै- 
मृदि ददन द्ययद्न दिलाने दे. सिर पीट परीटकी दिगा 


२) पृदनगय सद्‌ 
ओर किर पयं दायकी दिरामें करे ! यदि मंदिरजीमे घट- 
कर सामायिक करना छाम पड ओर चाये तरफ अन्य भाई 
सामायिक खाध्यायादिक करते सं ओर चारो तरफ फिर फिर 
कर रिरोनति करनेमे शाखी बगेरहके पीट ख्गती होतें 
जिस दिशम सुख कर वटे ह, उसी दिशे दी अरवार 
आयतं ओर चार रिरोनति कर रं परंतु मनमें यी भावना 
ररत कि इस पूर्वदिराके व दक्षणदिशाके या अयुकदिराके 
चैत्याल्य आदिको नमस्कार करता हू अथवा अपने हाथो 
को पटे आगतेके वाद एकवार दहने हाथकी तरफ द्युका 
कर फिर तीसरी बार पीठ पी छे नमस्कार करते समय माये 
प्र हाथ रख कर ओर योधी वार्‌ वांयी तरफ हाथ दुका 
कर जुडे हुये हारथोपर मस्तके रख कर रिरोनति कर ठै । 

इसप्रकार चारों तरफ चार वारमें वारह आवतं ओर चार 
शिरोनति करनेके पश्चात्‌ परे जिस तरफ रुह्‌ करे पैठे 
हो उसी तरफ पद्मासन चा अद्धेपद्मासन वैरकर शांतचित्त 
होकर सामायिकका पाट संस्कृत वा भाषा धीरे धीरे पटे, 
जवानी यादन हो तो पुस्तक सामने रखकर मनमे उसके 
अर्थको समञ्चता हवा पटे! 

सामायिक पामे प्रतिक्रमण, प्रयास्यान, सामायिक, 
स्तवन, वंदन ओर फायोत्सगं ये छह कमं दं । प्रतिक्रमणमें 
भगवानके सन्मुख अपने कि हुये पापकायोको सरण करके 
आलेचना ( प्राथना ) करना हे । प्रयाख्यान्‌ कर्मे ये सव 
दोप मेने प्रमादक वसीभूत होकर च्वि सो में आपके 


= 


चुहच्िनव्राणीसंग्रह" {१० 
पास अपनी निंदा करके प्राना करता हं किं मेरेये दोष 
मिथ्या होवो । सामापिक कर्मैमे समस्त जीर्ोमिं ओर उत्तम 
मध्यम समस्त पदाथमिं रागदेषप छोडकर समस्त जीोमे 
अपने क्वि हुये अपरा्धोकी क्षमा मांग कर समता भाव 
धरनेकी प्रतिना है । सये स्तवन कर्ममे वीवीसों तीर्थकर 
भगवानफो नमस्कार पूर्वक स्तुति ( गुणप्ररोसा ) करना ईै। 
पांच वेदनाकमैमे अंतिम तीर्थकर भगवान महावीरखामी 
को प्ररांसापू्वकं वारेवार नमस्कार करना ६ै। सो पाट करते 
समय इन पाचों अभ्यारयोकी पूर्भिमे नमस्कार करना चादधिये 
ओर द्य कायोत्सगे कम है सो पदिेकी तरह खडे होकर्‌ 
शरीरसे ममता छोडकर, चारों दिशां तीन तीन आवत 
ओर एक एक शिरोनति करे । इसधरकार आदि अंते चार 
आवतं ओर चार शिरोनति करनेसे सयते थोडे समयकी 
सामायिकं करना तौ पूरा हो जाता है परंतु इतने पाठ पटने 
म बहुत थोडा समय दी र्गा इसि अधिक काठ शात. 
परिणाम ( समत्ताभाव › रखनेकेलियि इन समतारूप भामि 
ही एक बा दो नमस्कार मंचकी माला केर ठेना चाहिये तथा 
वारह भावनाका पाठ अथवा अन्यान्य पाठ भी पट ठेना 
चदय । इसके सिवाय सामायिक धारण करनेसे पट्ठि 
आखोचनापार भी जो प्रतिक्रमण क्र्म दही दै, पट लेना 
चारिये 1 नमस्कारमंत्रकी मासा फेरनेमे समय वहत लगता 
हो ओर अन्यान्य पाठ पटने दों तौ ३५ अक्षरी नमस्कार 
मरी जगह, 'अरहंत सिद्ध रेमे छह अक्षरोके मक 


९१ पदयिनयाणीलग्रद 
अथवा 'असियाउसाः इसप्रकार पचि अक्षरोके मंकी, तथा 
अरत एसे चार अक्षर सिदध सिद एसे दो अक्षर अथवा 
'ओम्‌' ठेसे एक अक्षरी माल जप ठेना चादधिये । जव कि 
सामायिक्‌ पाट पटनेकरे वाद मारा फेरना तथा वारह भावना 
आदि ओर ओर पाट पटना दयो तो इन सवके वाद्‌ अंतका 
कायोत्सम ओर आवततादि क्या करक सामायिक पूणं करे। 

इसप्रक्मर नि एक वार बा दो वार या तीन वार आलो 
चनापाट सहित सामायिक करनेसे परिणामेमें बडी शांति 
ोती ई, प्रमाद खरता जातादेजो किमद्य सुखा कारण ६! 


छ 
९ दथ अरलाचना पाठ 1 
यट प्रायोचना पा स्रापापिक कासं पयपङ्प पविक्रपय समद उस 
पके ध्रादि षा न्तम वौनना दाध्ि। 


तेदा-चदो पावो परम यर, उवीसों जिनराज । 

करं छद्‌ आलोचना, य॒दिक्रनके कज ॥ ९१ 

स्पते छंद सोदष्टमीश्रा । 

सुनिये विन अर दमारी । हम दोप कवि अत्ति भारी ॥ 
तिनङी अव निवृत्ति कात । तुम सरन ददी चिनरा ॥२॥ 
इकं ३ ते च इंद्री वा । मनरदित सहित जे जीदा ॥ 
तिन नहि कर्णा पारी । निर ह घरात विकार ॥ २॥ 
समरेम नमारेभ आरंभ । मनदरउतन कीनि प्रारभ ॥ 
कुत कारिनि मोदन करि । क्रोधादि चनुष्टय घरि 1 ४॥ 
शान आट उ इम भदननं । अष डने पन्टेदननं । 





वहज्िनवाणीसं्रद {शद्‌ 


तिनकी कहं कोलं कानी । तुम जानत केवरश्नीनी' ।\ ५॥ 
विपरीत एकांत विनयके । सराय अज्ञान छुनयके 
वश होय घोर अष कने ! वचतें नरि जात कटने ॥ ६ ॥ 
कुगुरुनकी सेवा कीनी । केवर अदयाकरि भीनी ॥ 
याविधि मिथ्यात भमायो । चहगत्ि मधि दोप उपायो ॥५ा 
सा पुनि छट ज चोरी । परबनितासों रगजोरी ॥ 
आंरभपरिग्रहभीनो । पनपाप जु या विधि कीनो ॥ < ॥ 
सपरस रसना ध्राननको 1 चसु कान विषयसेवनको ॥ 
वहु करम कयि मन मानी । कटु न्याय अन्याय न जानी ॥९॥ 
फल पेच उर्दबर खय । मधु मांस मय चित चाहे ॥ 
नहिं अष्ट मूखयुणधारी ) विसनन सेये दुखकारी ॥ ९०॥ 
दु्ईीस अभख जिन गये । सो भी निरिदिन स्नजापे ॥ 
कटु भेदाभेद न परयो । ज्यों त्यो करि उदर भरायो ॥ १९॥ 
अनेतान ज वेधी जानो । प्रयाख्यान अप्रत्यास्यानो ॥ 
संज्वरन बोकरी गुनिय । सव भेद जु पोडश सुनिये ॥१२॥ 
परिदास अरति रति शोग 1 भय ग्डानि तिवेदसंयोग ॥ 
पनवीस ज भेद मय इम । इनके व पाप कयि हम ॥ १३॥ 
निद्रावदा शयन कराह । सुपनेमधि दोप ठगाई 1 
फिर आगि विपययनधायो । नानापिपि पिषफट खायो 1१४ 
कियेऽहार निहार विहारा । इनमे नदिं जतन परिचारा ॥ 
षिन देखी धरी उयाईं । विनशोधी भोजन खाई ।॥ ९५ ॥ 
ततव ही परमाद मनायो 1 वहूषिध विकल्प उपजायो ॥ 
. ` उ सुधिदुधि नार्दिरदी ह) मिध्यामति छायगरईदे ॥ १६॥ 


., ५५ 


१९३ लिन्द 
मरजादा तुम दिग टीनी । ताहे दोषज कीनी॥ 
भिन भिन अवकैसं किये । तुम ज्ञानविपे सव पद्ये ॥ १ 
दा हा!मे दु अपराधी । उसजीवनराशि विराधी 
थावरकी जतन म कीनी 1 उरमें करुना नहिं टीनी ॥ १८॥ 
पृथिवी वहु सरोद कराई ¦ महलादिक जागां चिनाई । 
पुन विन गास्यो जल टोस्यो । पंखाते पवन बिरोल्यो ॥१९॥ 
हा} हा ! में अदयावारी । वहु हस्ितिकाय ज बिदारी ॥ 
तामधि जीवनके सदा ¦! हम सखये धरि आनेदा ।॥ २०॥ 
हा! हा! मे परमाद वसा 1 विन देसे जगनि जलाई ॥ 
तामपि जीद जु जयि) तेद परलोक सिधाये ॥ २९॥ 
वीष्यो अजन राति पिसायो । ईधन विन सोधि जलयो ॥ 
द्राह्‌ ठे जागां दारी । चीरी आदिक जीव विदारी ॥ २२ 
जरु छनि जिवामी कीनी । सो ह्‌ पुनि खरि दीनी ॥ 
नहिं जलथानक पर्ुवाईं । दरिया त्रिन पप उपर ॥ २३॥ 
जट म मोरिन गिरवायो 1 इमिङठ वहु धात कराय ॥ 
नदियनविच चीर धुचये । कोसनके जीव मराये ।॥ २४॥ 
अन्नादिक रोध कराई । तामे ज्ञ जीव निसराई॥ 
तिनका नहिं जतन कराया । गरि धृप उराया ॥ २५॥ 
पुनि द्रव्य कमावन काजे 1 वहु आरंभ हिसा साञे ॥ 
कये तिसनावदा भारी } कृस्ना नहि रंव विचारी 1 २६॥ 
इत्यादिक पाप अनंतां । हम कीने श्रीभगवता 
संतति विरक्ारः उपा । बानी रटिे न जाई ।! २७॥ 
ताकरो ज उदय अव आयो । नानाविधि मोहि सत्तायो ॥ , 


्िनवणासद ६९४ 
फठ भजत जिय दुख पावै । वचते कैप करि गवे ॥ २८॥ 
तुमं जानत केवर्गानी । टुश्च द्र करो शिवथानी ॥ 

हम तो तुम शरन ठी रै । जिन तारन विरद सदी है ॥ २९॥ 
जो गोवपतो इक होवे। सो भी दुखिया दुखं खोवे ॥ 

तुम तीन ुवनके स्वामी । दुख मेयो अत्तरजामी ॥ २०॥ 
द्रोपदीको चीर वायो । सीताप्रति कमर स्वाय ॥ 
अजनसे फि अकामी । दुख मेव्यो अतरजामी ॥ ३१ ॥ 
मेरे अयन न्‌ वितारो । प्रस अपनो विरद विचारो ॥ 
सव दोप्रदित करि स्वामी 1 दुख मेट्हु अतरजामी ॥३२॥ 
इंद्रादि पदवी न चाहं । विपयनिमे नादिं भाऊ ॥ 


रागादिक दोप ररी! परमाम निजपद दीने ॥ ३३॥ 
(48, 


दोपरहित भिनदेवजी, निज॒पद दीव्य मोदि । 

सव्र जीवनके सुख वदे, आनद मंगर होय । ३५ ॥ 
अनुमवमाणिक्‌ पारसी, जोदरी जाप जिनेद्‌ । 

यदी चर मोदि दीजिय, चरन सरन आनंद ॥ २५॥ 


षति भाटोचने पाठ समाप्त | 
५। युप्रमातस्तोचम्‌ ! 

य॒त्छगीवतरोतसमरेयदभवज्जन्माभिपकोत्सवे यदीकषाग्ररणो- 
त्से यदखिर्ञानग्रकारोत्सवे । यन्निर्वाणगमोत्सये जिनपतेः 
पृजाद्तं तद्‌ मेः संगीतस्वुपतिमगयेः प्रसरतां मे सुप्रभातो- 
त्वः गा श्रीमन्नतामरक्रीटमणिप्रमाभिरालीढपादयुग } 
दुषेरकर्मदुर। श्रीनाभिनन्दन ! जिनाजित शंमबास्य ! वद्धा 
नतोऽस्तु मतते मम सुप्रभातं ॥ २५ खनव्रयप्रयखयामर- 





शरहजिनवाणौसंधद {६ 
६ । प्रभाती संग्रह) 
राग रामकनी। 
ऋपभदेव ऋरपिदेवसहाई । अजित अनितरिषु सेभव सेभव, 
अभिनेदन नदन ठवलाई ॥ कपभदेव ॥ १॥ सुमति सुमति 
भवि पदम पदम अरि, देत युपास सुपस भलाई । चित 
चकोर चेदा चेदप्रम पुहुपदत पृुपनि-भजि भाई ॥क्रपभ०॥ 
शीतल शीतल जडता ने, भ्रयाच्‌ श्रेयान्‌ जोति जगाई । 
वासुपूज्य बासचपदपूजे, विमर विमल कीरति जगाई ॥ 
ऋषपभ०॥२ ॥ गुण अनंत अघ अंत अनेत है, धरम धरम 
चरसा वरसाईं। शाति शति कुथ्वादि जंतुपर, ऊथुनाथ 
करुणा करवाई ॥ कऋषम० ॥ ४॥ अरर अरहदिपि मि 
मह्यर, मुनिसुत्रत मुनिसुव्रतदाई। नमि नमि सुरनर, नेमिः 
धरम रथ, नेमि प्रभू करे मवका ॥ ऋषभ०॥ ५ ॥ पाष 
पास छेदी चहुं गत्तिकी, महावीर महावीर बड़ाई । यानत 
परमानेद पदकारनः 0 गाह ॥ ऋषभ ० ॥६॥ 
रणगभ्यरा। 

उठो रे सुज्ञानी जीव, जिनयुन गायो रे ॥ उठो २०॥ टेक ॥ 
निति तो नसाय गई, भावुक उद्यो भयो, ष्यानको रगावो 
प्यरे, मींदको भगवो रे। उमे रे॥ १॥ भववन चौरासी 
चीवि, मनो रिरि न नीच, मोहजाठ फंद परयो, जन्म 
मृत्यु पावो रे ॥ उठो रे०॥ २॥ आरज पृध्वी आय, उत्तम 
नर जन्म पराय, भावक कटको छदाय, मुक्ति क्यो न जावोरे॥ 

उढो रे° 1३ ॥ विपयनि रावि रावि, बहुविधि पाप साचि, 


न, 
५, 


ष 


बहद्धिनदामोसद्‌ {५७ 
नरकमि जाय स्यो. अनेक दुःख पावोरे ॥ उटोरे० ॥ ४॥ 
परक भिखाप त्याग आतमङे जाप खग, सुडधि वतय गुर, 
्ान स्यो न स्बोरे ॥ उेरे 1 ५॥ 
रम्‌ त्सव! 

भोर भयो भज थी जिनराज, सफर होहि तरं सव काज 
॥ टेक ॥ धन्‌ सेपति मन वित भोग, सच विधि जान वनै 
संयोग ॥ भोर०॥ १॥ रखवृच्छ ताके धर्‌ रहे । कामः 
धेनु नित सेवा वदे 1 ए़रस्धितामनि-समुदाय, हितसों 
आय मिे सुख दाय ॥ भोर० ॥२॥ दुभतें सभ्य है जाय, 
रोगसोग दुखट्र पल्य । सेवा देव क्रं मनटयव, विन 
उख्टि मगर ठहरा ॥ मोर०॥ ३॥ डायनिभूत पिशाच 
न च्टै, राज वोरो सोरम उरे! जस आदर सोभाग्य 
भरकम, यानत सुरग सुक्तिपदवास ॥ भोर०॥ ४॥ 


रष्व) 


भोर भयो सव मेत्रिजम मिलकर, जिन बरपूजन अग्रो 


(जो >, जश्चुम्‌ मिट पुण्य बटागो, मेनन नीदं गमो 
1 मोर० ॥ रेक ॥ तन्मे षोय धारि उरे पट, सुभगजः 
सदिक बो ! वीतराग छवि हरि निरखिङे, आगमोक्त 
गुन गाओ ॥ भोर भयो० ॥९॥ शास्त सुनो भनो 
जिनवानीः तपसंलम उपजाय । धरि सरघान देवे युर 
आगम्‌, मात तत्तरुचि टयो ॥ भोर भवो०॥२ ॥ दुःखित 


` जनकौ दया स्वाय उर, दनि वारिधि यगो! रागरोष 


तजि भति निजपदको. 'वुघन' चिवपद पावो ॥ भोर 
भवो० ॥ ३॥ 


चृदचिन ग्रणीसंशरद [१६ 
६ । प्रभाती संग्रह 1 
राग राकसी। 
ऋपमदेव कपिदेवसदाईं । अजित अनितरिपु सभव सेभव, 
अभिर्मैदन नदन ठवलाई ॥ कपभदेव ॥ १॥ सुमति सुमति 
भवि पदम पदम अरि, देत सुपास सुपस भटा । चित 
चकोर चेदा चदप्रम पुहुषदंत पुहुपनि-भनि भाई ॥ ्रपभ०॥ 
शीत रीत जडता नारो, भयार्‌ श्रेयान्‌ जोति जगाई। 
वासुपूज्य वासवपदपूजे, विम विमल कीरति जगाई ॥ 
ऋपभ० 11३ ॥ युण अनंत अध अंत अनेत है, धरम धरम 
यरसा वरसाईं 1 शांति शांत ऊथ्वादि जतुपर, कधुनाथ 
कर्णा करवाई ॥ ऋषभ०॥ ४॥ अरह अरहविधि मि 
मदयर, मुनिसुव्रत मुनिघुत्रतदाई । नमि नमि सुरनर, नेमिः 
धरम रथ, नेमि प्रभू काटे भवकाई ॥ ऋषभ० ॥ ५ ॥ पाप 
पात ठेदी चहं गतिकी, मदायीर महावीर बड़ा । यानत 
परमानंद पदकारन, चोधीसीं आ गाई ॥ ऋषभ०11६॥ 
राण्भ्या। 
उदो रे सुत्तानी जीव, जिनगुन गावो रे ॥ उटो रे०॥ टेक ॥ 
निसित्तो नसाय गई, माुको उ्योत भयो, ध्यानको ठगायो 
प्यारे, नदयो भगार २1 उरो रे॥९॥ भववन चौरासी 
वीचि, अमनो पिर न नीच, मोहजाठ फंद पर्थो, जन्म 
भृलयु पायो रं ॥ उढो २० ॥ २॥ आर पृध्वी आय, उत्तम 
मर जन्म पाय, श्रावक कुटको टदाय, मुक्ति क्यो न जग्रोरे॥ 
4 उट रे०॥ ३॥ तरिपयनि राचि राचि, बहुव्रिपि पाप माचि, 


व 


1 
९ 
ॐ: 
5/1 
९, 1 
3 
,थ/ ~+ 
॥॥ 
८ 
प 
शि/ 
र 
षन 
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५ ठदहयवे ~ द्वे कर्‌ दसय 
ट. रये च नोर भोर०॥ ३॥ याग . भविन 
ग्णेते ".{ 'रे ~ ७ ~ < गमते 
‰^९0 घानते र ९ श्‌ चट | प पिते 
? त्रम एतिद ्दे(जन आद्र प ष 
ह । चेः 1 क्के 
~क ५५ {६ ५ श्य गर्ये 


भयो (स (>> {भारः 

९ भयो नय रामल भर८ ये 
बो ) जर भतिन मि, ॥४॥ 

3 धम भे मिदज्ञे मिल्‌, धकेर, चिन 

२० ॥ १ मिटा एप्प £ ददो `." देरेए्येने न्न 

‡ द [ण ६. < 

। तने पोप दा नेन दिनः 

[ 


गभे 

1 किरि षट 

५ ॥ भ) 9 ट्रे त (स 1 भ्यः = 

नी = चा ९न्तरङ सागमोन 

१ तेप “^ ॥१॥ ~ ` जगनोरः 

(प ५५१४ ञ्ञ व ५१ श्रे [> मनो 

नने तन - ष 1 इ“ उनो > 

दर्‌ [~ षर 

न ४१६ ह १ ५५ गरे भ गथ 

ज्यो न्वरे भ 1 मोरे मो "न्थ द्द (य 
कि) नि “~ [52 कि 

भि निजष्दकनोः गने अद्ये ~ 1 1 इगिते 

य £ 

५ "श गिरत १८ गगरो 


१८३ बृहल्िनठ प संप्र 
७1 मरी भावना । 
क (स्नान करते समय बोलना) । 
मँदेव नित अरत वाहं सिदधका सुमिरन करो । मँ सूर 
शरु सुनि तीनि पद ये साधुपद हिरदय धरो ॥ में घम करुणा- 
मय ज॒ वाहं, जहां हिसा रंच ना । मेँ राख ज्ञान विराग वाहं 
जापुमे परपंच ना ॥ १॥ चौवीसर श्रीजिनदेव चाहं ओर देव 
न मन वसै । जिन वीस क्षि्रविदेह चाह, वैदिते पात्तक मरो ॥ 
गिरनार शिखर समेद्‌ बाहं चपापुर पवापुरी ! कैट शरी 
जिनधाम चां, भजत भजे अरमजरी ॥ २॥ नवत्वका 
सरधान चाहं, ओर त्त न मन धरी । परद्रम्य युन परजायं 
चाहं ठीक तासों भय हरयो ॥ पूजा परम जिनराज चाहं ओर 
देवन हं सदा। तिहुंकालकी मँ जाप चाहं पाप नहिं जगे 
कदा ॥ ३॥ सम्यक्त द्रडान ज्ञान चारित, सदा चाहं भावसों । 
दशलक्षणी में धमं चाहु महा दषं उखावसो ॥ सोरह ज कारनः 
दुखनिवारण सदा चाहं प्रीतिरसो 1 मे चित अहं पर्वं चाट 
महा मगल रीतिसों ॥ ॥ मँ वेद चारों सदा चाहं आदि 
अंत निवासो । पाये धरमके चार चाद अधिकं चित्त उछ 
हसों ॥ मं दान चाच सदा चां मुवनवरि खदो रं । आरा- 
धना मे चारि चाहं अंत येदी गहं ॥ ५॥ भावना वारद्‌ अ 
आऊ भाव निरमट दोत 1 म त्रत ज वारद्‌ सदा च्रं यागं 
माव उन्योत द ॥ प्रतिमा दिगंवर सदा चाषं ष्यान आसन 
सोदना । वमुकर्मते मे दय चाद शिवदं जदं मोदना ॥ ६॥ 
मरे साघुजनको सेग वां रीति तिनदीं सों कतो । म परवके 


१ 
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उपवास चाह अवर आरंभ परियां इस दुक्ख पंचमक्ाटमादीं 
छुट शरायक म खल । अरु मात्रत धरि सक नारी. निव 
तन मेने गद्ये ॥ ७ † जाराधना स्तम सदा चाहं सुनो जिन- 
रायजी । तुम छृपनाय अनाय 'चानत दया करना न्याय जी ॥ 


.वसुकर्मनाद्य दिका ज्ञानप्रकाश मोको कीजिवे । इरि 


गति गमन समाधिमरन खभक्ति चरनन दीलियि 1 < ॥ 
८1 ृष्टाष्टकृस्तोच्रम ! 
(दक्षा ने इये जवम जिनप॑दिर दीतने सगे वते इसा प्र 
करना प्रारभे रदे) 

दृष्टं जिनेनद्रभवनं भवतापदयार भस्यात्यनां विभस 
मवभूरिदेतः ! दुग्धाव्यिफेनधवरोज्ज्वल्द्कस्कोरीनदष्वज- 
प्रकररानिषिराजमानम्‌ ॥ ९॥ इष्टं जिनेन्छभेवनं सुवनेक- 
र्मीषामदिदितमद्यमुनितेव्यमानम्‌! वि्याधरामसर्वषूजन- 
मुक्तदिव्यपुप्पांजदि प्रक्रयोमितभूमिभागम्‌ ॥ २ ॥ दं 
जिनेन्द्रभवने भवनादिवासविस्यात नाकगणिकागणगीयगी 
मार्‌! नानामणिप्रचयभासुररस्मिनाठ्व्याटीटनिमट्विदाटः 
गबाक्चनाखम्‌ ॥ ३॥ दृष्ट सिनेन्द्रनवन सुरतिद्धयक्चगन्यष्‌- 
किन्नरकणाप्तवेणुवीणा । सेगीतमिभितनमरछृतधारनदै- 
रापुसितावरतलोरुदिगन्तरालम्‌ † ४॥ दृ जिनिन्द्रभदने 
विखिसष्ठिरोलमाखङ्खटिट्लितार्कविम्माणम्‌ ॥ मधु 
दायटयनृयविलामनीनां रीलचल्छख्यनृपुरनादरम्यम्‌५। 
हए (यनद सवर्‌ मणरल्नृह्यमाराज्ज्दटः कटरखापरदपणा- 
दयः । मत्ममगृटः नमनमष्टानप्रमतदश्ातत सटपाक्तकः 


= 


शुटर्िनिदायोसम्ड {२१ 


सिननद तव दर्यनाद॥ ५1 अच सौम्या प्रदाः स्वे ययमा 
कादराखिताः। नप्यनि विप्रजालानि जिनेन्द्र तव दनद 
॥ ६1 जच नप्यो महाबन्धः कर्मणां दुःखदायङः । सुखर्ंगं 
समापन्नो जिने्र तर दर्दनाद्‌1। ७1 अच कमाष्यकं नष्टं 
दुःसखोदादनकारक्म्‌ । सुखाम्भोषिनिमग्नोऽं जिनेन्द्र तव 
ददरनाद्‌ ॥ < ॥ अच मिष्यान्यक्नरस् दन्ता ज्ञानदिवाङ्रः। 
उदितो मच्टरीरेऽस्मिर्‌ जिने तव दर्यानात्‌ ॥ ९1 जचा- 
हे सुहत भूतो नि्धूतायेपक्स्मपः। सुवनव्रयपृन्योट जिनेन्ध 
तर दर्यनात्‌ 1१० अचाप्क पठेद्यस्तु युगानन्दितमाननः 
तस सर्व्थननिटिनिनेन््र तद दयानार्‌ १८ ॥ 
न कदाद्सं स्थं स्तम्‌ 
११ 1 नमस्कारमेवदर्मनपालादि । 
मरर्ष्रण्म्) 


9 मगहतां => ई तिटापं च आरगीयापं त 
पमो सस्ट्ताणः, पमा सिद्धम पम जादरपाप। 


घमो उदन्त्रायायं. पमा लोए सव्वनाहूय॥ १ 
< < ररते भरट दिद्मगटं माह भव 
उत्तारि मेगटे-अरदत गरं । तिद मगटं । साट्‌ मगडे1 
[अये 


&. ष [न न ~प यदुर ~ म दलारदमा [नो 
कदाटपर्यचा धन्ना मगड ॥ { ॥ चचार्‌ दायुचमा-उर- 


नारात्या 1 निद चरचमा 1 साह टोयसमा । ककि 
ह्न दौयुचमा 1 नद्‌ ययम 1 सह टायुचमा । क्रदि 


गुम 
पप्यत्तो प्म लैयुचमा ॥ २1 उचारि सरन पव्वयामि- 


अरहन गर्य पनतखाम । एद्‌ न्प पनराय ! सो 
[न 0 [ = = भ 
ध एर्दाय सरानपम्यचा [क नन व 

मर्य पव्दाम । कदानपस्चा घम्म नर्य प्च्दडदा(मि॥ 
जिः 


~~ => म्बात्‌ 
उ = उह ॥ 


२२2 चुटव्िनषाणीसंमद्‌ 
वर्तमान चौडस तीर्यकरोके नाम । 

१ कथपित्त ३१ माश्रा। _ 

ऋषभ अजित सेभव अभिनंदन, सुमति पद्म यपाप प्रमुचंद । 
पुहृषदेत शीतल श्रेयांस भ्रमु, वायुपूज्य प्रम विमल सुच्ंद 7 
खामि अनत धमं प्रस शांति सु, ऊथु अरह जिन मछि जमद । 
मुनिसुव्रत नमि नेमि पास, वीरेड सकर वैदो सकद ॥ 
श्रीक्रपभः ९ अजितः २ संभवः २ अभिरमदनः 9 
सुमितः ५ पद्मपमः ६ सुपार्थः ७ चैद्रमममः < पुष्पदंतः ९ 
रीतः १० श्रेयांसः ११ पायुपूज्यः १२ विमरः १३ अ- 
नतः १४ धर्मः १५ शांतिः १६ कुः १७ अरः १८ मिः १९ 
मुनिसुव्रत २० नमिः २२ नेमिः २२ पाशचनाथः २३ महा 
वीरः २४ इति वतैमानकाठसंवंधिनर्तुषिरातितीर्थकरेभ्यो 
नमो नमः॥ 


शसथकार योटकःर साष्टाग नमस्कार करना चाहिये । नमस्कारे पश्चात्‌ पूजन ङे 
लियं चाव चदाना हो, नो नीये दिखे प्व तया मंत पदेकर चदवि। 
गोता णदं 


यह भवसमुद्र्पार तारण, के निमित्त सुविपि ठई। अत्ति टद 
परमपावन जथारथ भक्ति वर नाक्ा सदी ॥ उजठ अखंडित 
साछि तंदुट, पुज घरि चयण जच । अरहंत शत्सिद्धात्त 
गुरुनिरथय-निचपुजा रच 1 १॥ 


दोहा ॥ 
तदल मालि सुगंध अति, परम असंडित बीन । जामे पूजीं 
परमपद, देव शाग्र युरु तीन ॥ १॥ ओं दी देवाय 
, म्यः अश्चयपदपरा्ठये अक्षता निवंपामीति खा ॥ १॥ 





1 8 ({) /[- 
(4 ९ (न [ 
ग ४; १॥५* 14 








( 








¦ ॥/ ६. ¢ ॥ ४. 
` ^ 4 £+ 42 =, ॥ ॥ 
4" „| (4२ || (य ((-> , 44 ५ 1/5 /# 
[प 


[7 [1 | न (न {~ ^| =“ 
# ४ # (0 पि [4 
|| 0१ श" |. 4 | : 7 






(9 ॥/ (पि 2“ ८" 7 ॥“ (> ॥॥ 

॥ १॥४/ (* ~ ०/२ 

| (= न्य ५ ७ 

५. | न (1१५ १/१ ८ ५, ((८* ॥ +“ (| /॥" 
9) ("८ ६ + 4 


८५ (#* (* /-~ 
१ “(0 


¢ (44 ॥ न (१ 
/; 1 19 1; /~ = 4 
| 44 1 2 (9४. (4 (४ ॥ ४ 1* 14१ /⁄ | 


+) “ ( । ॥ 01" ./0, /1~ ८ 
9“ ॥ वि # 0 4“ ् (८/0 ,/६. 
1 ८ ~>" ¢ | 4 / | ~ (॥* (॥* ८ (८. 






४ ‡ }* 1 ४ # 1 | ६ 1 
1/1" (> ॥५/६; /;  / 19 
॥ ५“ 11 ४ ५ 
( क {7 ॥ ( {* 4" 4५ १ (~ ज 
1// 1 (|** (४; (^. ॥ ~ (4 

~ (>> 4/५ प 

~ (2 ५/- (१ | 

नै { {~ ध 


२४२1 शृहचिन्राणोसंद्रद 


१२) अथ द्शनदशक। 
छष्यय । 
देखे श्रीजिनराज, आज सव विषन विलये । देखे श्रीनि- 
मराज, आज सव मगर आये ॥ देखे भ्रीनिनराज, काज 
करना कडु नादीं । देखे श्रीजिनराज, होस पूरी मनमाहीं ॥ 
तुमदेसे भीजिनराजपद, भोजल-मंचलिजट-भ्ा 1 
वितामनिपारसकखतरु, मोहसवनिसों उठि गया ॥ १॥ 
र 
देखे भ्रीनिनराज, भाज अध जाहि दिसंतर । देसे श्रीजि- 
नराज, काज सव होड निरंतर ॥ देखे श्रीजिनराज, राज 
भनवांटित करिये । देखे श्रीजिनराज, नाथ दुख कबहु न 
भरिये ॥ तुम देखे श्रीजिनराजपद, रोम रोम संख षदए। 
धनि आज दिवस नि अव धरी, माथ नाक नादए ॥ २॥ 


२ 
धन्य धन्य जिनधर्म, कर्मक छिन तोरे । धन्य धन्य जन्म 
परमपदसों दित जोर ॥ धन्य धन्य जिनधर्म भर्मकौ मूर 
पिरि । धन्य धन्य जिनधरमं शर्मकी राह वतै ॥ जग धन्य 
धन्य जिनम्‌ य॒द्‌, सो परगट दमने किया । मवखेत पीप, 
तप-तपतके), मधरूप हे यख दिया ॥ ३ ॥ 

\ 
तैन चूरसमं क, तपत दुखदायक शरानी । कांति चेदसम 
कै, कठंकित मूरति मानी । वारिधितम गणकं, खस 


व ¢ 
ट्‌ न्वत, मारमह्धिन् । २ पायदपमम्निसे तत ! ३ सूयैसद्र । 


कृषटसिनतापीकपरः {र 


कौन मटप्पन ॥ पारससम जस कहु, आपसम्‌ करे न प्रर-तन्‌॥ 
इन आदि पदारथ लोकम, तमसमौन क्यो दीज्यि । तुम 
मदाराज जदपमदसा, मोहि अनूपम कीजिये ॥ ४॥ 

५ 
तव विव नरहिश्ियो, चीर प्रीपदिको वाद्यो । तव तिव 
नहिं क्रियो, सेर सिंहासन चाब्यो ॥ तव विख नर्हि कियो, 
सीय्‌ पावकते यस्वो । तव विलेव नहि कियो, नीरं माक्तग घ्वा- 
स्यो ॥ इदिविधि अनेकटुख मगतके, चृर दुर किय सुख अनि । 
प्रये मोहि दुःख नासनिविप, अव विव कारन कवन ॥५॥ 

६ 
कियो भौनतं गने, मिरी आरति संसारी । राद आन तुम 
ध्यान, फिक्र माजी दुखकारी ॥ देसे श्रीजिनराज, एप 
मिध्यात विलयो । पूजाश्ति बहू मगति, करत सम्यक्रयुन 
आयो ॥ इस मारषारमसारमे क्खवृक्ष तुम दरस दे 1 प्रस 
मोदिदेहुमौ भो पिप. यह वाडा मन सरम ईं ॥ ६॥ 

५५ 
जने श्रीजिनदेव, सेद तुमरी अषनादार। त त श्रीमिनेदेद 
भवे परद्रव्य प्रकत ल श्रीजिनेदेव एक यो प्रानीष्यपै 
सं स ध्रीसिनदेष, टव अहमव मिटे । श्रीमिनद्वे 


प्रमु. हेय क्रमरिपु दटनद्न । हृत मदाय मैषययनी, दम 
तयार मिरचटनक्ना ॥ < ॥ ॥ 


¶ दरोद शसत्दा सष्यमु शृसदेरः ासुन्ड : एटुरर इतरा ड सन्यः 
शापः 1 ५ पृष्ठम | ६ एष्य ऊ दन्न < म्दन्दप्ठ ( दरस्कन््य इमः 
सरः )म्सेःर्म , ६ २९) 


ए 


२५४1 शृष्जिनवणोन्व 


१२) ग्रथ दशनदशक। 
ष्पवय 


॥ 
देखे श्रीजिनराज, आज सव विधन व्रिखये। देसे श्रीजिः 
राज, आज सव मगर अयि ॥ देसे श्रीजिनरान, काज 
करना कद नारीं । देसे श्रीजिनराज, होस परी मनमादीं॥ 
तमेवे घ्रीजिनराजपद, भोजट-अजठिजल-मयो । 
वितामनिपारमकसतर, मोदसयनिसों उठि गया ॥ १॥ 
२ 
देख श्रीनिनयान, भाज अवे जारि दिसंतर। देये श्रीनि- 
नरान, काज मव रोह निरंतर ॥ देखे श्रीजिनराज, राज 
मनगरंटित करिये । दे श्रीजिनराज, नाथ दुख कव्हुन 
मपियि ॥ तुम देये श्रीजिनराजप्द, रोम रोम युख ादए। 
धति आज दिवम पनि अव्रषरी, मायनायकर नादए्‌ ॥२॥ 


३ 
धन्य यन्य तिनवर्म, कर्मकरं छिनमं तोरे । पन्य धन्य जिनर्म 
परप्पदमों टित जरे ॥ धन्य धन्य जिन रमक मूध 
मिट । धन्य पन्य तिनवर्म अर्मकी राद वनि ॥ जग धन्य 
धन्य निनयम यद, मा परगट तुमने पा । मवेत्‌ पराप 
तप नयनर्दी, मवम्पद्धेयुमदिया॥ ३ ॥ 

६ 
तैत मूग्ममं कटर, कयन दुसदायङ पानी । क्रति चेदम 
कट, कनटध्नि मठति मानी । वागियत गृप्रण्टु, साम 


` + कर उन, २ दद्व नत) ३ दयनद्रग। 





ॐ८ 1 ॥ लुदसिनदाणीि सशि 


१९। श्रोदौलतरामङकृत स्वति) 
सक्र तेयक्नायक तदपि, निजानेद रसरीन । 


सो जिनेन्द्र जवंत नित्त, अरिरिजरहसिप्िहीन  १॥ 
पदरिणग्द्‌ा 


जय यीतराग परिज्ञानपुर । जय मोदत्तिमि्फो हरन दुर ॥ 

जम्‌ त्रान अनेतानेतयार । रगमुखवीरजमंडित अपर ॥२॥ 
जय परम दातमुद्राममेत । भव्रिजनफो निजअयुभूतिदेत ॥ 
मपरिभागनवधजोगेवशाय । तुमधनि दे सुनि व्रिम नसाय॥ 
तुमयुण प्रित निनपरपििक । प्रगे पिष अद अनेक ॥ 
नुम जगमूपण दृषणरियुक्त । सव मदिमायुक्त पिक मुक्त ॥ 
अग्रि शुद्र वतनघ्न्य । प्रमात परम परावन अनूप ॥ 
शुमभटुमविभाव अमाव कीन । म्वामाविक्रपरिणतिमयभः 
छीन ॥५1! अष्रादगदोषत्रिमृक्त धीर । सूचतुष्टयमय राजत 
गमीर्‌ ॥ मुतिगणव्ररादि मवत मदेन । नवक्रेयरुटग्धिरमा 
घात ॥ ६ ॥तुम यामन मेय अविष नीव। दिवरगपे जाहि 
नेदं मदीव ॥ भवमागम्मे दुख दर्‌ वारि। तारनको अप 
रन जगि ॥७॥ यट यि निनदुगगदहरणकाज। 
तुमदी निमितद्नगण दन्द ॥ जनि. तान म दारण आय। 
उच निनदो विग दृदाय॥ ८ ॥ र भरम्यो अपनषो 
दविमरि आप) अपनये विव्रिष्टट पृ््यपाप । निनश्ने परक 
कृग्ता परिटान । द्मे अनिष्टा ्टिटन" ९॥ आदुरि 
मदः अदन वारि । म्यों मूग मृगनृष्या जानि बा?। तन- 

दग्यातिमं जनो दिनार 1 द्वदरून भनृ मयो म्वपदमागर ॥१०। 


श्व 


न ग 


शृदधिनवाणीसंथद । { २६ 
तुमको विन जाने जो कलेश ! पाये सो तुम जानत जिने ॥ 
पञ्ुनारकनरसुरगतिमञ्चार । म धर धर मस्यो अनतवार 
1 ११॥ अव काटरुन्धिवर्तें दयार । तुम दर्खान पाय 
भयो सुयाल ॥ मन शांत भयो मिटि सकठ दद । चाख्यो 
खातमरस टुखनिकंद ॥ १२ ॥ ताते अव असी करहु नाथ । 
विदुरे न कभी तुअ चरण साथ ॥ तुम गुणगणको नहि छेव 
देद 1 जग तारनको तुअ विरद एव ॥ १३ ॥ आत्मके 
अहित पिषय कषाय 1 इनमें मेरी परिणति न जाय ॥ भँ 
रहं आपमें आप रीन । सो करो हेडं ज्यों निजाधीन॥ 

१४॥ मेरे न चाह कटक ओर ईश । रलत्रयनिधि दीजे सु- 
नीरा ॥ मुञ्च कारजके कारन सु आप । शिव करहु, हरहु 
मम मोहताप \\ ५ \ ररि रंतकरन तपहरन हेत । खय- 
मेव तथा तुम द्र देत ॥ पीवत पियूष ज्यों रोग जाय । 
त्यों तुम अनुभवतं भव नसाय ॥ १६ ॥ भिसुवनतिहुकाल- 
पंसार कोय ! नहि तुमविन निज सुखदायदयोय ॥ मो इर्‌ यह्‌ 
निश्चय भयो आल । दुखजर्धिरतारन तुम जिदाज ॥ १७॥ 

दष्टा] 

तुम गुणगणमणि गणपती, गणत न ण्वि पार । 

"दरः खस्पमति किम कटे, नम धियोगसंमार 1 १८ ॥ 

† ‡ति दौटतसमद्त स्तुति ¶ 


३० ] शृदच्िनवाणीखद 
१५1 भूधरङृत दशन स्तुति) 
हरिगोतिका । 
पुलकंत नयन चकोर पक्ष, दसत उर इदीवरो । दुर्ुद्धि 
चकवी विरुख विद्ुरी, निविड मिथ्यात्तम दहरो ॥ आनंद 
अंवुधि उमगि उदस्य, अखि आतप निरदटे । जिनवदन 
पूरनचंदर निरखत, सकर मनवांछित फले 1 १॥ मम जज 
आतम भयो पावन, आज विधन विनारिया। संमारसागर 
नीर निवज्यो, अखिट तत भ्रकाशिया ॥ अव भई कमला 
किंकरी मम, उभय भव निमंल थये । दुख जस्यो दु्गतिवास 
निवस्यो, आज नव मगर भये ॥ २॥ मनद्रन मूरति हेरि 
्रभुकी, कौन उपमा लाये । मम सकल तनके रोम हरते 
हप ओर न पाये ॥ कत्याणकाल प्रतच्छ प्रभुको ख्ख, जे 
सुरनर घने । तिह समयकी आनेद महिमा, कहत क्यों 
सुखसों वने ॥ ३॥ भर नयन निरख नाथ तुमको, ओर 
वांछा ना रही । मन ठठ मनोरथ भये पूरन, रंक मानो निधि 
छी ।॥ अव होउ भव भव भक्ति तुम्हरी, कृषा एसी कीजिये 
कर जोर भूधरदास तरिनवे, यही षर मोदि दीजिये ॥ ४॥ 
१६ । दशंनपाठ। 

रयु पतितपावन भँ अपावन, चरन आयो सरनजी । यो वि- 
रद्‌ आप निहार खामी. मेट जमन मनरजी ॥ तुमना पिडा- 


न्या आन मान्या, देव विविधप्रकारजी । या उद्धिसतती निज 
न जाण्यो, भरम गिण्यो हितकारजी ॥ १॥ मव्रिकयवनमें 


इदड्िनक्राणीखंग्रद {३१ 


करम वैरी, ज्ञानघन मेरो हस्यो । तव इष्ट भ्यो भ्रष्ट होय, 
अनिष्टगति धरतो पिस्यो ॥ धन घडी यो धन दिवस यो दी 
धन जनम्‌ मेरो भयो ! अव भाग मेरो उदय आयो द्रस्च प्र 
भुको र्खलख्यो ॥ २॥ छवि उीतरागी नगन स्रा, दि ना- 
सपं धरे! वसु प्रातिहायं अनैत गुणत, कोटि रवि छविको 
ह्र ॥ मिर गयो तिमिर भिष्यात्त मेरो, उदयरवि आतम 
भयो! मो उर इरप एसो भयो, मनु रंक चिंतामणि ख्यो 
॥ ३ ॥ में दाथ जोड नवाय मस्तक, वीनऊं तुअ उरनली । 
स्वी धिरोक्पति जिन, सुनहु तारन तरनजी ॥ जाव 
नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथजी ! उुधे' जाहु 
तुअ भक्ति भवभव, दीजिय शिवनाथजी ॥ 


१७। व्रह्मचारी ज्ञानानन्दकृत दन 
अति पुण्य उदय मम आया, प्रभ ठुमरा उदौन पाया । 
अवतक तुमको विनजाने, दुख पाये निज गुण ने ॥ 

पराये अनते द:खअवतक, जगतको निज जानकर । 
सरव॑ज्ञभापित जगत दितकरः घम नहि परिवान क्र ॥ 
भववेघकारक युखप्रहारक, विषयमे सुख मानकर । 
निजपर पिविचक ज्ञानमय, सुखनिधिषधा नदि पानङ्र ¶॥श। 
तव पद्‌ मम उरमं अयि, र्खि मति रिमोह पटये । 
निसक्ञान क्छ उर जागी, स्वे पूणं खदित टमी ॥ 
र्वि टमी हितम आलसके. सतसंगमे अमन खा । 
मनमे हई अव भावना, तच भक्ते जाङरेगा॥ 
प्रियवचनकी द्ये येव युणि गुण गानमें दी वितपगे । 


~" 


३२१ शृहिनयाणौसंण्द 
श्यभराख्रका नित मनन, मनदोपवादनतें भगे ॥ २॥ . 
कव समता उरमे खाकर, दादश अनुपरक्षा भाकर । 

ममतामय भूतमगाकर, मुनि जत षार वन जाकर ॥ 
धरकर दि्ेवररूप कव, अरवीसगुण पठन कर 1 
दो वीस परिसद सह सदा, श्युभधर्मं दराधारन कं ॥ 
तप तपु दादरशविधि सुखद, नित वंधआस्षव परिष ॥ 
अरु रोकिं नूतन कर्म संचित, कमेरिपुकां निर्जर ॥ ३॥ 
कव धन्य सुजनसर पाऊं, जवनिजमेी रम जाऊ । 
कत्तादिक भेद मिया, रागादिक दूर भगाञ॥ 
कर द्र रागादिकं निरंतर, आत्मको निर्मरकरू । 
, बर ज्ञान दीन सुख अतुल, ठि चरित क्षायिक आचरं # ¦ 
आनंदकंद जिद बन उपदेराको नित उबर । 
अवे अमर" कव सुखद दिन, जव दुखद भयसागरतरं ॥४॥ 
शनि छएानान॑द तस्तु [ 
१८ । श्रीदशनपचीसी । ` 
तुम निरखतत मुद्धको मिरी, मेरी संपति आज । 
कहा चक्रव^ते संपदा, कटा खग साप्राज ॥ १॥ 
तुम वेदत जिन देवजी, नित नव मंगर होय । 
विन्न कोटि ततथिन ररे, छर्दि सनस सव छोय ॥२॥ 
तुम जनि बिन नायजी, एक खांसके मां । 
जन्म मरण अढरा कि, सता पाईनार्िं ३॥ 
अन्यदेव पूजत रे, दुःख मरक्के वीच । ` १ 
गख प्याम पञ्युगति सटी, करयो निराद्र नीच । २ ॥ 


ॐ 


-ङटसिनवाणीलध्रह 


नामे उवारत सुख खै, दरोनसेँ अध जाय। 

पूजत पावे देव पद, ठेसे हं जिनराय ॥ ५॥ 

वेदत हुं जिनराजमें, धर उर समताभाव । 

तन घन जन-जगजार्ते, षर विरागता मात्र ॥ ६ ॥ 
सुमो अरज दे नाथजी, चरिमुबनके आधार 

दष्ट कर्मक नादा कर, वेगि करो उद्धार ॥ < ॥ 
जाचत ह म आपसे, मेरे जियके माहि । 

राग रोपकी करना, क्यों ह उपे नांहि ॥ < ॥ 
अति अद्भत प्रशेता रखी, बीतरागतामांहि । 
विमुख संहि ते दख रटे, सन्मुख सुखी लखा 11 ९॥ 
कर्मर कोयिक नरह रहं, निरखत दी जिमदेष । 
ज्यो रवि उगत जगते, हरे तिमर खयमेव ॥ १० ॥ 
परमाणू पुद्रर्तणी, परमातमसंयोग । 

भई पूज्य सव टोक््म, हरे जन्मक्रा रोग ॥ ११ ॥ 
कोटि जन्मे कर्मं जो, वापे हूते अनत । 

ते तुम ख्वी विलोकित, छिनमं दो रे अंत ॥ १२॥। 
आन रपति किरपा करे, तव कु दे धन धान । 

तुम प्रस अपने भक्तको, करस्यो आप समान ॥ १६॥ 
.यंत्र मंत्र मणि आओपधी, विपहर राखत प्रान । 

ट्यां जिनवि सव भम हरै, करे स परान \ १४॥ 
त्रिभुवनपति हो ताटिते, छत्र विराजे तीन्‌ । - 

अमरा नाग नरेश पद, रहे चरन आधीन ॥ १५॥ - ` 
भवि निरखत भव आपने. तुब भामेडट वीच । 
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2४2 शृहजिन्वाणीकद 
अम मेरे समक्ता ग्रै, नारिं रै गति नीच ॥ १६५ 
दोह ओर ठोरत अमर, चौसठ चमर सफेद । 
निरखत भविजनका हरे, भव अनेकका सेद ॥ १७॥ 
तरु अरोक तुव हरत है, भवि जीवनका शोक 1 
आकुलता इट मेर्यकि, करे निराङ्र टोक 1 १८॥ 
अंतरे वाहिर परिगदन, त्यागा सकल समाज । 
सिदासन पर रहत ई, अंतरीक्च जिनराज । १९॥ 
जीत भई रिपु मोदते, य धूचत ह तक्ष 1 
देव दुदुभिनके सदा, घाजे वजे अकारर ॥ २०॥ 
विन अक्षर इच्छारदित, रुचिर दिग्यध्वनि दोय । 
सुर मर पशु समके सवे, संशाय रहै न कोय ॥ २१॥ 
रसत सुरतरुके छसुम, यजत अङि वहुंमोर । 
फेरत सुयशा सुवासना. दरपत भवि सव ठर ॥ २२॥ 
समुद वाघ अरु रोग अरि, अगल ष सैग्राम । 
विघ्ने विषम सव दी श्रै, सुमरत दी जिननाम्‌ ॥ २३॥ 
्िरीपाङ चेडार पुनि, अजन भीर कुमार । 
हाथी हरि अहि सव तरे, आज हमारी वार ॥ २४॥ 
युघजन यह विनती करै, हाय जोड़ शिर नाय । 
जवं शिष नहि होय ठुव, भक्ति हदय अधिकाय ॥२५॥ 
इष ध्रकार परूयादो कोम स्तुति पट्रर पुनः दाधरोगं नम्र बरना 

चादिये | नल्पयधयात्‌ नीचे लवा दृररोकः पटुदर गंयोदक मस्नफपर टना तया 
श्ल द्वाद खतम भरे मौ ट्माना यादिप । 


दहसगयाणीसध्रद 
१६। रधोद्क लेनेका मंत्र 
निर्मटं निमरीकरं पिभ पापनाशकम्‌ । 
जिनगन्योदके वन्द कमौषप्टकविनादाकम्‌ 1 १॥ 
ददि आाप्निरा दने हो नत दिषा दोहा पटर सेना मराष्ि ) 
२०1 आभिका लेने दोहा, 
श्रीजिनवरकी आरिकः, रीन सीस चद्राय। 
भेवभेवके पातक कटे, दुःख दरदो जांय॥२१॥ 


सत्पण्यान्‌ मचे विषेषु पित्त पटरर शाषर। दिपजमान हो, चदा शासस 
(दिनदमपोर)) सातं मष्ार एरर पाद्टङ एुनना ददिरे सयदा धोषटे दुन्‌ 
निसो भी शासे स्याध्याय एणा उाट्पि। 


२१। शाञ्चजीकौ नसस्कार करनेके 
कदित्त । 

वीरहिषाचलतं निक्री. य॒रुगोनमरे सुखङंड टरी ₹। 
मोटमदाचट भेद उरी. जगङी जहतातप दृर्‌ इरी ६ ॥ 
सानपयोनिधिमादि ररी, वहभेगतरंगनिरों उरी ₹। 
ताद॒ति यारद-गेगनदीप्र^.मं अउरिकरयीसधरी ई शधा 
या जगमंदिरमं निगर हान अर्‌ टयो सति भारी 
श्रीजिनरी घनि दीपयिखानम, लो नदि चत प्रचटानदार॥ 
तो ङिरभाति पदारयमनि. कदां च्ल्ने, रटने सरिराय) 
यारिपि मनङ्ट्‌ निर. पनि टह, सिनकन दहे उपक्र र्‌ा 


शद म पद दस्र द्रम्‌ दर्द मश्‌ दर पुरः न्य तव्य प्त 


निष्प हर श्न" पष ग" करर स्ट 
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२२। पचप्रमएाकां अर्ता 
चान्त खड! 5 

मनवचतनकर शुध पेयपद, पूरे भग्रिजन खसदाहं । 
सवजन मिलकर दीप धूपले, करहि आरती गुणगाई।२३॥ 
प्रथमदि श्रीअरदंत परमगुर, चीत्तिम अतिदायसहित व। 
प्रातिदाय वसु अतुर चतुष्टय, सहित समवसृत मांदिं रं॥ 
धा तपौ भयं जन्मे जरां भृति, रोग शोकं रेति भरति मह। 
विस्मय सेई खेदं मदे निद्र, रग द्वेषै' मिल मोर्हे ददहा॥ 
न अष्टादशा दोपरदित नित, इद्रादिक पूजत आईं । स्र” 
दूजे-सिद्ध सदा सुखदाता, सिदशिलापर राजत दं । 
सम्यगदरशेन ज्ञान वीयं अर, सूष्ष्मपणाकर छाजत द ॥ 
अयुरुटघू अवगदनराक्ति धर, वाधाविन अशरीरा ह । 
तिनका छुमिरण नित्य क्रियेते, री नरात भवपीरा है ॥ 
या कारण नित चिच्ञचुदध कर, भजह्‌ सिद्ध रिवके राह । सव° 
तीजे-श्री आचाय परमयरु, छत्तिस गुणके धारी ई । 
दरम ज्ञान चरण तप वीरज, पंचायार-प्रचारी ई ॥ 
दवाद्यतप द्राधर्म युत्ति चय, पद्‌ आवश्यक नित पठे । 
सव मुनिजनको प्रायध्रित दे, सुनित्रतके दृषण रं ॥ 
पसे शरीमाचायं य॒र्नकी, पूजा करिये चित टाई । सव 
चये-श्रीउवग्नायचरणपंकजरज, सुखदा भषिजनको 1 
ग्यारह अग घु पूर्वचठुरददा, पटे ष्टवे सुनिगनफो ॥ 
भुनिके सव आवरण आक्र दादरा तपक्रे धारी ह| 
स्यादवाद्‌ मुखङ्ारी विया, सवजगमें विस्तार ईई ॥ 


कहद्भिनपापीप्रः 


एसे श्रीरवस्नाय युरुनरै. चरणकमट पृजर्ह मा । मघ° 
पंचमि आरति सवसाधुकी, आयवीस युण मूल धरं । 
परवमहात्रत पचसमितिधर दंद्रिय पंचं दमन क्रे । 
प्दआव्यकं केदार्येचर इक्वार, सड भोजन करते । 

दौतण स्नान व्याग भू सोत, यथाजातःयुद्रा धरने ॥ 

या विपि 'पत्रालयट पंचपद, पूजत भषटुख नराजाईं । 
सव जन मिलकर दीप पूप ठे, करि आरती गुणगारं 1५ 


शस ध्रषार रमौ दोटशटर नोचै दिखा ससे, दोहा सीर श्र पटुकर आरनीष्पे 
मस्तर खदा । 


प्वस्तोयमांधीरृतविश्ववि मोरांधकारप्रतिषातदीपार्‌ । 

दीपैःकनत्काचनमाजनस्थैर जिनेन्द्रसिदधातयतीम्‌ यजेऽदं ॥ 

दोद्य-खपरपरकारानज्योति अति, दीपक तमकररीन } 
जास पजं परम पद, देव ाघ्च गुरु तीन ॥ १॥ 


भो ष्टी देवशास्यरगुख्म्यो मोंधफारविनाशनाय दोप निषपामोति स्वाहा, 
इसी भरकार नीचे निखा श्लोक यत्र पटृकर पूप सेना चाहिये 


२२.। धूप खेनेखा श्लोक मंत । 
दृ्टा्टकरमेन्धनपुषटनाटसंधूपने भासुरधूमकेतूम्‌ । 
धूतै्िधृतान्यसुगंधगधौजनेद्रसिद्ंतयतीर्‌ यजेऽहे ॥ २ 
दोरा-अगनिमाहि परिमल्दहन, चदगादि युणटीन । 

जासां पूर परमपद, देवयाख युरु तीन ५२१ 


भो हो देषशास्तुरम्योऽएकमेदहनाय पुवं निर्वपामीति खा 


{ष 





२2 वृ्िनवाणो सम 
२ दसरा अध्याय) 
अभिपेकं निदयपूजादि संग्रह । 
२४। अथ पेचमंगल। 
( पालो मंगर भमिरेक्षफी जगद न योलफर सामम्री नाते समय धोलना चादविे ) 
पणविवि पच परमथुरु थरु जिनसासनो । 
सकरसिदधिदातार ख॒, विषनविनासनो ॥ - 
सारद अरु युरु गोतम, सुमति प्रकांसनो । 
म॑गरक्र चड-सेषर्हि, पापपणासनो ॥ 
पापदिपणासन यणर्दि गरुआ, दोप अष्टादश-रदिउ । 
धरिध्यान करमविनासि केवलज्ञान अविच जिन दिउ । ` 
भ्रमु पचकस्याणक विराजित, सकर सुर नर ध्यावदीं । 
ञैलोक्यनाथ सुदेव जिनवर, जगत मगर गावी ॥ १॥ 
१ 1 गभर्ट्याण। 
जाके गरभकस्याणक धनपति आष्टयो । 
अवधिज्नान-प्रवान, सु इद्र पठहयो ॥ 
रचि नवं बारह जोजन, नयरि सुद्ावनी । 
-कृनकरयणमणिमंडित, मंदिर अत्ति बनी ॥ 
अषि धनी पोरि पगारि परिखा; सुवन उपवन सोदये ! 
मेर नारि सद्र चतुर भेख स, देख जनमन मोहये । 
तहँ जनकगह छहमास प्रधमदि, रतन धारा वरसियो 1 
पुनि सुचिकगामिनि जननि-सेवा करदं सव विधि हरसियो धर 
सुर ुजरसम छंजरः धवल धुरंधरो । 
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४ कृ्िनानोतेष्द 
धनराज तव गजरोज माया-मयी निरमय आनियो ॥५॥ 
जोजन छख गयेद, घदन-सो निरमए । 
चदन वदन वसु दंत, देत सर सेए ॥ । 
सर सर सौ-पनवीस, कमलिनी छाजी । ` `. . 
कमलिनि कमछिनि कमल पीस विराजं ॥ 
राजिं कमङिनी कम्रलऽटोतर, सो मनोहर दर वने । 
दर दलि अपछरं नटि नवरस, हावमाब सुहावने ॥ . 
मणि कनकरकषिकणि वर विचित्र, सु अमरमंडषं सोहये । 
घन धेट ्यैवर धुजा पताका.देखि च्रियुवन मोहये ॥ ६ ॥ 
तिहि करि हरि चि आयउ, सुरपरिवारियो । . 
पुरिदि प्रदच्छन दे त्रय, जिन जयकारियो ॥ 
गुप्त जाय जिन-जननिर्ि, सुखनिद्रा स्वी। ˆ, ` 
मायामह सिसु राति तौ, जिन आन्यो सची ॥ 
जन्यो सची जिनरूप निरखत, नयन तपत न हूजिये । 
तन्‌ परम हरपित हदय हरणा सदस छोचन पूजिय 1. 
पुनि करि प्रणाम जु प्रथम द्र, उछंग धरि परभु लीनञ। 
इसान ह्र सु चेद्रवि सिर, चर प्रथुके दीनञ 1 ७॥ 
सनतङ्ुमार माद्र. चमर दु दाररीं । 
मेस सक्र जयकरार, सबद उनारदीं ॥ 
उच्छवमटित चतुरव्रिपि, सुर हरपित भ्ये । 
जोजन महम निन्ये, गगनं उठि गये ॥ 


ठेंषि गये सुरगिर जदं पांडूुक,वन विचित्र दिगमरीं । 
~ ~ ,वृष्नन्यि) 





४ 





ृदसिनवाणोक्त्रह 


पांडकसिखा तई अदचंद्रममान, मणि छवि छाज ॥ 
जोजन पचास विशार दुयणायाम, वयु उची गनी ! 
वर अशट्मगर-कनफ करुपिन सिहपीट सुदाबनी ॥ < ॥ 
रवि मणिमंडप सोभित, मध्य सिंहासनो । 
याप्यो पूरव मुख तह, भ्रमु कमससनो ॥ 
वाजहिं तार मदग, वेणु वीणा घने । 
टृदुमि प्रमुख मघुरधुनि, अवर ज बाजने ॥ 
बाजने वाजि सची सव मिखि, धवर मगर गावरीं। 
पुनि करहि सृप्य सुरांगना सव, देव कौतुक धावदीं ॥ 
भरि रीरसागर जल ज हाधरि, हाथ युर भिरि स्याविहीं । 
सोधम अरं धसान सु, करस छे प्रघ न्दावरीं ॥ ९ ॥ 
वदन-उदर-अवगाह, कटसगत जानिये । 
एकं चार वस॒ जोजन, मान प्रमोनिये ॥ 
सरस-अटोतर कटसा, प्रथुके सिर ठरे । 
पुनि सिंगार प्रमुख आचारं सवे करं \} 
करि प्रगर प्रभु महिमामरोच्छव, आनि पुनि मातहिं दए । 
घनपतिहि सेवा रासि सुरपति, आप सुरसोकरिं गए ॥ 
जनमाभिपक मत्त महिमा, सनत सव सुख पावरीं । 
भणि "रूपचंद सुदेव जिनव्र जगत मेगल गाही ॥ १०॥ 
११ तपक्न्यापरः 1. 
श्रमजररहित सरीर, सदा सव मररदहिउ 1 
छीर-वरन वर रुधिर, प्रथम आङ्ति छहिड ॥ 
प्रथम सार सहनन. सुरूप विराजदीं। 


{ १ 


5 .। वृदजिननाणीलंनद 
धनराज तम गजरोज मायामयी निरमय आनियो1 ५॥ 
जोजन खंख गर्थद, बदन-सौ तिरमष्‌। 
दन बदन वसु दंत, दत सररव्एण. 
सर सर सौ-पनयीत, कमिनी शजदी। = , 
फमलिनि कमठिनि कमर पयीम वरिरानरी ॥ 
शजटिं कमलिनी कमखऽढोत्र, सौ मनोहर दछ वने । 
दड ददि अपद्‌ न्दं नवरस, हापमाव मु्वने ॥, 
मपि कनङरङिकिणि वर विचित्र, सु अमरमेडप सोदे । 
धन धट्‌र्यवर धुजा पताकेन धिमुवन मोदये ॥ ६॥ 
निटि करि दरि यटि आषउ, सुरपरिवारियो । . 
पुरि प्रदच्छन दे त्रय, जिन जयकारियो ॥ 
गुप्र जाय निन-जननिर्दि, मुशखठनिद्र रवी । 
मायाम्‌ िमु गनि ने, जिन आन्य मधी ॥ 
न्यौ सखी जिनेम्प निरग्यन, नयन्‌ वपन न दर्जिष । 
ठ पगम पिते हृदय हरणा मदम रोचन पजि 1. 
पनि करि धरयाम उ परयमं हटर, उछ धरि प्रमु ठीनञ। 
इमानद्टमु चदधत मिर, दतर प्रमुद दीनऊ॥०॥ 
मननक्माग प्ट. चमर दुद दरार 
ममे मदः नयकर. मथ्द उवार ॥ 
उच्छवमटिनि चनुग्रिपि मृग्दग्थिते मय। 
नोन वदम निन्यति गने उति मयं ॥ 
टविष्दनुम्न्यग द्राङ्न दिवित्र विगनी 1 


० ~ ५ न्न 


शृहद्धिनयाणीपप्रद 


पंडकसिरा तई अद्धवद्रसमान, सणि छवि सजी ॥ 
जोजन पचास विसार दुगुणायाम, वसु ऊंची गनी । 
घर अष्ट-मगर-कनक करसिन सिंहपीर युद्ावनी ॥ ८ ॥ 
रचि मणिमंडप सोभित्त, मध्य सिंहासनो । 
थाप्यो पूरव मुख तर, प्रयु कमलासनो ॥ 
चाज तार मदग, पेण वीणा घने । 
दुटुमि प्रमुख सुरधुनि, अवरं ज वाजने ॥ 
चाजने वाजहिं सची सव मिलि, धवट मंगल गावरीं । 
पुनि करि दत्य सुरांगना सव, देव कौतुक धावी ॥ 
भरि रखीरसागर जर ज हाधरि, हाथ सुर भिरि स्याहं । 
सौधमं अर $सानद्र यु, कलस छे प्रमु न्हावदीं ॥ ९ ॥ 
वदन-उदर-अवगाह, कलसगत जानिये । 
एकं चार वसु जोजन, मान प्रमानिये ॥ 
सहस-अटोतर कटसा, प्रभुके सिर टर । 
पुनि सिगार प्रयुख आचार स्वे करें \ 
करि प्रगट परम महिमामरोच्छव, आनि पुनि मातरि दए । 
घनपतिहिं सेवा रासि सुरपति, आप सुरलोकं गए ॥ 
जनमाभिषक मरत महिषा, सनन सव सख पदीं ! 
भणि रूपचंद' सुदेव जिनयर जगत मंगर गावहीं ॥ १०॥ 
३1 तपक्त्यायरू ! 
भ्रमजलरहिन सरीर. मदा मच मटरहिड ! 
छीर-वरन दर संपिर. प्रथम आङ्कनि टदहिर ॥ 
प्रथम सार सहनन. सुरूप विराजहीं । 


६ १ 


{द 


र 1 धूदजिनव्राणोसंगरह, 
सहज सुगेथ सुलच्छन-पंडित छाजी ॥ 
छाजदिं अतुखबर परम परिय हित, मधुर वचन सुद्ावने 1 
दरा सहज अतिराय सुभग मूरति, बाटलीर का यने॥ 
आवार काठ त्रिखोक एति मन,रुचिर उचित ज नित नप्‌। 
अमरोपनीत पुनीत अदुपम, सक्छ भोग विभोगए ॥ ११॥ 
भवतन-भोगविरिति, कदाचित चित्तए । 
धन जोवन पिय पुत्त, करतत अनित्तए ॥ 
कोर न सरन मरनदिन, दुख चहंगति भरयो । 
सुख इख एकटि भोगत, जिय विधिवस्षपस्यो ॥ 
परवो विधिवस आन चेतन, आन जड़ जु कटेवरो । 
तन्‌ असुचि पर ते दोय आखव, परिदरते सैवरो ॥ 
निर्जरा तपवल होय, समक्तिः-विन सदा त्रिभुवन भम्यो। 
दुरम विवेक बिना नं कव परम धरमविषे रम्यो ॥ 
ये प्रयु वारह पावन, भावन भाया । 
लौकिक वर देव, नियोगी आहया ॥ 
करुसुमांजखि दे चरन, कमठ सिर नादया ॥ 
स्वयुद् प्रयु थुतिकर, तिन सगुश्चाहया ॥ 
समुदाय भ्रथुको गयो निजपुर, पुनि महोच्छव हरि क्रियो । 
रुचिरचिर विशर विचित्र सिविका, कर सुनदन-चन यियो।॥ 
तरै पचमी सोच कीनो, प्रथम सिद्धनि धुति करी। 
भंडिय मदात्रन पच बुद्धर, मकल परिगह परिह्री ॥ १३१ 
मणिमय माजन करम, परिद्धिय सुरपती । 
दीर-ममुद-जल लिपकरि, गयो अमरावती ॥ 


शृष्टखिनवाणीसप्् {४२ 
तप सेयमचर प्रसेको. मनपरजय भयो । 
मौनसहित तेप करत, काट कड तर्द गयो ॥ 
गयो कडु तह कार तपय. रिद्धि वस विपि सिदधिया । 


जसु धमेष्यानचछेन खयगय, सप प्रकृति प्रसिद्धया ॥ 


सिपि सतयं गुण जतनविन तर, तीन प्रकृति जु बुधि वदिउ। 
करि करण तीन प्रथम सुकख्वर, सिपकमेनी प्रभ चदि ॥ 
प्रकृति छतीस न्वै-युण, थान विनासिया ! 
दस सुच्छमलोभ, प्रकृति तरै नासिया ॥ 
सुकर ध्यान पद दजो, पुनि प्रथ प्रियौ । 
वारद्व-शुण सोरहः प्रकृति ज चृरियो ॥ 
चृरियौ मेसट प्रहृति दहि, धातियाकरमनित्तमी । 
तप कियो ध्यानप्रयेत वारटविधि चरिोकसिरोमणी ॥ 
निःक्रमण केत्याणक्‌ सु महिमा, खनत सव सुख पावरीं । 
भेणि 'रूपचदः सुदेव जिनवर, जगत मगर गावी ॥ ९५॥ 
* } दानद्स्याख्स्त। 
तेर खण-ान, सयोगि जिनेसुरो । 
अर्नेतचतुष्टयमंडित, भयो परमेस॒रो ॥ 
समवमरन तव धनपति, वहूविपि निरमयो ॥ 
आगम॒गतिप्रमान. गगननट परिष्यो ॥ 
परिठ्यो वित्र रिचिच्र मणिमय. नमामंडप मोडए । 
तिहि मध्य वारट बन टे. उनक्‌ सुरनर्‌ मौहए ॥ 
मुनि करपदामिनि अरजिका पुनि. ज्यानि भोमि-भवननिया। 
पुनि भवन व्वतर नभग सुर्‌ नर. प्रसुनि कटे विया ॥१६॥ 


(ण शद लनव्राणीसशं , 
मध्यप्रदेश तीन, मणिषीठ तहां वने । 
“. गेधङ्री तिंहयस्न, कमल सुहावन ॥ 
तीन छत्र सिर सोहत त्रिभरुबन मोहए । 
अंतरीच्छ कमलासन प्रमुतन सोहए ॥ 
सोदए चोसठ चमर ठरत, असोकतर तल छनए। 
पुनि दिग्यधुनि प्रतिसवदज्त त, देवदुदुभि बाजए ॥ 
सुरपुदपगरटि सुप्रभामंडर, कोटि रवि छपि छजए। 
हमि अट असुपम प्रातिहारज, वर विभूति विराजए ॥ १४ ॥ 
ददसे जोजनमान सुभिच्छ चहं दिसी । 
गगन गमन अर प्राणी,+वय नहि अहनिसी । 
निस्प्षग निरहार, सदा जगदीसप्‌ । 
आनन चार चददिसि, सोभित दीसए ॥ 
दीसय असेम विसेस विया, विभव वर ईसुरपना । 
कायाकिवर्जित खुद एिक समान तन प्रमुका घना ॥ 
नदिं नयन पलक पतन कदाचित, केस नस सम खजदीं। 
ये धातियाखयजनित अतिप्तय, दस विचित्र विराजदीं ॥१८॥ 
सकर अरथमय मागपि-भाषा जानिये । 
सकर जी्रगत मेजी-माव वखानिये ॥ 
सकर रितुज फटफूट, वनस्पति भन दरं । 
द्रपनसम मनि अवनि, पवन गति अनुसर ॥ 
अयु परमानंद सयक. नारि नर ञे पेवत्ता। 
जोजन प्रमाण धरा सुमार्जर्हि जां मास्त देवता ॥ 
पुनि कर्हि मेधकृमार गंधोदक सुदृषटि सुदावनी) 


[र 


ॐ 


बदेश्िगवाणीसप्रह ४ ५ 


पदकमलरतर धुर सपा कमस, धरणि ससिसोभा चनी \ 
अमर गगन तरु अरु दिसि, तहं अमुहाररी । 
-चतुरनिकाय देवगण, जय जयकारदीं ॥ 
धमचक्र चले आगे, रवि जँ सजरहीं 
, पुनि भृगार-प्रयुख वसु, मगर राजरीं 
राजरीं चौदह चारु अतिशय, देव रचित सुदहावने । 
जिनराज केवरक्ञानमदहिमा, अवर कहत कहा यने ॥ 
तव ईद आय कियो मरोच्छव, सभा सोभा अति वनी । 
धरमोपदेया दियो तहा, उचरिय वानी जिनतनी ॥ २०॥ 
दुधा तृषा अर राग, देष असुदावने । 
जनम जरा अरु मरण, चिदोप भयाघते ॥ 
रोग सोग भय विस्मय, अरु निद्रा धनी। 
खेद खेद मद मोह, अरति चित्ता गनी ॥ 
गनिये अठारह दोप तिनकरि. रदित देव निरंजनो । 
नेष परमकेवटरष्धिमंडित, सिवरमनि-मनरंजनो ॥ 
शरीज्ञानकंस्याणक सुमहिमा, सुनत सव इख पादीं । 
मणि श्हपच॑द सुदेव जिनवर, जगत मगट गावदीं ॥ २११ 
५} निरयण स्स्याणन्त। 
केवट चराचर, देस्यो जारिसो । 
भेव्यनिप्रति उपदेम्यो, जिनवर तारिमो ॥ 
मृदभयभीन यविकजन. मरणे आद्या । 
रल्त्रयटच्छन मिवषय दणहया ॥ 


न्नर ज मध्य - दिन; 
ॐ >*११६- = क र्स्द--नमरः 


8 वृद जनको 


लगाया पथ जु भम्य पुनि प्रभु, तृतियन्कट जु परियो । 
तजि तेर युणथान जोग, अजोगपथपग धारिय ॥ 
पुनि बौद चौथे सुकटवल, वहत्तर तेरह हती । ` 
इमि धाति वसुधिधि कमं पटुल्यो, समयमे पंचमगती ॥२२॥ 
छोकपिखर तनुवात.वल्यमरह संषियो। 
धर्मदरग्यविन गमन न जिदहि अगे क्रियो ॥ 
मरयनरहित मूपोदर, अवर जारिसो 1 
किमपि हीन निजतयुते, भयो प्रस त्ारिसो ॥ 
तारिसो प्य निय अविच, अर्थपर्ज॑य छनछयी । 
निश्वयनयेन अनंतयुण, विवहार नय वसुगुणमयी ॥ 
वस्त॒ खमाव विभावपिरदित सुद्ध परिणति परिणयो । 
चिद्रूप परमानंदमेदिर, सिद्धपरमातम भयो ॥ २३॥ 
तसुपरमाणू दामिनिपर, सव खिर गये! 
रहे सेस नखकेरा-खूप, ज परिणये ॥ 
तव हरिगरख चतुर विधि, सुरगण य॒भक्षव्यो । 
मायामयि नख केरारटित्त, जिनतवु रच्यो ॥ 
रचि अगर चदन प्रमुख परिमल, द्रव्य जिन जयकारियो। 
पदपतित अगनिकुमार ञकटानल, सुविध ैस्कारियो ॥ 
निर्वाणकस्याणकर सुमहिमा, सुनत सव सुख पदीं । 
भणि ^रूपवेद' सुदेव जिनवर, जगत मेगठ गावदीं ॥ २४॥ 
भं मति हीन भगति चत्त भावन भादया ॥ 
मगटगीतप्रवध, सु. जिनयुण गाया ॥ 
जो गर सूनं वखानर्हि, सुर घरि मावर । 


शृहुजिनधाणोमप्रद 


मनवांछित फर सो नर, निव परीं ॥ 
पावरीं आरो सिदि नवनिधि, मन प्रतीति नो खरी । 
भरम्‌ भावं खट सकर मनक. निजखरूप लखावरीं ॥ 
पुनि दरदं पातक टरहिं विषन, सु दिं मगल निन नये । 
भणि शू्यचंद' धिलोकपति, जिनदेव चउमंषिं जये ॥ 
श्नि शपचदह्त पचमंगल सम्राद ॥ १७ 
२५1 लघु ्ीसिपकपाट 1 
धृत दुग्ध द्धि आदित्ते पवणन जमिपेर दप्ते प्रय दोटना } अगर संसत 
पाठ पटना नही खाता दो तो सगे छया हुषा भाषा पंवामरुन वमिदेक पाट फरना । 
श्रीमनिनेन्द्रमभिवंय जगत््येशं स्याद्रादनायकमनत- 
चतुष्टयारहैम्‌ । धीमूलसंयसुद्यां सुकृतेकदेतरजनन्द्यक्ञविपिः 
रेष मयाभ्यधायि ॥ १॥ 
(शख श्योकको पटृक्षर जिन चग्णोमिं पुप्ंजलि छोडनौ नाहिये ) 
श्रीमन्मन्दरंदरे युविजेटेषेतिः सदभाकषतैः 
पीटे मुक्तिकर निधाय रचितं दत्यदपदयस्चजः। 
इन्द्रोऽदे निजभृषणा्ंकरमिदं यन्नोपवीते दधे 
मुद्राकंकणदेखरान्यपि तथा जेनाभिपिकोत्से ॥ २॥ 


(श्छ दटोकयो पटु रुर अभियेर रटेवालटोको वलतोपदरोत तथा नहना" धकारे 


, धुन्दर खाभूपण धारणः करना चरदिये 1 
किन्ते, ® ् 


सोगैष्यसंगतमधुनतद्कृतेन, सेवण्यमानमिव गेषमनिच- 
माद ! आरोपयामि विदुपेखरदृन्दवे्यपादार्षेदमभितय 
जिनोतरमानां † ३१ - 


धसे पदक्कर जमिधेक कगनेदान्दे गो अदने उन्दने नव तिलक कयना चाहवे } 


{ ४3 
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ये सेति केचिदिह दिव्यकुलमद्ूता नागाः परभूतवल्दधेयुता 
विवोधाः । सैरक्षणाथमसृतेन श्युभन तेपां प्रक्नालयामि पुरतः 
स्नपनस्य भूमिम्‌ ॥ ॥ 

( श्म पकर भभिेवक्के दिये भूमि य्‌! चोकीकःा परक्षाटन करे ) 
क्षीरार्णवस्य पयसां शचिभिः प्रवाहैः, परक्षाितं सुरवरेयंद्‌- 
नेकवारम्‌। अ्युद्धयु्तमईं जिनपादपीं प्रक्षालयामि भवः 
सेभवतापहारि ॥ ५॥ 
( जिष्ठ त्तिदाप्तन पर धिराजमान फरके ममियेक करन दो उसका श्रष्ाटन करे) 
श्रीरारदासुमुखनिगंतवाजव्णं श्रीमेगटीकवरसर्बजनस्य 
निदं । श्रीपत्खयं क्षयति तस्य विनाराबिधर श्रीकारव्णटिसिते 
जिनभद्रपीटे ॥ ६॥ 
( शस दर्लोकफो पटर पटपर धीकार लिखना बादिये ) 
इद्रापरिदेडधरनैरतपारापणिवायुत्तरेदाशरिमोटिफणीद्रचद्ाः। 
आगय यृयमिद सानुचराः सचिद्वाः स्वं स्वं प्रतीच्छत विं 
जिनपाभिपेकरे ॥ ७॥ 
( नीचे लिते मर्थो पदृरटर कपसे दश द्विकपालं टिये भध वदवि) 
१ओंजां क्रां दीं आगच्छ आगच्छ इंद्राय स्ाहा। 
२अं आंकरींदीं अग्ने आगच्छ आगच्छ अभये स्वाहा। 
ञं क्रं ह यम आगच्छ आगच्छ यमाय स्वादा। 
आं करं दीं नैक्रत आगच्छ आगच्छनेक्रताय स्वादा। 
जां क्रां वरण आगच्छागच्छ वरुणाय स्वादा। 
आं कों दीं पवन आगच्छ आगच्छ पवनाय सयाहा। 
आं कां दींकवेर आगच्छ आगच्छ कुवेराय खादा। 
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एद्ारनयाणीष्ठश्र {शद्‌ 
८ ओं जां क्न दीं पेलान आगच्छ आगच्छ एेशानाय स्वाहा! 
९ओंआंक्रो दीं घर्णीद्रआगच्छञागच्छषरणीटराय साहा! 
१० ओं जं जं दीं सोम आगच्छ आगच्छमोमाय स्वादय) 
श्नि दिरदाल्मश्ाः। 
दघयुञ्ज्वलक्षतमनोदरपएप्पदीपेः पात्रापितं प्रतिदिने मदतादरेण 
त्रेलोक्यमगद्युखानट्कामदाहमारातिकं तव पिभोरतारयामि 


दुधि यद्ग दुष्दव्यीर दोय ररलदोदे ददर मंगर एर नयः सने यादिष 
छाप प्ेनोक्एनापणा सारतो उनार्न सहदे 1 


यं पांडकामट्तरिखागतमादिदेवमस्नापयन्सुरषरा ‡ सुरयोट- 
मूष । क्स्याणमीप्पुरहसक्नततोयपुप्येः सेभावयामि पुरएव 
तदीय विवे ॥ ९॥ 
ङतः सम पुष्य सदर धोरर लिरिन दोटपर दिनरिदकय स्यादतो पररा सिरे, 
सतपद्यावितमुखान्क्ट्यातरप्यताम्रार्ट्षरितानूपवयसा 
सृपणान्‌। सेवाद्यतामिव गतांस्चतुरः नमुद्रार्‌ संस्यापयामि 
कटब्यार्‌ सिनवेदिकाति :। १०॥ 
अन््रिय सुन्दर पमे दृद षुद सव्थादिधलुद्ध खर कन्य दद्र घते 


कन्द स्थाद्‌ दग्र दत 


क च 1 7 
आभिः पुष्याभिरद्धिः परिमच्वहुदेनामुना चदनेन. 
भ्रीदर्प्यरमीभि न 1 शविमदटचयग्यमरेभि ~ र 
दृक्‌ : युबिमदल्च्यन्दमरेभिन्देः। 
हदरभिमिदेचमन्वम 3 भरनमिमदी ६, पयिः प्रदीप ५ 
स्वर मानदचमकमरनममदाप्यद्धः प्रदापः 1 
द: प्रायोभिरिभिः पयर रपि पटेभिरीये यजामि 1१२ 
घृपः भः पुथुभिरेपि प्टरभिरीदं यजामि ॥१५। 
4 3 - 2 
द्रादनययग्नायरकिरर न ~~~, रक्रदीननररनग्यङ्िपच्छमिषनराति न ~€ = 
द्रागनप्रनुगनायाग्कादनन्टननरवङ्र्णच्छिषमसंमि। 
प्रखदनापमल्मकतमपि + < परद् र्वा सदनप अ धः 
परस्रद्नापमलमुकतमपि भषटमच्न्य दलाजनपनि वहथा 


१ 3 
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माहीं श्रीमतं मगवतं दयार पूरमादिगदानीपपदेन-नतुिनरमैकर 
वर्दरेवं भाानां माये जम्यूदोषे अरलपरेषे भावंलरे......... ना्-..-.नगरे मासा 
माुच्मेमास.....मासे-----परो,..-.शुमदिने मूनि-भा्िकयनायकनथापिकाणौ 
सफटकमियाधं अतेनामिर्पिधे, नमः ॥ 

(ते यदृकर भीजिनशनिमापर चङे कराने धारा एोडुनौ सयादिये) 

यहां प्रत्येक धाराः यदे ५उदृकवेदुन..-मादि फ्लोर द्मोलरर मध चदाना चादिये। 
उक्छृटवणनवदेमरसाभिरामदेदममावलयसंगमददीपिम्‌। 
धारा ष्रतस्य ययुभगेधयुणारुमेयां वदेतां पुर § 
प्रयुक्ता 1॥ १२३॥ 
„ (ऊपर लिते मंम 'जटेनाभिदिचे' कौ अग श्ुनेनामि पिवे' पटक धरे 
कलशं स्नपग करना चादिये ) 
पू्ारदशशाकमरीबिजारस्यदेरिवात्मयशसामिव सराः 
रेभिः हयचितेररमििव्यमानाः सेपादयंत॒ मम निचसमी" 
हितानि ॥ १९ ॥ 

(अपरे भ्रमे "जलेन को जगह ीरेण' पदक दुगे करसे ममिेक 
करना चाहिये) ॥ 
दुग्धाग्पिवीविपयसांवितपेनरादिपांडतवकन्तिमवधीरयताम 
तीव । दध्नां गता जिनपतेः प्रतिमां सुधारा सम्पयता सपदि 
वाितसिद्धये नः ॥ १५॥ 

(ऊपर हिचे षम जेन, फो जग पुषा, वदृफर द्धि कल्पते ममिपेफ 
करना चादिये) ॥ 
भक्तया ललारतर्देशनिमेरितोच्चैःदस्तेदनयुताः घरवराऽ§र 
मत्वनायेः । ततराखपीरितमदेषठरसस्य धारा सच. पुनीत 
जिनर्विवगतेव युष्मान्‌ ॥ १६ ॥ ह 

( उपरके मंचे “मठेन' कौ जगह शुरसेन" पकर श्रते कलशे अभिक 
कण्ना चादिये) च 


शदखिनवाणीसप्रद {९१ 


सैस्नापितस्य घृतदुग्धदधीशववादैः स्ाभिरोपधिभिरदेतउञ्जव- 
खाभिः ! उद्रवितस्य पिदधाम्बभिषपेकमेखाकाखेयङकुमरसोत्क- 
खवारिपूरेः ॥९७॥ 

{ उपरे मेदे जखन की अगद भ्र्दोपधेनः पटुकर सर्वपधोके कटशसे 
अभिपेक करना बादहिये } 
द्रव्येरनखघनसारवतुःसमायैरामोदकासितसमस्तदिगंतरालेः 
मिश्रीकृतेन पयसा जिनपुगवानां ेलोक्यपावनमहं स्नपनं 
क्रोमि ॥१८ ॥ 

( उतपरसे मत्रे "जलेन" कतौ जगद ्ुपंधजलेन' पदृकर केसर कपूरादिसे 
सुगंधित पदार्थोसे धनाय द्ये जसे स्नपन फरना वादये } 
ेमेनोरथशतेरिव भ्यां पूरैः सुवणकठ्दौनिखिलेवैसानेः 
ससारसागरविटषनेतसेठमाष्वये त्िभुवनेकपति जिरने्रम्‌॥ 

(उपर टिल मंत्रसे धचे द्ये समस्त कटतोले अभिषेक करना चादिये } 
मुक्तिश्रीवनिताकरोदकमिदं पुण्यांङरोलदकं 

नागेदरतरिदेदरचक्पदवीराज्याभिषेकोदकम्‌ ॥ 
सम्यजञानचरितरदनठतासंबृद्धिसंपादकम्‌ । 

कीर्तिश्रीजयसाधकं तव जिन ! स्लानख गेधोदकं ॥ 


( इस शटोकको पटक गंधोदक वपने अममे टगारा चाद्ये ) 
इति धी ल्घु मभिपेकूविधिः समाप्तः ॥ 


२६1 रथं लघुपंचासरताभिपेक भापा। 


धुत दुग्ध मदि पेयात्‌ समियक करना हो सो यद पाठ वोलना ! थया 
उने अभायरमे चिक्र जलधारस्य काप्रदठेना। 


श्रीजिनवर्‌ चोवीम वर, कुनयध्वां तहर मान । 
अमितवीयदगवोधसुख, युत तिष्ट इह धान ॥ १॥ 


१ 


५4२2 वृ्चिनधाणौसंपरद 
नार छंद) 
गिरीरा सीसं पांडपे, सचीस ईस थापियो 1 
महोत्सवो अनंदकंदको, सवै तां कियो ॥ 
` हिमं सो शक्ति नारि, ग्यक्त देसि हेतु आपना। 
यां करं जिरनेद्रचद्रकी स॒र्विव थापना ॥ २॥ 
( पुष्पांजलि सेपण करक श्चीवर्णपर जिनरिम्यकी स्थापना फरना ) 
सुदरोद। 
कमकमणिमयुंभ सुद्ावने । हरि सुखीर भरे अति पावने । 


हम खुवासित नीर यहां भरं । जगत पायन-पांय तरं धरे ॥ 
( पुष्पांजलि ष्षेपण करके येदरीके कोनो चार कटशोकी स्थापना ) 
हदसणीतिका ण्द। 


छद्धोपयोग समान भरमहर, परम्‌ सोरम पावनो 1 
आ्ृटमगसमूट गेग-समुद्धयो अति भावनो ॥ 
मणिकनककंम निसंभकिखिप, विमल शीतल भरि धरी । 


श्रम खेदमट निरवार जिन, चय धार दे पायनि परे ॥४ा 
(मों श्रौमगर्धनं मादि ५०्ये वृषमर एपे मते शुद्ध अटकी तौन णाप 
जिनर्दिविररष्टोडना) 


अति मधुर जिनयुनिसम युप्राणित, भराणिवर्मं खभावसे । 
बुधचिचसम दरिविच नित्त, युमिष्ट इट उखावती । 

तत्काट इष्चसमुत्यप्रासुक रतनफुभविं भरो 1 
यम्राम॒तापनिवार जिन चयार दे पांयनि परीं ॥ ५॥ 


(प्रसर घात) 
निष्टठभिष्ठसुवणमददमनीय ज्यो व्रिध जेनकी 1 
आयुप्रदा बठगुद्धिदा रक्षा, सु यृ जिययेनकी ॥ 
तत्छारटमंयित, क्षीर उत्ित, प्राज्य मणिक्नारी भत्ते। 


[षि । 


वृदड्िनिवाणीसंपरद {५३ 
दी अतुख्वर मोहि सिन, च्रयवार दे पांयनि परौ ॥ ६\ 


( धृपरगखरते धस } 
सारद शुभ्र सुहाय्कदुति, सुरभि पवन सोहनो । 
ीरखहर वरु धरन पूरन, पयसकरः मनमोहन \ 
कृतरष्ण गोधनते समाहत, धट जटित मणिमें भरो ! 
टुर्वङ दशा मो मेर जिन्‌ अयधार दे पांयनि प्रों ॥ ७ ॥ 


( दुग्धक्ते घास) 
वर्‌ विपद्‌ जनावार्यं ज्यों मघुराम्डक्कंराता धरे । 
शुचिकर रसिकं मेयन पिमेथन नेद दोनों अनुसर ॥ 
गोदधि सुमणि भगार पुरन सयकर अगिं धरो \ 
टुखदोप कोष निवार जिन अयधार दे पांयनि पर ॥ < ॥ 


{ दषस धाय) 
सर्वोपधी भिलयके, भरि केचन भृगार 1 


जजी उरण तअयधार दे, तार्‌ तार भवत्तार ९ 
{ खर्वीप्धिरौ धार} 
शति पेामृताभिपेक भाय पाड 1 


२७ । श्रथ जलायिपेक गा प्र्नाल करनेका पाठ । 
{ पर्ता करते सम्रय वोतना] 
जय जय जयते सदा, मगलमृर महान । 
वीतराग सन्न परय, नमां तोरि जुगपन ॥ 


दाट म्रणटन्से छंद गडि खार पोना 1 
श्रीजिन जगम एेमो. को बुधवेत ञ्‌ । जो तुम युणव्रननि 
करि पावे अतच्‌ ॥ इद्रादिकः सुर चार च्ानधारी सुनी । 
कहि न सकः तुम गुणगण. दे ्रिभुदनधनी ॥ | 


५९2 जणो 
= नसं द) 
. गिरीश सीस पांड्पे, सचीस ईस थापियो 1 
महोत्सवो अनंदकंदको, सवै तहां क्रियो ॥ 
“ हमे सो शक्ति नार्हि, ग्यक्त देखि देतु आपना। 
यदं कर जिरनद्रद्रकी सुर्विव थापना ॥ २॥ 


( पुष्यांजचि क्षेपण करके शरीयणंपर जिनर्दिम्वकी स्थापना करना ) 
सुदती छंद । 
कनकमणिमयकुम सुहावने । हरि सुठीर भरे अति पावने । 
हम सुवासित नीर यहां भरं । जगत पावन-पांय तरं घरं ॥ 
( पुष्पांजलि क्षेपण करक येदीके कोनोमिं चार कटटशोंकी स्यापना ) 
इर्गीतिका छद। 
ञद्धोपयोग समान अमहर, परम सोरम पावनो । 
आङ्कृ्टमृगसमूहं ग-समुद्धयो अति भावनो ॥ 
परणिकनककुम निपुंभकिस्विप, विमल सीतरु भरि धय । 


श्रम खेद मल निरवार जिन, अय धार दे पांयनि परो ॥४॥ 


(भद्दी ्रौमगवतं यादि ५०ये पृषटमे छपे म॑व्रसे शुद्ध जलकी तन कारा 
जिनरिवपर छोडना ) 


अति मधुर जिनधुनिसम सुप्राणित, भ्राणिवरग खभावसेों । 
वुधचितच्तसम दरिचित्त नित्त, सुमिष्ट इट उखावसों । 
तत्का दृदु्म॒व्यप्रासुक रतनछुभविपें भयं । 
यमत्रसितापनिवार जिन चयार दे पांयनि परीं ॥ ५॥ 
च (श्छुप्सशो चारा) 
निष्टप्निषठमुवणमददमनीय ज्या विध नकी । 
जयुपरदा बखबुदिदा रा, सु यों जिय.सेनकी ॥ 
सत्छाटमंयिन, क्षीर उस्थित, पराज्य मणिक्चारी भतते। 
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[| † गरहाजनव्राणंस्रद्‌- 
अनुपम अमित तुम गुणनि वारिष, ज्यो अखोकाका दै} 
किमि धरे हम उर-कोरामे सो अकथ युणमणिरश ई ॥ 
प जिन प्रपोजनसिदिकी तम नामहीमे शक्ति हे। 
यह चिमे सरधान याते नामी भक्ति ३ ॥ १॥ 
ज्ञानावरणी दशीनआवरणी भने । कर्ममोदनी अंतराय चारों 
हने ॥ छोकाखोक विखोश्यो केषरज्ञानमे । इद्रादिकके मुट्‌ 
नये सुरथानमे ॥ 
तव ईर जान्यो अवधि, उटि सुरनयुत वदत भयो । 
तुम पुन्यको प्र्यो हरी हे, मुदित धनपतिसों चयो ॥ 
अव वेगि जाय रवौ समवसुति सफर सुरपदको कयै । 
साक्षात श्रीजररतके ददीन करौ कस्मप दरौ ॥ २॥ 
एमे वचन सुने सुरपतिक्रे धनपती । चठ आयो तत 
काठ, मोद धारे अती ॥ दीतराग छवि देखि शब्द जय जय 
चयी । दे प्रदक्षिणा वार वार वंदत भयो ॥ 
अति भक्तिभीनो नम्रचित ह, समवसरण रच्यो सदी। 
ताकी अनृपम श्ुमगतीको, कटन समरथ कोउ नदी ॥ ˆ 
ग्रा्मर तोरण सभामेहप कनक मणिमय छाजदी । 
नग-जटित गवरी मनोहर मध्यभाग विराजरीं ॥ ३॥ 
पिंदयासन तामध्य वन्यो अदमुत दिपे। तापर वारिनि 
र्यो प्रभा दिनकर चि" सीन श्तरमिर शोभित बोस 
चमरजी । मद्यमक्तियुन द्योत हं तदयं अमरजी ॥ 
भ्रमु तन नागन कपर उयर, अनरीच्छ प्रिरालिया । 
यद बरीतरागदया प्रतच्छ विटोक्रि भविजन सुख यिया॥ 


~ 


अातिसूपजी ऽपरजी । 
भका हरि करते विमल 
एत प्रमृते याति 


भागागमनियु् गेथु ॥11/1। 
मरे मनेरेय एने नयी । 
गेये भ्रमास जामि र्ट 
॥1 8 चनें पनं ग्ल नाना प्ट 
रण नसि न्टेरेने शेनने ञित्तमे एने घन} 
गाने तरीअरह्नद्धो ह्नेङ मानों ग्ट्ने भन्नने सन्त, 


शष] । हाना 
अमुपम अमितं तुम गुणनि वारि, ज्यों अटोकाकाक दै। 
किमि धरे हम उर-कोरमें सो अकथ गुणमणिराश ह ॥ 
पै जिन प्रयोजनसिदिकी तुम नामरीमें शक्ति दं। 
यह चित्तम सरधाम याते नामहीमें मक्ति ३1 ९॥ 
जञानावरणी दर्यनआवरणी भने कर्मेमोदनी अंतराय चारों 
हने ॥ लोकारोक विलोक्यो केवल्नानमे । इद्रादिकके मुकुट 
नये सुरथानम ॥ 
तव इद्र जान्यो अधित, उरि सुरनयुत वदत भयो । 
ठम पुन्यको प्रस्वो हरी हे, यदित धनपत्िसीं चयो ॥ 
अव वेगि जाय रचो समवसति सफर सुरपदको करौ । 
साक्षात श्रीअरदैतके दरीन करो कत्मप टरो 1 २॥ 
से वचन सुने सुरपतिकरे धनपती । चर आयो तत 
कार, मोद्‌ धारे अती # दीतराग छवि देखि शब्द्‌ जय जय 
चयौ । दे प्रदक्षिणा चार वार वदत भयो ॥ 
अति भक्तिमीनो नग्रचित हे, समवसरण रव्य सदी । 
ताकी अनूपम ुभगतीको, कहन समरथ फोउनदी ॥ . 
प्रकार तोरण सभा्मेडप कनक मणिमय छाजी 1 
नग-जडित्त गधकुरी मनोहर मध्यभाग विराजदीं ।॥ ३॥ 
सिंदासन तामध्य न्यो अदभुत दिप । तापर वारिज 
रच्यो प्रमा दिनकर चि ॥ तीन छत्र सिर शोभित्त चौसठ 
चमरजी । महाभक्तियुत टोगत ह तां अमरजी ॥ 
प्रमु तरन तारन कमल उपर, अंतरीच्छ विराजिया । 
यद घीतरागदशा प्रच्छ विलोकरि मविजन सुख छया ॥ 


ृहसिनेयापोक्षश्रद 


मुनि आदि द्यादद सभाके, भवि यीव मस्तक नायके ! 
वृहुभांति वारवार पूज, नमे युणगण गायके ॥ ५ ॥ 
परमोदारिक दिव्य देह पावन सदी । इुघा तृप चिता 
भय गद्‌ दपण नही ॥ जन्म जर रत्ति अरति रोक विस्मय 
नसे । राग रोप निद्रा मद मोह स्वै खसे ॥ 
श्रम विना श्रमजछरहित पावन अमर जोतिसखरूपजी । 
सरणागत्तनिको अञ्चुचिता हरि, करत.विमट अनूपजी प 
पसे प्रमृकी शांति सुद्रारो न्हवन जलत करं! 
सस भक्ति वदा मन उक्तितें हम, भायुर्हिग दीपक धरं । प 
तुम तौ सहज पवित्र यी निश्रय भयो । 
तुम पविघतता हेत नरी मलन ययो ॥ 
म सरीन रागादिक मलते है रद्यो। 
महा मरिन तनमे व्सुविधिवद् दुख सद्यो ॥ 
वीलयो अनेतौ काठ यहः मेरी अञ्चिता ना ग्‌ई। 
तिस अञ्चुवितादहर एक्‌ वेम दी भरहु वांछा वित टद ए 
अव अष्ट कम विनास सव मरूरोसरागादिक हरौ । 
तन रूप कारागेहतें उदार रिववासा करौ 1 ६॥ 
में जानत्त तुम अष्ट कमं हरि दिव गये । 
आवागमनविमुकत रागवार्जैत भये ॥॥ 
पर तथापि मेरो मनरथ परत सदी । 
नय प्रमाननैं जानि मद्य माना ख्टी ॥ 
पापाघरण ननि स्हवन करनी चित्तम टेन धर । 
साक्षान श्रीअरदतका मानां न्ह्वन प्रसन कर्‌ ॥ 


{४४ 


५६1 वृ्विनवाणोपीमह 
एते बिमर परिणाम दोतते अश्म नति द्यभवंधते । 
विधि अचुभ नसि छभवेधते दे शम सव विधि तासतं ॥9॥ 
पावन मेरे नयन, मये ठुम द्रसतें । 
पावन पानि भये तुम-चरननि परसतें ॥ 
पावन मन ष्य गयो, तिहार ध्यानते । 
पावन रसना मानी, यणगण गानतें ॥ 
पावन भं परजाय मेरी, भयी में पूरणधनी । 
मँ राक्तिपू्वक भक्ति कीनी, पूणं भक्ति नहीं वनी ॥ 
धने धन्य तेयडभागि भवि, तिन नीय रिवधरकी धरी । 
वर्‌ क्षीरसागर आदि जल्मणि.कंममरि भक्ती करी ॥८॥ 
विधनसघनवनदादन-दहन प्रचेड रो । 
मोह महातम दटन, प्रवर मारतेड शे ॥ 
रद्रा व्रिष्णु मंदय, आदि म॑क्ना परो । 
जगव्रिजयी जमराज, नाद ताको करो ॥ 
आनंद कारण दुखनिवारण, परम मंगट मय सदी । 
मोमो पतिन नदिं ओर वमसौ, पत्तिततार युन्यो नदीं ॥ 
चिनामणी पारम कटपनर, एकं भव सुख्कार दी। 
तुम भक्तिनिवका ज चे ते, भये मवदधि पार दही ॥९॥ 
दोदा। 
तुम मवदचिने तरि गये, भय निकट अक्रिकार 1 
तारतम्य श्म मच््कि, दमे उतारो पार ॥ १०॥ 


शति दषतण्वव श्न ननिनयाद्‌ 


कदलिनदाणीसप्र 


२८1 विनयपाठ दोहावली 1 

इरिविधि ठडो हयक, प्रयम पटे जो पाट । घन्य जिनेश्वर 
देव तभ, नाओे कमं जु आठ ॥ १॥ अर्नेत उतुष्टयके धनी 
तुमदी हो सिरताज ॥ युक्ति वधूके कैथ तुम, तीन भुवनके 
राज ॥२॥ तिह जगकी पीडा इरण, भवदधि गोपनद्यर ! 
ज्ञायक हो तुम रि्वके. रिव सुखके करतार ॥३ ॥ हरता 
अघ अँपियारके. करता पमं प्रकर ॥ पिरतापद दातार होः 
धरता निजगुण रास ॥ £ ॥ धमोमृत उर जटधिसों, ज्ञान- 
भाय तुम रूप 1 तुमरे चरण सरोजको, नावत्त तिहु जग भूप 
॥ «1 में वदो जिनदेवकों. कर अतिनिरमख भाव ॥ कम- 
वेधके छेदने, ओर न कू उपाव ॥ ६ ॥ मपिजनकों भवि 
कूप, तुमही काटन हार ॥ दीनदया अनाथ पति, आतम 
गुण भडार ॥ ७॥ विदानंद निमंल क्रियो, धोय कम रज 
पे ॥ सररु क्री या जगते, भविजनक्रो रिव गेट ॥\ < ॥ 
तुम पद पंकज पूजत. विव्नरोगटर जाय ॥ रञ्च मित्रता 
को र्‌, पिप निरपिषता धाय । चक्री सरग धर टद पद्‌, मिरे 
आपतं आप ॥ अनुक्रम कर शिषपद सह, नेम सकट हनि 
पाप \? ० तुप विन में व्याङर भयो. जसे जर विन मीन] 
जन्म जरा मेरी हरो. करो मोहि खाधीन ॥ ११॥ पतित 
वहूतं पावन क्रिये, गिनती कौन करेव । अंजन, तारे घी 
जय जय जय जिनदेद ॥१२॥ थकी नाद भविदधिविपे, 
तुम प्रभु पार करेय । खेवयिया तुम हो प्रभू, जय जय जय 
जिनदेव ॥१३॥ राग सहित जगम सुल्यो. मिटे सरागी देव 1 


[2 
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ए ॥ 


& 1] शृहलिनयाणौन्रह्‌ , 
सखभामहिमोदयसुसिताय । खस्ति प्रकारासदजोरिनित- 
ृट्मयाय्‌, खस्तिपरसत्नलकिताद्‌युतपरेभवाय ।॥९॥ खस्सुन्छ- 
टद्रिमटयोषमुपाठवाय, स्वस्ति स्वमावपरमावविभासकाय 
खस्ति त्रिरोकविततेकचिदुदरमाय, स्वस्ति त्रिकाटसकलायत- 
परिसठृताय ॥ १०॥ द्रव्यस्य गुद्धिमधिगम्य यथानुरूप, भाव- 
स्य युदिमधिकामयिगेतुकामः 1 आलतरनानि ्ितरिधान्यवं 
ग्यवत्ग॒न्‌ मृनाधयङ्गुरुपस्य करोमि यङ्ग ॥ १९॥ अर्हतुरा- ` 
णपुर्पोततमपावनानि, वस्तृनयनूनमसिलान्ययमेकएव । अस्म. 
नू ज्वद्रिमलकेवटयोषवदध), पुण्यं समग्रमहमेकमना जुरोमि ॥ 
( पृथ्यीञदि हेण करतो) 

भीगरृषमो नः स्वस्ति, म्म्तिश्रीअजितः। श्रीतैमवः सस्ति 
म्यति श्रीअमिनेदनः। श्रीगुमतिः सस्ति, खस्ति शीपद्म 
परमः । श्रीमुपा्ः स्वस्ति स्वम्तिश्रीचदरभभः। श्रीपुष्यदतः 
स्मि, स्वम्नि भ्रीगीतनः। शरभरयान्मि सवस्ति, खस्ति भरी 
वामुपून्यः। श्रीपिमदःम्यम्ति, खमि, श्रीअनन्तः। श्रीपर्मः 
स्वनि, खवन्वि श्रीयांनिः। श्ीकुुः ख्सि, खम्ति श्री अरनायः। . 
श्रीमदिः स्वनि, म्व श्रीमुनिसूत्रतः । श्रीनमिः स्मि, 
स्वस्ति ध्रीनेमिनायः। श्रीपाय स्वस्नि म्वम्ि श्रीवर्दमानः। 

( कथवजद्ल्ैवत ) 
निन्यापक्यादुमूतक्वेयाः म्द्रन्मनःप्रयदुदरवोवाः । 
दिन्यायविद्रानवन्ट्मवोयाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्यो नः॥१॥ । 
शण्दटि ्वशा शणने म रण्वन ग्द क्वे तूया ९ श्रयण काम कात) 


वष्टम्ययान्योपममे द्यी मभिनमंश्नोतृददानुमागि । 


(1 


र 
उतविधं इदिवर दानाः खन्ति क्रिातुः परमयो नः १२ 
नेस्यरदीनं नेश्रदय उ दृरादाखादनप्राणप्रिरोङ्नानि । 
दिन्यान्मनिन्नानवयद्रदंतः स्वम्नि क्रियादुः परमप्यो नः ॥ 
मरत्रपथानाः मगाः ब्दः परतक्डद्य दयनरपर्वः 1 
भ्रादिनोःप्यंगनिमितरि्लः चन्ति करियादः परमप्यो नः। 
सयादटिभ्रनिर््यटन्तःवन्तीसंङ्रवारपाहाः 1 
नर्मोऽगयस्ररदिद्यरिपश्च सन्ति दियादुः एरनष्यो न: 
अयिन्नि दश्नाः इद मच्न्नि ख्विन्नि यख्नः निनो 
गरिन्यि ) मनोदएदग्विदिनश्र नितं मदन्ति दारः 
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६०) इदिनगगीसह 
ये पूजां जिननाथशाघयमिनां भक्त्या सदा छर्वते 
रभ्य सुषिचि्रकाग्यरचनामुचारयंते नराः 1 
पुण्याव्या सुनिराजकीतिंसदिता भूत्वा तपोभूषणां- 
स्ते भव्याः स॒कखाषवोधरुचिरां सिद्धि खभन्ते पराम्‌ ॥ १॥ 

इत्याशीवदिः { पुष्पाजञलि क्षेपण करना } 
वृपभोऽजितनामा च सेभवश्वामिनेदनः । सुमतिः पद्ममापत- 
श्च सुपारो जिनसत्तमः॥ २ ॥ चद्राभः पुष्पदेतर् रीतो 
भगवान्मुनिः । भरेयांश्च वासुपूञ्यश्च मिमलो विमख्दयुतिः\।२॥ 
अनंतो धर्मनामा च शाति्कन्युर्जनोत्तमः। अरग मि 
नाथश्च सुव्रतो नमितीथक्रत्‌ ॥ २॥ ररिवदासमुदुभूतोऽरि 
ष्टनमिजिनेखरः। घ्वस्तोपसगदेलारिः पाञचो नार्गेदरपूनितः 
कृमातकृन्महावीरः सिद्धा्थकुठसंभवः । एते सराुरोधेण 
पूजिता विमटलिषः ॥ ५॥ पूजिता भरताश्च भृष्रभरि 
भृतिभिः । चतुरधिधस्य संषस्य गाति र्वतु आसती ॥६॥ 
जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिः सदास्तु मे। सम्यक्तमेव 
ससारबारणं मोक्षकारणम्‌ ॥ ७॥ (पुत्वांजलि क्षेपण करना ) 
शते भक्तिः चुत भक्तिः धुतेभक्तिः सदीऽस्तु मे। 
संञ्ज्ानमेव संसारवारणं मोक्षकारण 1 < ॥ पपपांजिम्‌० 
रो भक्ति्य॑री भक्तिर भक्तिः सदाऽस्तु मे । 
चारित्रमेव ससारवारणं मोक्षकारण ॥ ९ ॥ शष्पा जयिम्‌० 

अयं देवजयमादा प्राङकत 

वत्ताणुदराण जणवणुदाणे पहपोमिर तुह खचर 1 
तुह चरण विदाणे कवटणाण तुह परम्पर परमपर ॥२॥! 


[, 


नमक ठो 9 ~ ~ ` 
शृटाडनवगपीषशद द्र 
जय रिसहरिसीसर मणियपाय । जय अजिय भियेगमरोसरायं 
जय्‌ संभव सेभवक्यवियोय । जय अषिणंदण णेदियपओय 
जय सुमइ सुमडसम्मयपयास । जय पठमप्पह परमाणिवास 
जय जयदहि सुपास सुपासगत्त । जय चैदप्पह चंदाह्वत्त ५२॥ 
जय पुष्फयेत दंतंतरंग । जय सीयल सीयख्वयणमेग | 
जय सेय सेयकिरणोहसुल । जय बासुएुल पुलाणपुल ।1४॥ 
जय विमल विमटगुणसेटिटण । जय जयहि अणंताणंतणाण 
जय घम्म म्मत्तित्ययर सत । जय सांति सांति विहियायवत्त 
जय यु ङधुपटुमंगिसदय ! जय अर अर माहर विहियसमय 
जय मष्ट मदिआदामगंष । जय मुणिसुव्वयसुस्वयणिवेय ॥ 
जय णमि णमियामरणियरसामि । जय णेमि पम्मरहवक्णेमि। 
जय पास पास्िदणक्रिवाण । जव वइटमाण जसवद्टमाणा७। 
धता 
इहजाणिय णामि रिवविरामहि परदिवि णमिय सुरावरिरि 
अणहणिं अणाइहि समिचड्बाइदि पणविि जरंदतावटिि॥ 
अद देपसादिनटावीरात चतुरिदातिनिनेम्यो निद्माशोधि खाहा ! 
स्थ शलस्य [1 
संपड्सुहकारण कम्मवियारण भवसमुदतारणतरणं । 
जिणवेणि णमस्समि सत्तिपयासमि सग्गमोक्खतगमकरणं ॥। 
निणंदसुहाओ विथिग्गवृतार । यिदविरर्वि गेवपयार्‌ । _ 
तिलयहिमिडण म्मह खाणि । मयायणमामि जि्िंदह वामि 
` अवग्गह्‌ इहं अघाय चु एहिं । सुधारण मयहिं निप्यि मरि! 
मई उत्तीम वहूप्यमुद्यणि । नवा पणमामि जदह दाणि ॥ 


ई 


८1 बृहजिनाशौं 
.सुदे पुण दोण्णि अगेयपयार ! सषारह भेय जगत्तयपार ॥ 
छिदणरिदसमुनि ओ जाणि। सया पणमामि जिीददवाणि। 
भिर्गिदगर्णिदणरिदद रिदधि। पयासदह पुण्ण पुराक्रिउलदि॥ 
.णिरगगुपदिल्छउ पहु पियाणि। सया एणमामि जिणिदह वाणि 
जु गरोय अटोयद जुति जगह! उ तिण्णि प्रि काटसरूव भणे 
मृउगहलमश्रण दुनउ जाणि। सयापणमापि जिर्णिदह वागि 
तिफिंदयरितपिनित्त मुणेद । सुसावदधम्मदे जुति जणे ॥ 
गिउग्युपितिजउद्यु वियाणि। सया पणमामि जिर्णिदर्दवाणि 
गुजीये अजीव तबह चकलु । सुपुण्ण यिपाय वितरेष विमु 
नृरल्युमिउग्गुपिमासिय जाणि। मया पणमामि जि्णिंदह वाणि 
निभे ओद्धिप्रिणाणत्रिनिनु । चर्त्यु रिजोपिञछं महतच। 
सुद्ादय करेवटणाण विषाणि । सया पणमामि जिरणिंदद याणि 
निर्भेद णाणु जगत्तयमाणु । महातमणासिय सुक्प्रणिहाणु 
पय भक्तिभरेण प्रियाणि । मया पणमामि जिर्णिदह वागि 
पयानि सुवारदकोटि मयेण । मृखक्सरतिरासिय उक्ति्भरण 
मदम अद्रव मैच वरियाणि । मवा पणमाणि निर्भिद्‌ पाणि 
दृद्ययण कोटिर सक् अदेव । मदमदयुटमीदिमया टकरेव । 
मद्रदगीमद गेवययाणि । सया पणमामि सिर्निद्रद वाि। 


चना । 


द लियवग्याति वितुदमदं । जो मियय गियमण पर । 
मोर्ग्यगिदि मय सद्द । कवटा पि उवर्‌ई॥ २३॥ 
घोरत दतस्यद्रादनयगदितदरादयानशरुवसानावरम 


भ 


| 


शृहच्िनयाणोसेद {६७ 
सध शुर जयमरारखा पार्त । ॥ 

भवियह भवतारण, सोरुहकारण, अजवि तित्ययरचणहं ! 

तवकम्म असेगह दयधम्मगई पाडवि पेच महव्ययह \ ११ 

वदामि महारिसि सीरत । पेवेदियसंजम जोगत ॥ 

ज ग्यारह अंगह अणुसरंति । ज ऋउदह पुख्वह युणि धणति ॥ 

पादाणुसारयर ऊट्रडुद्धि । उणण्णु जाह आयासरिद्धि ॥ 

ञे पाणादहारी तोरणीय 1 ज स्क्खमृर आतावणीय ॥ ३॥ 

जे मोणिधाय चदाहणीय जे जत्यत्यवणि भिवाप्षणीय ॥ 

जे पंचमहम्बेय धरणधीर । ज समिदिय॒त्ति परुणदि पीर ॥ 

जे वद देहषिरचवित्त । ञ रायरोसभयमोहचत्त ॥ 

जे गइ संवर विगयलोह । ज दुरियविणासणश्ञपकोद्‌ ॥ 

ज जद्महत्तणसित गत । आरंभपरिगगह ञे पिरत ॥ 

से तिण्णकार वार गमंति । ष्टम दसम तउ चरंति ॥६ा 

जे इकगास दुगास लिति, जे णीरसभोयण रह करति ॥ 

ते मुणिवर्‌ चेद्डे वियमसाण । जे कम्मडद्ह दर सुक्छ्नाण ॥ 

वारह्‌ विर्‌ संजम ज धरति । जे वारिर विकदा परिहरति ॥ 

वात्रीस परीसह्‌ ञ सदहंति ! ससारमद्ण्णर ते तरंति ॥ ८ ॥ 

जे धम्पबुदधि मदहियटि धुणंति । ते कारस्सगगो गिम ममेति 

जे सिद्धविखसपणि अदिरसंति । जे पक्छमास आदार &िति\ 

गोदृहण जे वीरासणीय 1 ज धणुदसेन दज्जासणीय ॥ 

जे तववकेण आयाप्त सत्ति । ज गिरियुरकदर विवर थति ॥ 

ञे सत्तुमित्त समभाव चित्त । ते मुनिवर वैदउं दिटथरित 

चउवीमह गंथह ज विरत्त । ते मुनिवर वेद जगपवित्त ॥९१॥ 


+ र 


&5 2 शुहन्तिवाणीसतगि 
जे सुज्क्ाणिन्छा एक वित } वेदामि महारिसि मोखपतत ॥ 
शणयत्तयरंजिय सुद्ध भाव । ते मुणिवर वद्र टिदिसदाप ॥ 
धत्ता-ज तपसूरा, संजमधीरा. सिद्धवघू अणराईैया । 
यणत्तयरेजिय, कम्मह गजिय, ते कपिवर महाहया ॥ 


भो डी स्पूमनमानयारिकारिगूणविचङपानायारमोपाध्यादकष्ेमापुम्यो मापे, 


३० । अथ देवशास्नर॒स्की भापा पृजा। . 
भर्ठिणः। 
पयमदेव अरत युश्वततिदांतञ्‌ । थर निरभयं महत 
मकतिपुरपंय्‌ ॥ तीन रतन जगमािं सो ये भवि प्या} 
निनकी भक्ति प्रराद्‌ परमपद पाये 1 ११ 
दोद्य-पूर्ज पद्‌ असदत्र, परजां रुषद्‌ सार । 
पूर्मं देवी सरस्वती, नितपति अपकार ॥ ६॥ 
भो ददलास्यगुरलमृद ! जतरावतरगतर। स॑वोषदू । भो ही देव शास्यगुरणमद भत 
लिह्‌ २, नो ही दैयरास्वगुदतमूष्‌ धथ गता सन्निरिनो गग मपर । यषदू | 
गाना 


सुरपति उरगनग्नायर तिनकर, वेदनीक मुपदप्रमा। 

अति गोभनीक सुत्ररण उज्नठ, देख श्वि मोदित समभा॥ 
येर्‌ नीर क्षीरसमुद्रधटमरि, अग्र तमु वहिषि नचृ) 

अर्दन शुतमिद्धानयुगनिगप्रय निदपूनारनृ 7) 

दादा-मद्धिनि वम्नु टरटत्‌ सवर, जद समाव प्रट्रीन । 

जामी पूजां परमपद, देव यान्न यु तीने॥ १॥ 
11.31.117 2, 2व्युनिटलात कट सियवर्मत स्थर 4१ 

ञच्रिजग उदरमद्माग प्रानी. नपनअतिदुदग् यो । 

निने अदिनदग्न सूयय जिनके प्रगम्‌ दीनता मा ॥ 


{६ 


शृष्यिनदायीखप्रद 


तसु भमरछोभित घ्राण पावन, सरस चदन धिसि सच 


॥ 
॥ 


1 


अररदत श्वुतसिद्धांत युरुनिरयैव नित पूजा रच्‌ ॥ २१ 
दोहा-चैदन शीतता करै, तपतवस्तु परवीन 1 
जास पूजो परमपद, देव शाख गुर तीन ॥ २॥ 
भो हय देवतास्थयुरूरः खंलारनापविन्यन्यय चंदनं निर्माति स्वाहा एदा 
यह भदसमुद्र अपार तारण. निमित्त सु विधि ठटं । 
अति दृढ प्रमपान जथारथ, भक्ति षर नोका सही ॥ . 
उञ्जर अखंडित साल तंटुर, पुज धरि अययुण जव । 
अरहत श्चुतसिद्धांतयरनिरथय नितपूजा रच ॥\२॥ 
दोह्ा-तंटृर सारि सुगंधिअति, परम असंडित बीन 
जासों पूजं परमपद. देव शाख युर तीन 1२ 
रो हो दैवगरास्बगुखयः सश्षपपदयातये स्चतान्‌ निर्य पामोनि स्वाद! 1 ३॥ 
ञे विनयवेत सुभव्यरर्जद्ुजप्रकारान भान है । 
ते एक मुख चारित्र भापत, तरिजगमांदहि प्रधान र । 
दि ऊदकमलादिक पहुप, भव भव ऊुवेदनसों यच । 
+ अरत श्ुतसिद्धातयुरुनिरगरथ नितपूजा रच ॥४॥ 
| दोह्ा-बिविधभांति परिमल सुमन. भमर जास आधीन । 
जरसो पूजो परमपद, देव शा रुरु तीन ।॥ ४१ ` 
हौ देकतान्युरन्दः च्या्ारिध्वं तनाय प्यं नि 
अनिसवर मदकंदपं जाक्ने. श्ुषाउरग अमान रै । 
दुस्सह भयानङ तासु नादानको सु गच्डममान है ॥ 
उत्तम छ रमयुक्त निन नेव करि परतमे पच । 
अरत श्चुतसिद्धांत गुरुनिररथ नितपूजा रवं ॥ ५॥ 


॥ 


७.1१ शृ्जिनवरापो््ए 


दोद्य- नानाविधि सेयुक्तरसः, व्यंजन सरस नयीन । 
जासों पूजो परम पद, देव शास्न ग॒रुतीन ५ 
मोहो देग्याखगुरू्यः शुधापेगदिना्णनाय नेवेय' लिर्वपामीनि स्वादः ॥५॥ 
जे त्रिजग उद्यम नाश कीने, मोहतिमिर महाबली । 
तिदि कर्मघातीक्ञानदीपप्रकाराजोति प्रभावली ॥ 
हृद भांति दीप मरजार कचनके सभाजने खच्‌ । 
अरदंत श्चुत सिद्धांतयुरुनिरग्रेथ निततपूा रच गा 
दोदा-स्वपरप्रकादाक जोति अति, दीपक तमकरि दीने। 
जामों पूजो परमपद, देवशासर यरु तीन ॥ ६१ 
भो हीं दरवराम्वगुम्धो योद्ान्धक्षारविनारनाय दीपं निध॑पामीनि स्यादा) 
जो कर्मरदधन ददन अग्निममूद सम उद्धत सतै । 
वर धूप तामु सुगंधताकरि स्ट परिमटता दसै ॥ 
दृद माति धूप चद्टाय नित, भवज्वटनमार्हि नदीं पच । 
अरत श्रुतमिद्धति गुरनिरग्रंय नितपूजा रच 1७1 
दोदा-अग्निमांटिं परिमर दहन, चेदनादि गुणटीन । 
जामीं एं परमपद, देव यामन गूर तीन ॥ ७॥ 
धो ही देद्यवगुरम्यो तदपे विध्वलनय वृत नियामत स्वा 091 
स्मेचने सुरमना घ्रान उर, उन्माद्के कग्नार ट। 
मोरे न उपमा जाय्‌ वर्णी, मकनटहटमुणमार द्र ॥ 
मी द्द चटावत अर्थपूरन, परम अमृनग्म मयू । 
अर्हन शुतयिदरि गुरनिगपरेय नितपूना ग्वं ।८॥ 
दोद्य-जो श्रषान् छट पिषे, कचकरण-मन्टीन । 
जानं पूर्नां परमपद, देव थाम्व गुर नीन ॥<॥ 


वृषदनधपीषपरहः 
स ही देवश्तखयुरम्पे भोक्चपतस्मापषये कटं निवैपामोति सादा ॥ ८ ॥ 
जल परम उञ्ञ्वर गेय अक्षत, पुष्प चरु दीपक धर्‌ ¦ 
व्र धूप निरमरु फर विविध, बहुजनमके पातकं हर ॥ 
इहभांति अर्धं चाय नित भवि, करत दिषपकतिमच्‌ ! 
अर्हत श्वुतसिदांत गुरुनिरर्मय नितपूजा रच \\ १॥ 
दोद्ा-बसुषिधि अधं सजोयके, अति उदछाह्‌ मन कीन । 
जास पूजो परम पद, देव शास्त्र यरु तीन \९॥ 
ये हं देव्तास्रयुल्म्योऽनरटपदःावे प्ये निवेपामोति स्वाहा ॥ ६॥ 
सध ऊपर) 
दोदा-देवरास्ययुरु रतन श्युम, तीनरतनकरतार 1 
भिन्न भिन्न कहं आरती, जख सुखणविस्तार \॥ ९ ¶ 
पद्टरि छम्द्‌ । 
छदकर्मकि असर प्रकृति नारि, जीते अष्यदशदोषरारि) 
जे प्रम सुगुण ह अनैत धीर, कहवतके ख्याटिस यण गभीर ¶ 
ञ्युभ समवसरणशोभा अपार, शत इद्र नमत कर सीस पार । 
देवाधिदेव अरहंत देव, चदें मनवचतनकरि सु सेद ॥ ३ 
जिनकी धुनि है ओंकाररूप, निरअक्षरमय महिमा अरप । 
दश अष्ट मह्यभापा समेतत, ख्ुभापा सात सतक सचेत ४॥ 
सो स्यादवादमय सषमेग, गणधर गधे वारद्‌ यु अंग । 
रवि शति न दरे सो तम राय, सो शख नमों वहु प्रीति स्याय 
गुरु आचारज उवद्चाय साघु, तन नगन रतमय्रयनिधि अगाधा 
सेसारदेदवैराग धार, निरवंरि तपं शिवपदं निहार ॥ ६॥ 
गुण छत्तिस पचिस आढवीस, भवतारनतरन निदान शस 1 
शुरकी महिमा षरनी न जाय, युस्नाम जपो मनवचनकाय \७॥ 


७९ 


७२2 धृहिनवाणो्म् 


सोरदा-़ीजे शक्ति प्रमान, शक्ति विना सरथा घर । 
शानतः सरधावान, अजर अमरपद मोगवे ॥८॥ 
भो ही दैशादयगुरम्यो महाय तिधंरमोनि वादा 


शूना भी हिल मारुको निता स्थिता दो, यह नीये विये मनुना 
बौ तषे मा पूयाकरे। यदि स्पिरना गही हो, गो इत पूता भणै 
पमे) मां निना ह उपरो पदक धव बद्ेवे। 


३१ ¦ श्रीर्यासि तीर्थकरपृजा मापा । 


दीप अदा मेरु पन, अव तीर्थकर बीस। 
निन मव्रकी पूना कर, नवरयतन परि सीम ॥ १॥ 
^ (रएमनिविरातितायंदयरः ! भतरं लयनं भतरं । संथोवद्‌ | 
भ) दी ति धमनविरानितोधेश्रः ! भथ तिष्ठन निष्ठनि टः टः 
र की दिदमनङिततितीयकराः ! मनर मपर सत्रिदिसा सवतं सपन | वनद्‌ ॥ 
हट नीद नं द, पद निर्म धारी । 
शरोमनीक ममार, मारयुण दँ अव्रिकारी ॥ 
क्रीमेदवि मम नीरमों (चो), पूरनं तृपा निवार ॥ 
मीर्मेयर निन आदिद, वीम विद्रटर्म्नार ॥ 
श्रीनिनगत दो मव, नारणनगण जटाज॥ ?॥ 
ज्‌ वित्मनप्यनलो दम्य" अरमूतयुश्धनागनय ऋ निदा श्वद्व 9 
३,554.04... माष्ति) 
भते क भयर -गुग्म वर कद -रराद्‌ सजन सयनम -कामनर-पनं गनी, 
श्नमो दवण अदरोनु -नुय व -म्ववम रकेन = 
जहा्द -रसवत य विस्या आशदश्यिनियण्ये भ 
41. 
तीन्द्र जीर. तप आनाय मनावे। 
दिन्नं गन्द दाना, रीन वचन मुद्रा ॥ 


शृटाडिनवा सग्रह {७2 


वावन चदनसों जस (दो ) भरमनतपत निरार । सीमे ०।२॥ 
हये पि्मानर्िनिनोधफरेपो मवानापविनाशनाय दने निवंपामोनि स्यगा धसा 
{ प्व स्यान्मे यदि ष्च्छाष्ठे,नोषष्मेश्रषटरे) 


यह नुसार अपार, महासागर जिनस्वामी । 

ताते तारे बडी भक्ति-नौका जगनामी ॥ 

तट अमल सगेधसों (द) पयो तुम य॒णसार। सीमं० ॥ 
मोषं पियमारर्विनिनधंरसे्पोऽकयदपये स्तान्‌ निदपामीनि स्या! 
भेषिक-सरोज-विकाश, निचतमहर रपिसे दो । 

जति भावकं आचार. कथनको, तमरी बडे दो ॥ 
फटयुवासे अनेक (दो). पूजो मदन प्रद्र । सीमंगौर। 


भो क्षो पियमागरिसितिकरोपंशरेभ्पः कोमदाददिप्यं नाप पुष्यं नि्रामोनि ब्दा 
दामनाग रिषधाम.नायन्ने गरुड करे दो । 

हुषा मदादवस्वाट. तासुको मेष द्टे टो ॥ 

नेव वहू मिष्टमा (दे). पृजां भृखविडार । सीमं० ॥५ 

लि पिदमागदिदिकपकरन्दः धुप्यातयदिनदनाद सैदद निद्र ्दाष् ॥ ४ 

उदम हन न देत. मवं जगमाहि भच्यो ह । 

मोट मदात्‌ थोर. नादय परक्लय क्रयो र ॥ 

पलों दीपप्र्यम्यं ( च ) हनस्योतिक्रनार । यीमं०॥६। 
(13 | 
क्म जाट मव कट.-भार डिम्ार निटारा। 

ष्यान अननिकर परगट. म्य दना निरयाग॥। 

धूप अनूपम वेदने (च). दृः उट निनषार । नीम 1: 


त वनद रब दर प हन्द | 


मिष्यागादी दृष्ट. नामन्च्छः भह 


८५1 शृहजिन गाणी 
सयक चिनमें जीत, जनके मेर खरे दं ॥ 
फट अति उत्तमसों जजों (हो), वांछितफटदातार। सीम ०।८। 
भो टी प्रिधपान्विदातिनी्करेमपं माश्दधाततमे फालं निव पामीत हाहा | 
जट फर आगो दव, अरघ कर प्रीति धरी है } 
गणघर्‌ इ्रनिदते, थुति पुरी न करी ह 1 
श्रातनः मेवक जानक (हो › जगते सेह निकार । सीम° ॥ 


भो टु वियमानविरातितौधंकगेमवोऽनेप्थपद्धा्ये भ्ये ति्वपामोनि साहा ॥ 
प्रय जयमाया आती । 


सोरटा-्तानसुधाकर चंद, भव्रिकंसेतदित मेष हो । 
भ्रमतमभान अमद, तीर्थकर वीर्सो नमो ॥१॥ 
यीपरं १६ मध्रा। 
मीरमधर मीमेधर स्वामी । जगधर जगमंघर नामी । 
याह बाह निन जगजन तारे ! करम सुबाह् बहव दारे ॥१॥ 
जान तुजात केवटन्नानं । स्वयेप्रमू प्रमु स्वयं प्रधान। 
तऋपभानन टप मानन दोपं। अनंतव्रीगज वीरजका१।॥२॥ 
सोरम मोरीयुणमान्टं । सुगण व्ि्ाट विराट याट्‌ । 
दन्नार्‌ मवगिरिवजर दै! चंद्राननं चेदरानन बरद ॥ २॥ 
मटरवाह मद्रनिकर करना । श्रीमुजंग मृर्नगमदग्ना। 
इच्वग सवके दथवग छातं । नमिधमु जमनेमि पिगतं॥ 
वीग्तन व्रीरं जग जनि । मद्यामद्र पटभद्र चम्वारन ॥ 
ननो जमाषर जमपर्काी । नर्मो जसिनयीरन वर्यारी ॥ 
दनय एचरे दमय विगते । आय दरटिएूरव मव द्रात ॥ 
मदवनग्य मोमिन सिनमाजा । मवजन्टनाग्ननग्न जिद्याजा॥ 


शुषटडिनदाणीखंम्रद 


७२ 
सम्यक रलनत्रयनिधिदानी । खेकारोक प्रकारक न्नानी ॥ 
रात इद्रनिकरि वेदित सोह । खुरनर पयु सवके मन मो ॥ 
दोदा-तुमको पूज वदना, करे घन्य नर सोय । 
'चानत' सरधा मन धरै, सो भी रमी रोय ॥ ८ ॥ 
२२। मथ्‌ विद्यमान वीस तीर्थकरोका अधं! 
उदकवदनतेदुरपुष्पके्वरसुदीपसुधूपफलार्षकैः। 
घवट मेगटगानरबाङटे जिनगरदे जिनराजमह्‌ ये ! ११ 
यो हं धोमधस्युग्नेधप्पाहु्वदुसंडावस्दपदनज्छिनानन नन्दय सुखम 


एिपालसीतिदिजघस्वदप्ननमदरषहुनुलेयमश्द्नेनिमनदोस्सेनमदामदुदेदपपमदिन- 
चोदति दिशतिधियमानर्ःयं स्टेभ््ेष्ं निर्वरामोतिस्वादा 1 


२६ । श्रकृतिम चैत्यालयोके 
कत्याङतिमचास्वरेयनिख्यान्‌ निवरिटोरीं गतान्‌ । 
वेदे मावनव्यंतरान्‌ युतिवरान्‌ स्वगौमरावासगार्‌ # 
सुद्गषाक्षतपुप्यदामवर्कैः सददीपधुपैः फटेर्‌ 
्रव्यैनीरमुखयजामि सततं दुष्कर्मणां सातये 1 ९॥ 
स्मेह एतरिमारस्मवैत्याय्यन्तवविद्नदवियिम्योऽभ्यं नि्व॑पाम्तेदि स्वष्ः । 
वर्षु वपातरपकतेु नेदीख्वरे यानि उ मेदरेपु 1 
यादेति चत्यावननानि लद नकःणि ददे जिनपुंगवानां ॥२। 
अदनिनटगनानां छ्त्तिमाङ्कत्रिमाणां ॥ 
वनभदनगनानां दिव्यदमानिद्यनां ॥ 
इट मनुञच्कनानां दवगजा्तनानां । 
जिनकरनिच्यानां भावनोऽहं म्मगमि ॥ ३॥.- 


अ 2 ॥ यृदजिनधाणोसग 
जंवूधातक्ियुष्करा्पवयुषाक्षे्त्रये ये मश्‌ 
यद्रभोजरिखंदिकंठकनकपावरूदधना भाजिनाः ॥ 
सम्यग्ञानचरिव्रलक्षणधरा दग्धाषकरमेन्धनाः। 
भूतानामतवर्तमानसमपे तेभ्यो भिनेभ्यो नम ॥१॥ 
श्रीमन्मेरो कृला्री रजतमिरिवरे शासो जंुवृश्, 
वक्षा चेत्पवरृश्षे रतिकररुचिके कडठे मादुपाके । 
इष्वाकारेऽजन प्रौ दधिमुखरिखरे व्यंतरे स्वरगेटोके, 
उ्योतिटेकिऽभिवदे भुधनमदितटे यानि चेयाटयानि ॥५॥ 
ही $देन्दुतुषारदारषवलो दवाविद्रनीटप्रमो । 
ठ वेधूकसमप्रभो जिनवृषो दवो च मिवयुपरमो । 
रषाः पोडदा जन्ममृल्युगहिताः मेतेमप्रमास्‌ 
ने सेत्नानदिवाकराः सुरनुनाः मि प्रयच्छतु नः ॥ ६॥ 
दी तिटटोरसदवनि-दन्याट्विम्यैस्य्ययि+पोऽधं नितं गामीनि याहा 
इच्छामि भते बेदयमत्ति काजमम्मो कओ नस्माटोवेभो 
अद्रय निरियन्यरेय उदटदटोयम्मि किद्रिमाफिदिमाणि जापि 
जण चयाणि नाणि मव्वाणि. नीमुपि टोयेमु मवणवामिय 
वापिनग्जौयतियङष्वामयत्ति चञविद्धा देवा सपरिवार 
दिन्येण मचय द्िव्चेण पुरेण दिद्वेण धुच्ण दिम्येण चुण्णेण 
दित्येण वामि द्िव्येण द्रणिण णिच्च भय्वंनि पृंति 
यदेति णमम्मति । अमि ट्टमनः नन्थमंनाद गणिकां 
उदि पूचरि वदामि तमम्मामि दुर्खद्यश्नौ कम्भम्यमो 
बोदिसाद मुगटगमय ममादटिमरण नितमुपमपरति दार मन 


^ पन्वा सुततस्ठ श्य) 


| 


ृिनवापौसग् {७ 
अथ पौवाहिक-मा्याहविक-आपराहिकदेववदनायां पूर्वा 
चा्यानुक्रमेण सकर्कमक्षयार्थं सा्रपूजावदनास्तदसमेतं शरी 
पंचमरायुरुमक्तिकायोत्समं इरोम्यदम्‌ 1 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो जइरीयाणे 1 
णमो उन्त्ायाणं णमो लोए सम्वसाहूणं १९ 
तारकाय पाचकम्मं दचरियं बोस्सरामि । 
३४1 अथ सिदधपृजा द्रघ्याष्टक्‌ । 
ठ््वाधो रयुते सविंटु सपरं ब्रदमखरते्िते । 
वगौपूरितदिग्गतांबुजदले तत्संभिितलान्वितते ॥ 
अतःपत्रतरेष्वनादतयुतं दींकारसंवे्ित्‌ । 
देवं ष्यायत्ति यः स युक्तिसुभगो वेरीभर्दटीरवः॥ \॥ 
ओं दीं श्रीसिदधचक्राधिपते ! सिद्धपरमेिर्‌ ! अच्र अवत्तर 
अवतर ! सवौपद। ओं दीं धीसिद्धवक्मधिपते ! सिद्धपर- 
मट्‌! अच तिष्ट तिष्ठ टः ठः। ओं दीं श्रीसिदधवक्राधिपने ! 
सिदपरमे्ठिर्‌ ! खच मम सचिदहितो भव भव । वपदट्‌। 
निरस्तकर्मतयेषे, पृक्ष्मं निदं निरामयम्‌ । 
वंदे परमातमानममृतेमनुपद्रवम्‌ ॥ ९ ॥ 
{ शिद्धियेचरकी यापना } 
स्िनचने पिना रव्य चदे मदो द्रव्येति द पूजा स्स्नादऽवे नानेषष्दमे 
जावाएक ट उखस्ते घोटसर टर 


शच्याः 1 


सिद्धौ निवास मनुमे परमात्मगम्ये हान्वादिभावरहिने भव- 
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वीतकायं। रेवापगावरसरोयमुनोद्धवानां नीरेधजेकलटरर्गेवर 
सिद्धवक्तं ॥९।॥ 
ओं ्ीं सिदधचकाधिपतये सिदध पधमेधिने जस्मृद्युधिनष्शनाय जटं निवंपामोति० 
" आनंदकंदजनकं घनकर्मसुक्तं सम्यक्यर्मगरिमे जननातिं 
वीते । सोरभ्यवासितयुपे दरिवेदनानांगेषेषजे परिमदैरिद 
च्रं ॥२॥ 
भो हीं तिद्यफायि्रतये तिदपर्नेष्टिने सं्ारताप्िनारानाय धंदनं निवेगामि° 
सर्वाबगाहनयणं सुपमाधिनिषठ, द्धं खरूपनिपएणं कटं 
विदा । सोगष्यशायिवनगारिपरराक्षतानां,पुरजषमे दशि 
निर्वरसिद्धयक्रम्‌ ॥२॥ 
भो की धीलिदकवकराधियतये सिदपसेष्टिने भक्षपदूद्रातये भक्तान्‌ निर्वपामि 
नित्य स्वदेदपरिमाणमनादि सेन, द्रव्यानेक्षमग्रतं मरणाय 
तीतम्‌ । मदारकुंदकमलादिवनसखतीनां, पुषपरयजे शुभतमेधर 
सिद्धचक्रम्‌॥ ४॥ 


शो ही निदसकाविद्लये मिस्दवरयच्नि कामयाणपिधयतताय दुष्य नि्व॑त्रानि* 
वर्स्वमावगमनं सुमनोत्यपेतं, मद्रादिवीजसदितै गगनाय. 
आमप ! श्रीरानमाम्यवटृके रमपूणगभर्नित्यं यजे स्वर 
परमिदवक्र॥ ५॥ 

टे 6 (विदकात्वियनये विद पष्येदिटय शोर लताव नेये तिमता, 


आंतकयोकमयगेगमदयदान, निर्दरमापवरणं मिमाने 


करदरवर्तिवहूमिः कन कवदाते-खयेत ते सविकवरतिद्यक्र्‌ 


मे र प्विद्ातय व््दाण्यदसते नणस्याणतरणनःद कू (दयान 


दवयन्तसन्तमुयनं युगपंनि्ताि, तर ात्फम्तु पिये निरि 


ए 


बहिनवापसेम्रद {७ 
दीपम्‌ 1 सददर्यगधधनसारविमिभ्रितानां, षृपे्वने परिमले- 
वैरमिद्धवक्रम्‌ 1 ७1 

महीं सिद चाधिपतये सिद्धपरमेष्डिने चसमंदृदनाय धूं निरसपानि> ४ 
सिद्धासुरादिपतिवक्षनरेदउकर्येयंरिवं सकर्मव्यजनेःसवदयं । 
नारिगपुगकदरीपख्नारिकेठैः सोऽहं यते उरफसैवैरतिद्धवक्र 

ञं हीं सिद्धक्राधिपत्ये सिदपग्ेष्ठिने मोद्घस्य्प्ातये पड निर्वपारि> 7 

मषाव्ये सुपयो मञुत्रतगणेः सगं वरं चंदनं 1 
, पुष्पौधे विमं सदश्चतचव्‌ रम्यं चरं दीपकं ॥ 

पुपं गेधयुते ददामि विविध शरेष्ठं फर ्च्धये । 

सिद्धानां युगप्तरमाय पि्ररं सेनोत्तरं वांछितं ॥ ९ ॥ 

नो ट श्रो सिदञक्यधिपन्ये किद्धपस्येष्ठिने रण्यं निर्खपामोवि स्वादा॥ ६ 
ननानोपयोगविमटं विशदात्परूयं सृक्ष्मखभावपरमं यदनंतवीयं 
कमोधकक्षददनं सुखरास्यवीय बंदे सदा निरुपमं वरसिदचकर 

चे हिदधव्काधिरवये लिद्धपरमैष्िनि महाप्यं निर्दपमौति खाहा 1 १८॥ ° 

बेलोक्ेश्वरव॑दनीयचरणाः प्रापुः भियं याती 
यानाराष्य निरुढचंडमनसः सतोऽपि तीर्थकरः! 
सत्सम्पक्त्रिवोधवीयविददाऽव्यावाधताचैयथेर्‌ 
युक्तौस्तानिह तोष्टदीमि सतते सिद्यन्‌ बिञ्चदोदयार्‌ ॥ 
( इष्यडलि स्तपिद्‌ ) 
अय जदबटा। 
विराग सनातन चात निरं । निरामच निभ॑व निर्मटरंस ॥ 
सुधाम विवोषनिषान विमोह । प्रसीद विदयुदध सुसिद्धसमह २ 
` दिद्रिततेसृतिभाव नैरंग 1 समारृतप्रित देव विरसेग 


८०7 गृटछिनधाणोषष 
अवेध कषाय विदीनविमोह । प्रसीद वि्युद्ध ्वसिद्धसमूद। 
निवारितदुष्कृतकर्मविपास ! सदामलकेवर्फेटिनिवाप् ॥ 
भवोदधिपारग शांत विमो । प्रसीद विद्ध सुधिद्धसमूह ॥ 
अ्तयुखामृतसागर धीर । कटकरजोमलभूरिसमीर ॥ 
विखंडित्तकाम विराम विमोह । प्रसीद विद्ध खसिद्धसमू्॥ 
विकारविवभितन ताजतरोक } विवोधुनत्रविटोकितलोक ` 
विहार विराव पिरेग विमोह । प्रसीद विदद सुसिद्धसमूह ॥ 
रजोमरुसेदविगक्त विगाच । निरंतर नित्य सुखासृतपात्र ॥ 
सुदर्शन राजित नाथ विमोह । प्रसीद विशुद्ध सुमिद्धसमूह ॥ 
नरामरथदित निरमलमाव । अनेत मुनीश्चरपूज्य विदा } 
सदोदय विदवमदेरा विमोद । प्रमद विद सुसिद्धसमू६ ॥७॥ 
विधम वितृप्ण विदाष विनिद्र! परापररोकर सार वित्र ॥ 
वरिकोप विरूप विके विमो । प्रमद विश्रु सुिद्धममूह ॥ 
" जरामरणोज्छित बीतविहार ' विरचिनित निर्मल निररेकार ? 
अ्चित्यचरितरव्रिदप विमो । रमीद्‌ विचय सुसिद्धसमुह ॥९॥ 
विवरण विष विमान विल्योभ। विमाय व्रिकाय विशब्दविदोम 
अनाकु केवल मव विमोह: भ्रमीद्‌ बिचुद्ध सुतिदममृह ॥ 
श्रल्ा| 
अ्षमसमयसारं वारुचेतन्यचिद्न, परपरणनिमुक्तं पदमनदीरवय 
निविट्यणनिकेते मिद्धयकरं विचुदध. म्मरनि नमनियौवा 
~ ~> र | 
स्तौति लो क निवाय स्वाद | 
मथारीयाद “ड्द्रिधद्‌( 


अविनादी अव्रिकार परमरसधाम हो । ममाधान मर्वत्र सहज 


~ 
१.० 


शिष्ट {८ 

अभिराम चे 1 छच्चोष अदिर्ड अनादि अनंत दो, जगन- 

तिरोमि सिदध सदा जयदं हो ॥ १1 व्यानजगनिक्र 
क्र सें दहे, नित्य निरेजनदेवं सर्पी हे रहे । जातः 


~. = 











. कड आच्चर्‌ ममदठनिवारिक्त, सो परमानम निदं नमू सिरं 
चाक्र + 
किष [ष्‌ उदिदल्न्नपरद्ययतिं 
वाद्य-अधिचल्ज्ञानग्रन्लरनः यण अनत खान! 
न्यच धरस्य पडइय्‌. परम [सड भग्न ५३ 
इ्सनरददः ( दन्य्ञ्डिरहरर्‌) # 
34 {सदपजाक्छ साचा 
२ 1 अय्‌ ।सदपृजाक्छ सावा 
निञमरौरयिनानमारया मर्रनर्टूयररयाचत्या। 
सङ्ख्वोधङ्लारमभीयङ्‌. तदञविदधमहं परिपूजये ॥ जलं ॥ 
सरयमख ङ्दिनारसस्सख्य 9 
गुह्यक र्ख्कञनाराचरस्डयाउडयत्डद्तः) 
अयुप्मानयुप्पदखनायङः तहयानदडगह पर्‌प्लयं ।खदनय 
सहभाङ्छनिरटव्टर --5----र-> [२ मच्ल्नेपदिचाखदिरोष्त ~) न 
गहेयनाउ्हवनस्तटुलः नक्खददसादङरिन 








८२) बजिनवाणीच 
प्ररमभावफलावकिसंपदा, सहजभावकुभावविदोषया 1 
निजयुणाषुरणात्मनिरेजनं सदजसिदमहं परिपूजये ॥१र॥ 
नेघोन्मीटिविकाशभावनिवहैरत्यंतवोधाय वै । 
वार्गाक्षतपुष्पदामचस्कैः सदीपधूपेः फलैः । 
यदिचतामणिश्द्धमावपरमज्ञानातमकैरयेत्‌ । , 
सिद्धे खाटुमगायवोषमवरं सचर्ययामो षयं ॥९॥ अय! 


२६1 सोलहकारगका अधं। 


उदकवेदनतंदुलपुष्पकैश्चरुखुदीपसुधपफला्केः । 
ध्गरगानरवाङठे जिनगृहे जिनहेतमरं यजे ॥ १॥ 
मो हं दतनविशदधादिपोडशकारणेभ्यो यथे निर्वपामीति स्यादा ॥ १ ॥ 


२७। दश्लन्षणधर्मका श्रघं। 
उदकवेदनतेदुख्पुष्पकेश्वरुषदीपदुधूपफलेफैः । 
धवलर्मगरखगानरवाङठे जिनमगरे जिनघर्ममदं यजे ॥ २॥ 


मो ही भदेन्युवकमटसमुदमूलोत्तमक्मामारं वाञ्च वरौ वकषत्यसंयमनपस्याभा- 
किवन्यवहचर्य्यदशटाश्तिकथर्मेम्यो मर्ध निर्वपामीति स्याहदा॥२॥ 


३८1 रत्नत्रेयका अघ। 
उदकचैदनतंदुटपुष्पकेश्वरसुदीपसुपूपफ्ट्पकैः। 
पवटमंगटगानरवाकृठे जिनगृदे जिमरत्नमहं यजे ॥ ३॥ 


मोही भशंपम्द्रनाय भ्टविधायारसम्यग्हानाय त्रयोदरवशाप्म्यशुचारि- 
कप भय निद॑पामोति स्यादा ३॥ 
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[म ॥। वृष्टडिनवाीमड * 
-अवरेमि पजेमि वदामि णमस्सामि, दुःक्सकखभो कम्भक्सः 
ञो वोहिलदहो सुगहगमणं समादिमरण जिणयुणसंपत्ति होऽ 
मृज्य । 'इत्याशीवाद । [ पष्प जरि क्षिवेव ] त 


४० श्रथ शांतिपाठः स्वति । 
[ शांविपा योर्ते क्षमय दोनो दासे पुष्यवृष्टि फते रहना बादिपे । ] 
दोधकषवुत्त' { 


` शांतिजिनं शरिनिमेख्वक्तं, शीख्यणव्रतसेयमप्रं । 
अष्टदातार्चितलक्षणगात्र, नौमि जिनोत्तममंवुजनेत्र ॥ १॥ 
पचममीप्ितचक्रधराणां, पूनितमिग्रिनरेन्द्रगणेग्र । ` 
` शांतिकरं गणरातिमभीप्छः पोडपतीथंकरं प्रणमामि ॥ २५ 
" दिग्यतरुः सुरपुष्पसृट्ुटभिरासनयोजनधोपौ । : , 
आतपवारेणचामरयुमे यस्य विभाति च मंडलतेजः ॥ ३.॥ 
ते जगदर्चितशांतिजिनेदरं रांतिकरं शिरसा प्रणमामि । 
सर्वगणाय तु यच्छतु शांतिं महयमरं पठते परमां च ॥ ४॥ 
षसंततिखका छद्‌ । 
येऽभ्यर्चिता गुकृरकुडलदाररलैः 
शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपद्चाः ॥ 
ते मे जिनाः प्रवरेदराजगल्यदीपास्‌ 
तीर्थकराः सततशांतिकरा भवतु ॥ ५॥ 
शद्रदज्ा। 
संपूजकानां प्रतिपणटकानां यतीदरसामान्यतपोषेनानां । 
देशस्य राप्टृस्य पुरस्य रा्नः करोतु शांतिं भगवम्‌ जिनेद्रः॥६॥ 


पृिरियप्यमशर ह; स्‌ 
शग्धरा इतन 1 
कभ सर्वरजानां प्रभवतु वटवार्‌ धामिको भूमिपालः, 
काटे काले च सम्यखपंत मध्वा व्याधयो यांतु नादं । 
दुभिक्षं चौरमारी क्षणमपि जगनां गस भूर्जीवलोके, 
जने घमवकर प्रभवतु सततं ससोस्यप्रदायि ॥ ७॥ 
ष्यु्टुर ! 
प्रधस्तघातिकर्माणः केदटक्तानभास्क्याः। 
कुर्यत्‌ जगतः शांति बृपमावा जिनेखराः \ ८ \ 
प्रथमं करणं चरणे द्रव्यं नमः। 
14.119, 
शरास्नाभ्यासो चिनपतिदतिः सगतिः सर्वदारयैः 
मटृवृत्तानां रुणगणक्या दोपवादे च मानं 1 
सस्यापि प्रियदितवयो भावना चालसतते 
मेपयेतां मम भवमभदे याददेनेऽपवर्मः॥ ९1 
करादान 3 
तद पाद्‌ मम्‌ हदये मम दयं नद पदटये दीने । 
तिष्टतु निनद ! तादयादनिर्दामप्रापतिः ॥ ६० ॥ 
अक्करपयत्यटीपं मत्तादीपं रसं मए नणिवं। . 
ने समउ पाणदेड य मल्यवि दुःच्तस्खयं दिन्‌ 1 ‡१॥ 
दुस््छखञो कम्मखयो समादिमरपं उ दोद्यिदय र । 
मम रोऽ जगनवैषव नड जियुकरं उरसनरयेय ॥ ?२॥ 
भ्यम्डश्यपमः 1 





क = 


बिभदनगने ' सिन्य ' पनमानदङदयाग्य ऊनप्वं 
भुवनगुरा ! [जिनः ' परमानदङ्क्ाग्य दनव । 


~ 7 यया नया चायने उक्तिः ॥१३ 
माय [ङक्रऽन इन्याप्यानया जाचन युक्तः {1 श्दा -. 


५६1 धृदञ्िनवाणीसश् 


निर्विण्णो नितरामरहर्‌ बहुटुक्छया मवधिला। =, 
अपुनर्भवाय भवहर ! फुरु करुणामन्र मयि दीने ॥ १४) 
उद्धर मां पतितमतो विषमाद्‌ भवकूपतः कृपां एता । 
अदेनलमुद्धरणे लमसीति पूनः पुनरवच्मि ॥ १५॥ 
तं कारणिकः स्वामी खमेव शरणं जिने ! तेनादे । 
मोहरिपुदछितमानं एकतरं तव पुरः क्वे ॥ १६॥ 
भ्रामपेतरपि करुणा, परेण केनाप्युपटुते सि । ( 
जगतां पभो ! न किं तव, जिन ! मयि खल कर्मभिः प्रते ॥ 
अपहर मम जन्म दयां, छैयेकवचेसि वक्तव्ये । 
तेनातिदग्ध इति मे देव ! वभूव प्रापितं ॥ १८॥ 
तव जिनवर ! चरणाञ्जयुगं, करुणासृतशीतटं यावत्‌ । 
सैसारतापत््तः करोमि हदि तावदेव सुखी ॥ १९॥ 
जगदेकरारण ! भगवम्‌ ! नौमि श्रीपडमनंदितगुणोष्‌ । 
फं वहुना ? कुरु करुणामन्न जने शरणमापत्ने ॥ २०॥ 

( पिुष्पांजटि दस्िकेत्‌ ) 


१ । अथ विसर्जनं। 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि शाघोक्तं न छृतं मया । 
तत्सर्व पूर्णमेवास्त॒ तलससादाज्जिनेखर। 
आह्वानं नेव जानामि नेव जानामि पूजन । 
विस्ज॑नं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ २ ॥ 
मेत्रहीनं क्रियादीनं द्रव्यदयीने तथेव च । 
तत्सर्व क्षम्यतां देव रश्च रक्षजिनेशर ॥ २॥ 





च, भव क # क ९ ४९१ क 
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आहता ये पुरा देवा रग्धभागा यथाक्रमे 1 
ते मयान्यचिता भक्त्या सवे यांतु ययायिति ॥४॥ 
षति नित्यषूपिथनं समप्ते ! 
२1 अथ मापास्तातषाठ) 
तुम तरणत्तारण भवनिवारणः भविकमन आनेदनो । 
श्रीनाभिनदन जगत्तवदन.आदिनाय निरंजनो ॥श॥ 
तुम आदिनाय अनादि सेः, सेव पदपूजा ऊर । 
कैलासमिरिपर रिपभलिनवर, पदक्मर दिरदे धर ॥२॥ 
तुम अजितनाथ अजीत जीते, जष्यकर्म महावरी । 
इद्‌ विरद सुनकर सरनञयो, छपा कीन नायनी ॥ श] 
तुम अद्रवदन स॒ चेद्रर्च्छनः चद्रपुरी परमेखरे 1 
महामेननेदन, जगतवदन चद्रनाय जिनेश्रो 1 ४॥ 
तुम यांति पांचक्स्याण पूर्जो. ञचमनव्यकायच्‌ । 
ट्क्ष ओरी पापना्चन, विघन जाय पलय्‌॥ ५॥ 
तुम वाटवद्च विवेकसागर. भव्यक्मल्विकारानो । 
श्रीनेमिनाथ पवित्र दिनकर, पापतिमिर विनारानो ॥ ६॥ 
जिन तजी राञ्जर राजकन्या, कामसेनया बद्व करी । 
चारिधिरथ चटि दयय दृह. जाय रिवरमणी घरी (9 
केदपं दपं सस्परुच्छन, कमर चटनिर्मद दियो । 
विखसेनर्नदन जगतवदन. सक्टर्मेग मेगट क्रियो । < ॥ 
जिन धरी वाटकपणे दीक्षा. कमटमानविदारकं । 
श्रीपारनाथ जिनद्रङे पद. मं नमो चिरधारदं ॥ ९॥ 
तुम कमधाना मोक्चदाना. दीन जानि दया द्रो । 


ट] गजिनगणो ति 
पिदा्नेदन जगतवेदन, महाषीर भिनेशरो ॥ १०॥ 
छर तीन सोह सुर नर मोहे बीनती अवधारिये । 
कर जोट सेवक बीन प्रमु, आदागमन निवारियि ॥११॥ 
अव्र दोऽ भये भव स्वामि मेरे, मे सदा सेवक रहं । 
कर जोड यो वरदान मायू, मोक्षफल जावतत खट ॥१२॥ 
जो एकमा एक राजे, एकमा अनेकनौ । 
दक अनिककरि नहीं सस्या.नमो मिद्ध निरजनो ॥१३॥ 

मोम तुम चरणकमटगुणगाय । वदटूपरिय भक्ति करी मनटय 

जनम जनम प्रमु पञ तोदि। यह मेवाफ़ट दीजे मदि ॥१४॥ 

ट्या तिदारी पमी दोय! जामन मरन परिररवो मोय। 

यारारमें त्रिननती कर । तुम मर्या मवमागर्‌ तमं ॥ १५॥ 

नाट मवद मिटृनाय । तुम दठीन दम्यो प्रभु आय। 

ठम दो ग्रमु देवनकरेदेव।परंनो कमं चग्ण तवमेव ॥१६॥ 

रं जयी पएूननङ काज। मेगो जन्म मष्ट भयो आज। 

पृनाङ्ग्के नवद यीदा। मुत्र परपरा श्म जगदीया॥१५॥ 
दोद्य-मुव्वदेना दुख मदना. गही नुम्दारी वान। 

मा गरीवङी यीननी, मुन द्रीभ्यो भगवान । 

पूतन करनदवेवकी, आदिमव्य अवमान। 

म्वननद सुय मोगक्ग, प मोश्च निदान ॥ ९॥ 
समी प्िपानुन पि. जोग को नटि क्राय। 
नामग्जमे जातिद्र. नाग्नर्म नटि माय ॥ +° ॥ 
माय विद्र नामत अय दिनमा कयाय । 

न्न दिरहम पग्द्दते, अयद्ग पिनिदाय॥ २११ 


कृनधापातप्दं 
बहुत प्रदा क्वा कर, मे प्रयु बहुत्त अजान 1 
पूजाविधि जान्वां नीं, सरन रासि भगवन ॥ २२॥ 


श्नि सापास्युनिराड समाद्र 


क 


~~ 


तीसरा अध्याय) 
देवयाखयुर स्व॒ति संग्रह 1 


५०३ 


४३ । नामावली स्वति । 

, छन्द १६ साता) 
जय जिनंद्‌ सुखर्कद नमन्ते 1 जय जिनेद जितफद 
नमसते ॥ जय जिनेद्‌ बरवोघ नमस्ते । जय जिनंद चितक्रोध 
नमसते 1 ९॥ पापततापदर ददु नमत्ते 1 अदवरनक्तबिट्‌ 
नमस्ते ॥ चिष्टावारबियिष्ट नमसे । इष्ट मिष्ट उच्छ नमसते 
॥ २॥ प्म धर्मं वर यामं नमस्ते । मर्मभर्मधन धर्मं नमस्ते 
हगपिराट वर भाट नमस्त । दृददयाट नमर नमस्ते 
1३1 युडडड अविर नमस्ते । रिदितिदटि बरवृदधि 
नमस्ते ॥ वीतराग विज्ञान नमस्ते ! रिद्विटास धत व्यान 
नमस्ते ° ॥ खच्छ गुणांडुषि रन नमस्ते 1 सच दि्तक्र 
यत्न नमस्ने ॥ ङनयक्रीररगराज नमस्ते । मिध्यासरगदरः 
वाज नमम्ने ॥ ५॥ भम्पभगोटपिफार नमम्ने । यर्मामृत 
निवमार नमम्ने ॥ दग्ब-तन-सुखदी्य नमस्ते 1 उनुगानन 
घ्र धीर्य नमन्ने॥६॥ हरहि त्र्या रिष्ु नमन्ते ! मोह 
मदे मनु लिप्ण॒ नमन्न ॥ महादान महान नमन्न । मदा " 


१२ 


॥ | + शृदर्निवाणोसप् 


महजोग नमस्ते 1७1 महाउग्रतपसरूर नमस्ते। महामोनगुण 
भूरि नमस्ते ॥ धरम चक्र वरपकरेतु नमस्ते । भवसुद्ररातसेत 
नमस्ते | < ॥ वियाईरा मुनीश नमस्ते । हदरादिकमुतरीस 
नमस्ते } जेय रलत्रय राय नमस्ते । सकर जीव सुखदाय 
नमस्ते ॥९॥ अरारणशरणसदाय नमस्ते । भग्यसुपयटगाय 
नमस्ते ॥ निराकार साकार नमस्ते । एकानेकअधार नमस्ते 
॥ १० ॥ ठोकाटोक्विलोक नमस्ते । त्रिथा सर्वयुण योक 
नमस्ते ॥ मलद्टमछ नमस्ते । कटमदमित् ममस्ते 
॥११॥ युक्तिमुक्तिदातार नमम्ते । उक्तिसुक्तिगैगार ममस्ते॥ 
गुणन भगवंत नमस्ते । ने जे से जयंत नमस्ते ॥ १२॥ 
४० । जिने स्वनि । 
मि वु । 

मगर मर्षी देव उत्तम तुम शारण्य जिनेदाजी । तम 
अयम तारण अवम मम खयि मेर्‌ जन्मकटेय जी ॥ रेक ॥ 
तुम मोद जीत अजीत इच्छातीच र्मागरून भे । रजनाा 
तुम घरमाम दग नम तेय मत्र दक उदचरे ॥ रराम क्षति 
अनि जमिन वीयं मुभाव अट्ट मर्य दो । मवरदिनिदूधण 
व्रिनगमूषण अन अमन्द चिदरूपदो॥:॥ डच्छाव्रिनाभविः 
माग्यनें नुम श्वनि मृद्राय निग्तरी । पटरव्यगृणपर्यय 
अविद युन एक दिनम उनम ॥ णकातवादी कमन प्रक 
व्रिरिमरद्म चनि पदं हरी । मदाय निपिग्डर रप्रिकन्यर 
भविदान्यकनं अमग्निन्नरी ॥२॥ वखरानग्ण चिन यानिमुष्रा 
मद मुग्नग्मन दे । नदाध्दटि विद्धग्य्जिन निर्वि 


व व क न ९ 


युदछ्िनवाणीक्ष्रद . {६ 


छवि सकट टेरे ॥ तुम चरणपेकज नखपरमा नभकोटि सूयै- 
प्रभा घर । देवर नाग नरद नमत सु सुङूयपणिदयुति विस्तरे 
१ ३ ॥ अंत्तर वहिर इयादि रक्ष्मी तुम असाधारण रुमे 1 
तुम जाप पापक्लापनासे ध्याक्ते रिवथर वसे ॥ मेंसेथ 
कुट छवोध अतरत चिरं भ्रभ्यो भववन सपे ॥ दुख सहे सर्व 
प्रकार गिरसम सुख न सपैपसम क्वे 1४ परवाहराहदद्यो 
सदा कदू न साम्यसुधा चस्यो । अनुभव अपूरव खाद 
विन नित विपयरसचारो भस्यो ॥ अव वसो मोऽरमे सदा 
रमु तुम चरण सेवक रां । वर भक्ति अतिढ दोह मेरे 
अन्य विभव नहीं चह ५। एकेद्ियादिक अतग्रीवक तक 
तथा अंतर धनी । प्याय पाय अनंतवार अपूव सो नहि 
रिवधनी ॥ सेसृतथमणतं थकित र्खि निज दासकी सुन 
लीजिये 1 संम्यकदरय वर ज्रानचारितपथ विहारी कीजिये ॥ 
४५ । अर्‌ दुःखहरण॒ स्तुति। 
(रली सत्ति नथा जोर २ सानिनि्ोतने मी षनतोर्‌) 

श्रीपति जिनवर करुणायत्तन, टुखदहरन तुमारा चाना है । 
मत मेरी वार अवार करो, मोटि देहु विमट कव्याना ईै।२ेक। 
म्रेकाटिक वस्तु प्रयक्ष ट्खो, तमसो कटु वात न छाना ६ 
मेरे उर आरत जो वरते. निहव मव मो तुम जानादहै॥ 
अवलोक विधा मन मौन गहा. नहिं मरा करीं ठिकाना ह । 
रो राजिवलोचन मोचरिमोचन, मे तुममों हिन यना है ॥ 
श्री० ॥ १॥ सव प्रयनिमे निरप्रयनिन. निर्धार यदी गण 
धार कटी । जिननायक ही मव लायक दं, सुखदायक छायकर 


२] कृहजिनयाणो 


तान मही ।॥ यद बात हमारे फान परी, त्र आन तुमारी 
सरन गही । क्यों मेरी बार षरिंव करो, जिननाय कटो 
वद पात सही ॥ श्री०॥ २॥ काको भोग मनोगं फरो, 
द्ुफो खर्मविमाना दै । काको नागनरेदपती, काटफरे 
शटि निधाना है ॥ अव मोपर क्यो न एषा करते, यह ग्धा 
अंपेर जमाना है। दसाफ करो मत देर करो, सुखतरेद भते 
भगवानादि ॥ श्री०॥ ३॥ खरटकर्ममुतरे हैरान कि 
नेच तुमो आन पुषटाराहे। तुम दही समरत्यनन्याव करे 
तर वैदका क्या यारा दहे । चन-पाटक पारक बाटक्का 
मृपनीति यही जगमग । नुम नीतिनिपुनत्रेलोकषती 
नुमद्रीद्िदोः हमागिदं ॥ श्री०॥४॥ जवते तुषं 
धृषटिवनिं मर, नत्रमे नुमहीको माना ट । नु्रे ही गामनफा 
स्वामी, द्मङ्नो शग्ना मरयानाद्े ॥ जिनको तुमरी च 
नागन दै. तिनमो नमगन ट्गना टै । यट गुजम 
नुम्टा7 स्विद्य, नमगावन कद पृगनार ॥ श्री?॥ ५॥ 
निमने नुम दिद कदा लिमा नुमने दुव दना ई। 
भवरद्राद्रमोश्रनाधिनुर्ति मथ्य द्विया निर्न मनमाना 2॥ 
दारद्मां यीतननीर किया च चीर त्रट्‌ अममानाद। 
मःननयानिमददानर्नरदरी. मोशिया द्वग भमानादै। 
॥ श्री ६॥ रिनामन दासम्‌ द्यतर नुदाय तम 
श्ना द्‌।नवदाननद् स्वदय दा दमण वलम दृद्गना॥ 
सर नन्डनन्न मृण्द्दददा सिग वकपनीणद पनाद्। भया 
दत उदा सन्म वटः दर्पति टकिता ॥रश्री॥ 


५ 


९४ - वृजिनवाणोल् 
आप अर भवि जीवनकी ततकार विधा निरवारी दै। तों 
वदावन' यह अजं करे प्रयु आज हमारी वारी ई ॥ १३॥ 
॥ इति घन्दावनक्न स्तुति । 91 
६ । जिनेन्द्रस्ठति 1 
चौपाई ( सोलह मात्रा) 

जैजगपूज परमगुरु नाभी । पतितऽथारन अंतरजामी ॥ दास्‌ 
दुखी वम अति उपगारी। स॒नियि भ्रम! अरदासं हमारी॥ यदं 
भव घोर समुद्र महा है । मूषर-भम-जल-पूर रहा दै ॥ अंतर 
दुखं दुःसह बहुतर । ते वडवानठ सादि मेरे ॥ जनमजराः 
गद मरन जहां है। ये ही प्रवर तरंग तदा है आवत विपति 
नदीगन जामे । मोह महान मगर इक तमे ॥ तिदमुख 
जीव पस्यो दुख पावै । हे जिन ! तुम विन कोन छडापे ॥ 
अशारनररन अयुग्रद कीजे यह दुख मेटि मुकति मुदि दीजे 
दीरष कार गयो विख्लयं ! अव ये सूल सहे निं जपं ॥ 
सुनियत यो जिनशारानमादीं । पैचमकारपरमपद नारीं ॥ 
कारन पांच प्रिङे जव सारे । तव शिव सेवक जां तिहरे । 
ताते यदह विनती अव मेरी। खामी ! रारण रुई हम तेरी । भ्रु 
आग चितचाप्रकासों। भव मव शावककुर अभिलार्पो॥ मव 
भव जिन आगम अवगाहं । भव भव भक्ति चरणकी चाही । 
मव भवम सतसगति पाऊं । भव भव साधनके खन गाञ ॥ 
प्रनिदा सुख भूलि न भावूं । मेत्रीभाव सवनसों रासु । 
भव मव अनुभव आतम केरा ! दोह समाधिमरण नित्त मेरा 
जलां जनम जगतमें लां काटरन्िवख रदि दिवसाों 


४ 


; 
£ 


॥ 
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शृ स (द्र 
तवर ये ्रापति युच्च ही । भक्ति प्रताप मनोरथ पुरा ॥ प्रभु 
सर समरथ हम्‌ यहे रोर ! 'भृधरः अरञ करत कर जोर ॥ 
८५1 कृस्याषएक। 

करणा स्यो जिनराज हमारी, कस्णाखो० येक? अदो जगः 
तयुरं जगपतीजी, परमानेदनिषान । किकरपर कीति दया 
सी दीम अबिवट थान । दमारी० 1\1 मद इसा भयभीत 
दयी विपदा सार । क्रो दया मुच्च दीनपेली. भव 
वंघन निरवार्‌ 1 हमारी० ॥२॥ पस्वो बिपम भवद्प्मेनी 
प्रथु ! कें मोहिं । पतित उधारण दे वुम्दीजी- रिरि 

गिन तोहि !दमारी०।२। तुम प्रमु परम दयार देती, अदा 
रनर जाधार ¦ मोहि दृष्ट टु देत हंजी, ठममों करं एकार 
सेमाय० 1२ दुःचित देखि दया करनी, गदिपनी इक्‌ हाव । 
ठम त्िुवनपति कर्मैतेजी, क्यों न इड मोय । हमारी" । 
भञ-जानाप तदं इना, ज रासराउर्‌ धाय । दया-चुषागक 
नायराजी, ुमपदपंक्य दोय ॥ दमारी० ॥2॥ यदि एक रुद्र 
चाननाचा, खामी ! हर मरार 1 दहत पल्य हं चतन 
विलन््यो बरवार एद्मारीर 191 पदमनेदिद्ने अय छ्जी. 
अरे ङरो दित्य 1 यारपागत भृषरत्मीजा. रातह 
जमतपति लय ॥ ट्मारी<\ < 1 

९८ । पार्दनाय स्तरति, 


स्नसा 


च्म चेटि जाई. अदर अमग्प्डर्‌र पै! 


# 


६६) गृहजिनयणोसंभह , 
हरिगीता, ( द८मात्रा) , ल 


राजत उतंग अदोक तरुवर, पवनपररित थर । प्रम 

निकट पाय प्रमोद नारक, करत मानों मनहरे ॥ तत्त एल 
गुच्छन भ्रमर यजत, यदी तान सुदावनी । सो जयो पाल 
जिरनद्र पतकदरन जगचूडामनी ।॥२॥ निज मरन देसि अनंग 
उर््यो, सरन दढत जग िस्यो। को$ न रासे बोर प्रभुको,आय 
पुनि पोँधन गिस्वो ॥ यों हार निज हयियार डर पटुपवपां 
मिस भनी । सो जयौ० ॥३॥ प्रयुअगनीलउत्गगिरिति, वानि 
शचि सरिता ठली। सो मेदि भमगजदेतपर्वत, ज्ञानसागरमं री 
नय सक्त भग-तरंग.मेडित, पापतापति्व॑सनी । सोजयो ०।।४॥ 
ेद्रा्मिचयछवि चारु चैचल, चमरणद सुदहावने। ठोठे निरंतर 
यक्षनायक, कदत क्यों उपमा बने ॥ यह नीर गिरिके शिखर 
मानें मेवन्षरि खामी घनी। सोजयो ग ५। हीरा जवाहिर खनिः 
त बहुविध. देमआसन राजए्‌ । तं जगत जनमनहरन मध 
तन नीटवरन विराजए । यह जटित वारिजमभ्यमानी, नीरं 
मणिकलिका वनी ।सोजयो ०।६। जगजीत मोह महान जोधा 
जगतत पटदहादियो। सों यकटध्यानकरपान वर, जिन किकिट ` 
वैरी वश कियो ॥ ये वजत विजय निशान दुदुभि, जीत सूत 
प्रथुतनी ।सो जयो ०।७। छ्दमखपदमे पथम दशन, ज्ञानचारित 
आदरे अव तीन तेईं ख रटत, करत यया छवि भरे ॥ 
अति धवटरूप अनूप उन्नत, सोमविवपरभा दनी ।सो जयो०८। 
दुतिदेसखि जाकी चद सरमे, तेजसा रवि टज । तव्‌ भमा 
मंडरजोग जगम फोन उपमा छाई ॥ इयादि अतुखविभूृति 


एूनाजनवाणौक्रद्‌ {७ 


मेडित सोदिये त्रिसुवनपनी ।सो जयौ गर सों असम मरि 
मार्सिघु साद्व, राक्र पार न पादीं । तजि हासमय तुम दास 
भूधरः मगति यद गावी ।॥ अव होउ भवभव खामि 
मेरे, मेँ सदा नेवक रहं । कर जोरि यह वरदान मगौ 
सोखपद यावत र्हीं ॥ ९०॥ 
. त्यायारंकार पं० मक्खनखालजी कत 
८६ \ श्रामहावीार प्राथना । 

हे सर्जन रीर जिनदेवा, चरन रारन हम आते हं । 

जान अनंत्तयुणाकर तुमको चरनन सीस नवाते ।॥ ९॥ 
कथन तुम्हारा सवको प्यारा, कीं विरोध नरी पता । 
अनुमवयोध अधिकः जिनके हे, उन पुरुपोके मने भाता ॥२॥ 
दरोनज्ञानचरिरिखदूपी, मारग तुमने दिखल्मया 

यही माग हितकारी सवका, पूवं ऋषीगणने गाया ॥ २१ 
रतनत्रयको भूढ न जे, इसीलिये उपनेयन केर । 
वरह्मचर्यैको दटतम पटे, सष्न्यसनका स्याग करं ॥ ४॥ 
मीतिमागपर निल चरं हम, योग्याहार विहार करं । 

पारं योग्याचार सदा हम, वणोचार विचार करं ॥ ५॥ 
धमेमाग अर वैधमागसे, देरोदधार विचार करं ! 

आपवचन हम हटतम परे, सत्सिदधातप्रवार करं ॥ ६ .. 
श्रीजिनधमं चे दिनद्नो, पंच आतरति निय कर । 
सत्संगतिको पकर स्वामिन्‌, ककर समू ह्रं ॥ ७ ॥ , 
फर भावये सभी हमारे, यही न्विदन करते द्‌! 


खर वाख्मिर माटवीरके, चरनोमिं हम धरते द ॥ ८ ॥. ... 
९३ । 


च शुहजिनवाणीप 
` ५० । शारदाषएटक 

नमो केवर नमोकेवर रूप भगवान । मुख ओं इनि 
छनि अर्थं गणधर विचार । रचिं आगम उपदिंसे भविक जीव 
सेयं निवार ॥ सो सत्यारथ शारदा, तासु भक्ति ऽर आन । 
छद्‌ अजगप्रयातमे, अष्टकं कीं चखान ॥ ९ ॥ 

जिनादेरा जाता जिनेद्रा विस्याता। विद्रा नमो शेक 
माता ॥ दुराचार दुरा शेकरानी । नमो देवि वागी 
जेन वानी 1 २॥ सुधाधर्म ससाधनी धर्मशाला । कषषाता 
पनिनांरिनी मेषमाला ॥ महामोह विष्वंसनी मोक्षदानी । नमा 
देवि० ॥२॥ अस वृक्षराखा व्यतीताभिलपा। कथा सता 
पराकृता देशाभापा । चिदानंदभूपारकी राजधानी ।नमो०॥४॥ 
समाधान रूपा अनूपा अद्र] । अनेकोंतधा स्यादवा्दं 
मुद्रा ।॥ निधा सषठधराद्वादशशांगी बखानी । नमो द्वि° ॥५) 
अकोपा अमाना अदंभा अलोमा । श्रतङ्नानरूपी मतित्तान 
सोभा ॥ मदहापावनी भावना मव्यमानी ।नमोदेबि०।६॥ अः 
तीता अजीता सदा निर्विकारा 1 विपे वाटिका खंडिनी सेड 
धारा ॥ पुरापापविश्चपकर््रीं कृपाणी \ नमोदेवि०॥७॥ अगाषा 
अवाधा निरध्रा निराशा । अनेता अनादीञ्री कम नाका ॥ 
निददका निरेका चिदंका भवानी । नमोदेवि० ॥<८] अशोका 
सुदेका कविका विधानी । जगन्जंतु मित्रा विचित्रावसानी ॥ 
समस्ता विलोका निरस्ता निदानी ॥ नमोदेव्रि° ॥९॥ 


कास्नुणद 


जैनयानी जेनवानी सुनि जे जीव, 





शस्यस्य {स्र 


ञे जगमत्चे धार. से प्रतीत मनमार्हि आनरहि 

अव धारहि से पुर समथं पद अर्यं जानर्हि ॥ 

स रितद्ु बनारसी. दादे धम उपदद्य 1 

ते सच पावहि परम सुख, तज सतार क्टेय । २२॥ 

दि शग्दाद्र 
५१1 गरारदास्तवन प्रभाती । 

सवटिङ्न्ये गद्मय गगे, जगदेवे जघना हमरे ! 
सत्य खस्पे मगटस्पे, मनमदिरमे तिष्ट रमारे धिका 
जंबू खामी गतिम गणधर. हुये सवमा पुत्र तुन्दारं 
समति स्वये णर ह करके. दे उपदे दहत जन तारे ॥ ११ 
द्‌ कद अक्टेक देव अर, िद्यानेदिजादिमुनि मारे 
तवङ्ख्डृमुद चमा य चभ. चिक्षारत दे खग नि ॥२॥ 


तूने उत्तम ततमः जगत छम म क्षयङ्र हारे 

तेरी स्योति निरख टज्जाबय. रदिरायि दिपते निल दिचारे॥ 
भवे भय पीडित व्ययितरिच जन. जय योजयि नरन तिद्यर। 
टिनभरमें उनः तय तमने. कन्याकरि नकट सच टर 1४ 
जयत दिपय कथय नत्र नाह. कमद्द्र नटि जाय निरि 
ततर्‌ 'हानार्नद' रदे नित. म्व सीदन्त नमना पे य] 


रः ४ 


21 ८ 
{ | 





२ 1 ञन्-मा्् 


ट ५ व 
{शरः दाररर सः2१-न्रः) 





५६४३ 


“ १०० ` बुद्धिनवार्णालं 
देता जनमका करो भक्तीततेरी, हरो दुख माता -अमनकां ॥१ 
ट्खी हा भारी, रमत फिरता ह जगतमें ) सदा जाता नादी 
अक धवरानी प्रमनमें। करो क्यामा मोरी, चटत वया नादी 
मिटनका । करो भक्ती तेरी, दरो दुख माता भरमनका १२॥ 
यनो माता मोरी, अरज करता दं दरदर्े । दुखी जानो मोको 
उरप कर आयो शरनमे । कृषा एसी कीजे, द्रद मिवजतरे 
मरनका । करो भक्ती तेरी, हये इख माता धमनका ॥ २॥ 
प्लवे जो मोको, सुबुधि कर प्याट अगृतका। मियय जो मेर 
सरव दुख सारा फिरनका ! प्ररो पवां तेरे, हरो दख सारा 
िकरका 1 करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता परमनका ॥४॥ 


सदया। 
मिथ्या-तम नाावेको ज्ञानक प्रकारावेको, आया-परभासवेको 
मानुसी बखानी ३ ! छह ्रम्यजानयेको वंधरिधिमानेको 
खपरपिशनवेको परम प्रमानी हे ॥ ५ ॥ असुभो वतायतेकी 
जीवके जतायवेको, काट न सतायवेको भव्य उर आनी है 
जदांतदां तारयेको परके उतारवेको, सुख विसतारयेको येदी 
जिनपानी है ॥ £ ॥ 
ददा 


यह जिनवानींकी धती, अद्य चदि परवान । 
पनालार विनती करे, दे मात्ता मोदि ज्ञान ॥ ७॥ 
दे ्िनवानी भारती, तोदि जपं दिनि रेन । 
जोतेरा श्रना गह, सो पव सुख वेन ॥ ८ ॥ 
` जा वानीकै हाने ृन्ने गोकयोश्‌ । 
सो वानी मस्तक वटौ, सदा देत दँ घोक ॥ ९॥ - 


११२ + रहचिनयणोमप 
उत्तम ऊर श्रावक सेचार । तास गे भरुक आहार ॥ 

सजे दोप च्याङिसि यल । सो यनि वेदों सुरति समार ॥ 
उचित वस्तु निजद्ित परेत । तथा धरम उपकरण अचेत ॥ 
निरखं जतनसों गहै कोय । सो सुनि ममु नोर कर दोय॥ 
रोग विङृति पूरव आदान । नब ुवार मल अंग उटान ॥ 
डरे प्राक भूमि निहार । सो सुनि नम्ह मगति उरधार ॥ 
कोमल करकं हस्व भार । रुश्चसचिकण तपत तुसार ॥ 
इनको परसन सुखटुख ठर । सोसुनिराज जिनेखर कटं ॥ 
आमलकटुककपायर मिष्ट । तिक्त क्षार रस इष्ट अनिष्ट ॥ 
इन्दि खाद रत्ति अरति नवेव । सो ऋरपिराज नमहं तिर देषं॥ 
युम सुगेध नानापरकार । दखदायक दुर्गध अपार ॥ 

नासा विषय गनर्हि सम तृढ । सो सुनि जिन सासनतरमूर ॥ 
श्याम इरित सित रोहित पीत । बणं विवणं मनोहर भीत ॥ 
,ए निरस तज राग विरोध। सो सुनि करे कर्ममट गोष ॥१७ 
: शब्द शब्द हिसमरससाद । श्रवणदुनत र्हि रप विपाद॥ 
थुति निदा दो समसुणे। सो युनिराज परम पद मणे ॥१८॥ 
` सामाईइक साये तिह काल । युकति पंयकी करे संभाल ॥ 

श्च मित्र दोऊसम गिणे। सो युनिराज करमरिपु णे ॥१९॥ 
अरहत सिद्ध सूरि उक्ञाय । साधु पेच पद परम सहाय ॥ 
इनके चरणनिमे मनछाय 1 तिस मुनिवरके पदीं पाय ॥२०॥ 
पायनपंच परमपद इष्ट । जगतमार्दि जाने उतकट ॥ 

ठान शण थुति वारंवार । सो मुनिराज ठर भवपार ॥ २१1 

यमि... . धारे चित्त । दोप विलोक कर प्रान्त ॥ 


1 


शटसिनवाणःसप्रर 


{९ 
नित प्रतिक्रमण क्रिया रसरीन । सो सुसाधु सेजम परषीन ॥ 
श्रीनिनवचनरचन विस्तार ! दयादाग परमागम सार ॥ 
निज सतति मान करे सच्तरार \ सो युनिवर वंदहु धर भाउ \ 
काठसुरग मुद्रा घरि नित्त । छ्यु स्वरूप विचारं चित्त ॥ 
त्यागे विविध जोग ममकार ! सो युनिराज नमों निरधार (२४। 
प्रा्युक चिल उचित मू सेत । अयट्थग समभाव समेत ॥ 
पच्छिमरेन अल्प निद्रर । सो योगीच्र वेच कड ॥२५॥ 
धर्म ध्यानयुत परम विचि । अंतर वाहिज सहस पित्र ॥ 
न्हामविटेपन तजे त्रिका । वैदो सो मुनि दीन दयाट ॥२६॥ 
सोकल विगलित भय रीन ! विषयवासना रहित अदीन \ 
नगन दिगंबर सुद्राधार । सोमुनिराज जगतसुखकार ॥२७॥ 
सथन केदा गर्ित मर कोच । त्रस असेस्यरतपति तसुबीच ॥ 
कच छव यद्‌ कारण जान \ सो सुनि नमहं जोर जुग परान ॥ 
दुषध्रेदनी उपमदामदेत । रस अनरस सम भाव समेत ॥ 
एकवार खघ भोजन करे । सो मुनिमुकतिपय पगधरे ॥२९ 
देदसदारो माधन मोख । तवसो उचित काय बलर्पोख ॥ 
यह विचार थितिटेहिं अद्र । सोसुनि परम धरम धनधार्‌ 
जजर नवदृदार मटपान । नह त अमिति जीव उतपात्त ॥ 
यह रख नज दनदनश्ज । सो गिवपथमाधक ऋपिराम ॥ 
लद्य-य अद्रिम मृखगुण, ज पाट निरदोख। 

सा मुनि कहत वनारमी. पवि अविचल मोख ॥२२॥ 


इनि खाधुवद्नः। 


3 स्वष्याख। 
म [7 


3०४] शुषि 


५९ । अथं भृषरक्रत य॒च्छुति। 
वदां द्रिभवर गुस्वरन जग,तरम वारने जान । ज मत्ममारी 
शेगक्ने, ई राजद मदान ॥ जिनके धनु्रह्‌ चिनकमी, मदि 
करे कर्मर्जेनीर्‌ । ने सार मेरे उर वसह, मम्‌ दरु पतक 
धीर्‌ ॥?॥ यद्‌ तन अपवन अपिरटे, संसार सकट 
असार । ये भोग विषपकदानमे, इटभांति रो परिचार। 
तपविरवि श्रीमनि यनक्रौ, सव छा परिगह मीर । ते 
सायु मेरे मन वसह, मम रह पातक पीर ॥ २॥ जे कान 
त्ने मम गिनि, जरि मित्र णक मर्य । मदा वद 
` सारिखी, यनसंड यादटर बनृप ॥ सुषदः जीवनमरमम 
` नर्दि सुरी नदिं दविलगीर । ते साधु मेरे उरवमो, मम दहु 
पातक पीर ॥ ३॥ ने वद्य प्रवत वनचरं, भिरि युफा महट 
. पनोग । सिट सज, समत्तासदचरी, कदिकरिरनदीपकजोग ॥ 
मृगन्न, मोजन तपम, वरिज्नान निरमर नीर 1 ते साधुमेरे 
मन वमौ. मम देर पात्तक पीर ॥ ४॥ सखि सरोवर जट- 
भरे, म॒सर्दि रगिनि.ताय । वागि चयोदी ना चट, जद 
घाम गरमी दोय) तिकाटमुनिवरतपत्तपर्टि, गिरिरि रणः 
. टे धीर । ते सामरे उर यसो, मम दर पतिक पीर ५ 
वनयार गरजाद्‌ धनप, चटपराट पावमक्रट । यदशार 
चपकट घीजुरी, अनि चदे ीरी व्याल ॥ नम्देद निषदि 
जती, एस अवट गरीर । ने माघ फे मन वमो, ममद्रहु 
पातक फी ॥३॥ जव सीनमान तुषरर्मा दादि कक वन 


ग । मदु ~ | गान्ेर, $ | रामस्न्गःग । 


शदा्िनचाणोसंश्रद {१९० . 
राय ! जव जंभ पानी पोखरा, थरदरे सयकी काय 1 तव नगन 
निवसे चोदटे, अथवा नदीके तीर । ते साधु मेरे उर वसो 
मम हरहु पातक पीर ॥५७॥ करोर 'भृधरः बीन, कवमि 
हि सुनिराज । यह्‌ आश मनकी कव फे, मम सरदि मगरे 
काज ¦ ससार विपम विदेसमे, जे विना कारण वीर । ते माधु 
मेरे उर वसो, मम हरहु पातक पीर ॥ < ॥ 
श्नि भूषस्टन गुरुप्तुति ¶ 
५५ । श्रथ मृधरकृत द्रसरीं य॒सस्ठति। 
शग भप्तसर-दोहा) 
ते गुरु मेरे मन वसो, जे भवजटयि जिद्ाज ! आप 

तिरं पर तारी, पसे श्ीक्पिराज ॥ तेगुर० ९ \ मोहमहा 
रिपु जानिके, खाब्यो सव धरथार । दोय दिगैवर वन यसे 
आतमञ्युदढध विचार ॥ तेयुर° २। रोग उरग-विख्वपु गिण्यो 

भोग भजग समान । कदटीतस्संसार है, त्याग्यो सव यर्‌ 
जान ॥ ते गुर₹० ३॥ रत्रयनिधिउरयरे. अर निरभरेथ विकालः 
मारयो कामखवीसरो. स्वामी परम दयाट ॥ ते गम० ॥ पृच्‌ 
मदयवरत आदरं, पांचा सुमति समेन । तीन रपति पाटे मदा 
अजरञअमरपदटेत ॥ ते यर० ५ ॥ पमधरं दबटाटनी. भ्रं 
भावना सार । महं परपह वाम इ. चारन-रनन-भटरार ॥ त्‌ 
गुर ॥ जट नप रवि जाङ्रा. मृत नरषर नीर । यट-यिस 
र सनि नप नप. दान्न नगन जगार ॥न गुर ७॥ पूवम 
रन इरानी, वरम नलघरपार  नस्नर निनं नव यती. 


१०६1 ृ्जिनवाणा 
चाजे शरसा व्यार ॥ ते गुरु० ८ ॥ शीत पडे कपि.मद ` गे, 
दाहै सव वनराय। तारतरगनिके तरे, उड ध्यान खगाय 1 
ते गुरु०९॥ इदिविधि दुद्धर तप तपे, तीनों कालमन्चार । 
छगि सहज सरूपमे, नसो ममत निवार ॥ ते गुरु० ॥ पूरव 
भोग ने तवे, आगम वा नारि । चहंगतिके दुखसों उर, 
सुरति टगी दिव मादिं ॥ ते युरु° ११॥ रंगमदरमे पौढते, 
कोमल सेज विषछठाय। ते पच्छिम निरि भूमिम सोवे संवरिकाय 
। ते युर० १२॥ गजचडि चरते गरवसों, सेना सजि चतुरग 
निरसि निरखि पग वे धरे, पाटे करुणा अग ॥ ते गुर° १२॥ 
वे युरु चरण जां धरे, जगमे तीरथ जह । सो रज मम मस्त 
क चटो, भूधर मांगे एह ॥ ते गुर १४॥ 
ईति मृधरहत दसत ुरस्तुनि ॥ १९ ॥ 
५६ । अथ यु्वावली लिख्यते । 
शौर ॥ 

जेब दयावंत सुरु देव हमारे । संसारव्रिपमखार्सो 
जिनभक्त उधार ॥ टेक ॥ जिनवीरके पीे यदं निर्थानके 
थानी । वास वरपमें तीन भये केवलन्नानी । किर सौवरसमे 
पच श्रुतकेवटी भये । सवाग द्वादशांगके उर्मग रस स्ये ॥ 
॥ सवेत १॥। त्तिस वाद वपं एकरातक ओर तिरा्षी । इसमें 
ह्ये दशपू ग्यारे अंगके भाषी। ग्यारे मदायुनीराज्नानदानके 
दाता । गुरुदेव सोई दे्टिगे भविवदकरो साता । जंवंत०२॥ 
तिसवाद वर्ष दोय तक वीसके मांदी । मुनि पांच ग्परिजगुके 
पादी हुये हही ॥ तिस्ाद वरप एकस अगर जानी । . 


॥ 


| 


शृष्टलिनदाणोसखंग्र् { १०७ 
सुनि चार हये एक आचारांगके ज्ञानी 1 जेवेत० ३॥ तिसवाद 


` द्ये द जु सुगुरु पूवेके धारक } करुणानिधान भक्तको भव- 


सिंधु उधारकं ॥ करकंजते यरु मेरे उपर छं कीजिये । दुख 
हेदो मिर्कदके आनंद दीजिये ॥ जेवंतत० ४ ॥ जिनवीरके 
पीठेसों वरप टसं तिरासी । तवतकं रहे इक अंगके 
गुरुदेव अभ्यासी 1 तिसवादकोई फिर न हुये अंगके धारी । 
प्र होते भये मदा युविद्रान उदारी ॥ अवेत० ५॥ जिनो 
रहा इस रमे जिनघर्मका शाका रोषा दे सातत मगका 
अभग पताका ॥ गुरुदेव नयंधरको आदि दे बडे नामी! निर 


ग्रंथ जेनपथके गुरुदेव जो खामी ॥ जेवंत० ६॥ भें कदं 


खं नाम वडी वार ट्मेगा । परनाम क्रों जिसमे वेडा पार 
लगैगा \\ जिस्मेसे कषुरक नाम सूत्रकारे कों । जिन 
नामके प्रभावसे परभावकों दहो ॥ जेवेत्र० ७ ॥ तचा 
थसूत्र नामि उमास्वामी छलिया हे । य॒र्देने संक्षेपसे स्या साम 


करिया है । जिसमे अपार अयने विश्राम करिया है! वुषवृद 


जिसे ओरसे परनाम किया है ॥ जैत ८ ॥ वट सूत्र है इस 
कारमं जिनपथकी पूजी । सम्यक्त्व ज्ञानमाव हे जिस सच्रकी 
वजी ॥ खडते ह उमी सृजो परषादके मृजी । फिर दारे 
इट जाते हे दक पक्के टली ॥जवंत्त० ९॥ खामी समत्र 
महाभाष्य रचा हे । सर्वग सात मेगका उमेग मवा ह ॥ पररा 
दिरयोका सवे गवे जिस्म पचार। निवान मदकका मोई 
सोपान जवा हे ॥जेवंत० २०॥ अकटकदव राजवारतीक वना. 
या। परमान नयनिच्छेपतं मव वस्तु बताया । व्छोक १९. ~ 


पू 


१०८ यृदखिनवाणोखम्रद 
विद्यानेदजी मंड । युरुदेधमे जडमूलसों परखंडको खंडा॥जै०॥ 
युर पूञ्यपादजी हुये मरजादकं थोरी । स्वांधसिद्ि सू्रकी 
रीका जिन्हों जोर ॥ जिसके रखेपों फिर न रहे चित्तम भरम 
स्वजीवको मापे है सुपरभःवका मरम ¶ जेवंत० १२॥ धर. 
सैन गुरूजी हरो भवि वृदकी म्या । अप्रायणीयपूर्वपर ख 
्ञान जिन्दे था ॥ तिनके हये दो शिष्य पुष्प्दत भुतवटी 
भृवलादिकोंका सूत्र किया जिस्से मग चरी ॥जेवेत° १३॥ 
गरु ओरने उ सुत्रका सव.अर्थ लहा दई । तिन धवट महा- 
धवर जयसुधवर कहा है ॥ गुरु नेमिचंद्रजी हुए षदलदिके 
परारी । िदधातफरे चक्रौशकी पदवी जिन्दा गारी ॥ ओत०॥ 
तिन तीनोदीं सिद्वान्तके अनुसारसों प्यारे । गोमद्रसार आदि 
सुसिद्धात उचारे ॥ यह पदि सुसिदधां तका विरतं कदा है । 
अथ ओर सूनं मावो जो भेदमहा है ॥जेवत० १५॥ गुण 
धर मुनीराने पठा था तीजा परामृत । ज्ञानप्रवाद पूप जो 
भेद हे आधित । गुरु रस्तिनागजीने सों भिनरसो खदा ३। 
र तिनसों यतीनायकेने मू गदया हे । जवंत० १६॥ तिन 
चूर्णिका स्वरूप तिस्म सूत्र बनाया । परमान दे दनारर्योँ 
सिद्धाय गाया॥ तिका किया उद्रण समदरण ज॒ रीका । 
वार नारके प्रमान ज्ञानी टीका ॥ वंत १७॥ तिमदीमे 
रचा ईदकदजीने सुशासन । जो आत्मीक परमं पर्मका है 
प्रकाद्रान ॥ प॑चास्तिकाय ममयतसार सारपयचन । इत्यादि 
सुमिद्धौत म्यादवाद का रचन ॥ जवेत० १८ ॥ मम्यक्लन्नान 
दर्डा पारित्र अनृपा॥ गम्देव अमीददुने तिनकी करी रक्रा ॥ 


बु्टचिनणीसंग्रद { १८६ 
। 


। सरता हे निजानेद अमी वृन्द सरीका ॥ जेवत्त° १९॥ रच- 
 नासुषेदभेदङे निविद्के करता । गुरुदेव ञे भये हं पापतापके 
हरता ॥ श्रीवद्केर देवजी वसुनदजी चक्री । निरग्रथ ग्ध पेथके 
निरयधके शक्री ।ेवत० २०} योगीन्द्देवने रवा परमातमा 
प्रकारा । ञुभचेद्रने कया हे ज्ञान आरणव विकारा ॥ की पञ्च- 
नंदजीने पञ्मनेदिपीसी । शिवकोरिने आराधना सुसार 
रचीसी ॥ जवेत० २१॥ दोसेध तीनमेध चारसंथ पंचसेध 
पटसेथ सातसंधलों गुरु रचा हे प्रवंध । गुरु देवनंदिनि किया 
जनेद्रव्याक्रन जिसे हज परवादियोके मानका हरन जिगा 
गरुदेवते रवी है स्चिर जनसंदिता वरनाश्चरमादिकी क्रिया 
कर ह संहिता। वसुनंदि वीरनंदि यलोनंदि संहिता! इत्यादि 
चनी ₹ं दयो प्रकार संदिता ॥ जवेत० २३॥ परमेयक्मछ 
मारतंडके हये कर्ता । प्रमेन्दु माणिक्यनेदि तयप्रमाणके भर्ता 
सवत सिदसेन सयुर देव दिवाकर । ज बादिपिह देवसिंह 
सेति यशोधर । जवं २० श्रीदत्त काणभिश्चु जीर पत्र 
केदारी । श्रीवञ्चसूर महासेन श्रीपरभाकरी ॥ चिरीजयचार 
गुर वीरसेन ह । सेन दिरीपाट मूत्रे कामधेन ह ॥ त०॥ 
इन एक एक स्ने जो मेध बनाया । कटि कौन मके नाम्‌ 
कोड पार ना पाया ।॥ निनमेन गुरने मदयपुराण रवः ह । 
मगजाद क्रियाक्धंड्का मव भेद खचा हे ॥ जतवन०२६॥ 
गुणभद्र गुख्ने गवा उत्तर पुगनका । मो देव गुष्देवजी 
कल्यान थानक ॥ रविमन गुरूजीने रचा रान्न परान । 
जो मोहतिमर भाननके भानुके मान ॥ उक्त २७॥ 


¢. 


१०८ .धृष्टयिनवापोप्रह्‌ 
वि्यानेदजी मंड । गुरुदेवने जडमूसों परखंडको संडा॥जे०॥ 
यर्‌ पूञ्यपादजी हुये मरजादके घोरी । स्वाधसिदि सृघ्रकी 
टीका जिन्हं जोरी ॥ जिस लखेसों फिर न रहे चित्तम भरम 
सवजीवको भये हे सुपरभावका मरम ॥ जेवंत० १२॥ पर- 
सेन य॒रूजी हरो भवि वृदकी व्यथा । अग्रायणीयपूर्वरे ऊख 
ज्ञान जिन्दे था ॥ त्तिनके हुये दो शिष्य पुष्पदंत भुतवली 
धवलादिकोंका सूत्र किया जिस्से मग चटी ॥जैवत० १३॥ 
गुरु ओरने उस सूत्रका सव.अर्थछदा है । तिन धवल महा- 
धवल जयसुधवल कदा है ॥ गुर नेमिचंद्रनी हए धवटादिके 
पाठी । सिद्धांत चक्रराकी पदवी जिन्हं गांटी ॥ उत ०॥ 
तिन तीनोंदीं पिद्धान्तके अनुसारसों प्यारे । मोमदट्रसार आदि 
सुसिद्धांत उबर ॥ यद पटिटे सुसिद्धां तका पिरतंत कदा है । 
अव ओर सुनों भावं जो भेदमहा है ॥ जेवत° १५॥ गुण 
धर युनीराने पठा था तीजा परामृत । ज्ञानप्रवाद पूरे जो 
भेद ह आधित ! गुरु रस्तिनागजीने सोई जिनसों द्य रै । 
फिर त्तिनसों यतीनायकने मूट गदा हे । जवंत० २६ ॥ तिन 
चूर्णिका स्वरूप तिस्मे सूत्र बनाया । परमान छ दनार याँ 
सिद्धांत गाया॥ तिसका क्रिया उद्धरण समुद्धरण च दीका 1 
वारट दजारके प्रमान ज्नानकी टीका ॥जंवंत° १७।॥ तिमदीते 
रचा कदङदजीने सुशासन । जो आमक परमं धर्मकाद 
ग्र्मरान 1 पचास्तिकाय समवसार सारप्रवचन । इत्यादि 
स॒मिढांत् स्यादवादका रचन ॥ जेवेत० १८ ॥ मम्यक्न्नान 
दरा सुचारित्र अनृपा॥ गुस्देव अमीहृटुने तिनकी करी दीका ॥ 


3 ९११ 
पिडिका सारी, प्रगट भये जिनकद्र उदार । सोऽ २यश्री 
अकरंकदेव मुनिवरो, वाद रव्य जरह बीड विचार ! नारा 
देवी धय्मे यापी, पके ओर करत उचार ॥ जीयो स्यादगद- 
वट मुनिवर. बौद्धवोध तारामदटार । सो० ॥ ३॥ श्रीमत 
विद्यानेदि जपै, श्रीदेवागमधुति सुनी खुधार । अधे पह्यो 
जिनमेदिर,. मिस्यो अथं तर्द युखदातार ॥ तव मत परमदिगं- 
वर्यो धर, परमतको रीनो परिहार ॥ सो ॥ ४ ॥ धीमत 
मानतुंग युनिवरपर, भप कोप जव कियो वार। वेद्‌ वौ 
तालम तवी, भक्तामर गुरु रव्या उदार ॥ चकरेषरी प्रगर 
तव हके, चेधन काट क्यो जयकार ।समो० ॥ ५॥ श्रीमत 
वादिराज सुनिवरसी. क्यो ष्टि भूपति भिरहेवार ! धावक 
सेट क्यो तिह अवसर. मेरे गुर कंचनतनधार तवी एकी 

भाव रच्यो गुर, तन सुवरणटुति भयौ अपार । सो०॥ ६. 
श्रीमत ङुसुदचद्र मुनिवरसो, बाद पर्यो सहं सभामस्रार ! तवं 
ही श्रीक्स्याचधामधुति, श्रीर्‌ रचना रची अपार ॥ तव 
प्रतिमा भ्रीपाचनायकी. प्रगट भरं त्रिभुवन जयकार ।सोगजं 
भ्रमत अभयचद्र युरुसों जव, दिष्टीपति इमि कदी पकार! 

कै तुम मोहि दिखावहु अति्य. कै पकरौ मेरो मत सार ॥ 

तच शुरं प्रगट असाकरिकि अतिरावः ठुरत ₹स्यो ताको सद 

भार । सो गुरुदेव वसो उर मेरे, विधन हरण मगट करतार! <} 

दहरा 
विधन हरण मगर करण, वांडित एर्दातार ! ` 
वरेदावन' अष्टकं रच्यो, करौ कंठ सुखद्नार ॥ .. 


११० 1 $ उुदाजनवाणांसंप्रह 

युननादगणविपै हुये जिनसेन दूसरे । इरिवंराको वनाके दास 
आमको मरे ॥ इत्यादि जे वसुवीस सुगुण मूलके धारी । 

निर््रय हुये ईं गुरू जिनपरेथके कारी ॥जैवंत०२८॥ वदो तिन 
निजे हये कवि काव्य करैया । वैदामि गमकं साधु जो 

टीकाके धरया ॥ वादी नमो यनिबादमें परवाद रेया । गुरं 

बागमीककफं नमो उपदेश करेया ॥जेवंत० २९। ये नामसु 

रुरु देवक कल्याण करे है । भवि वदका ततकालदी दुख दद 

हरे ई ॥ धनधान्य ऋद्धि सिद्धि नवो निद्धि भरे हं आनंद 

कंद देहि सवी विध्न टरे ह ॥जवंत० २०॥ इह कंव्मे षारैजो 
सुगुरु नामकी माला । परतीतसों उरमीतिसों ध्यव जु धिकाल । 
इद खेकका सुख भोग सो सुर ठोकमं जावे । नरलोके फिर 

आयक निरवानको पावे ॥ ३९॥ जयंत दयात सुमुर देव 

हमारे । ससार विषम खारसों जिन भक्त उधारे ॥ हति ॥ 


‰७। मगलाणएटक 1 
कवित (३९ मात्रा) 
संघसदित श्रीडुदफुदयुर, वेदनदेतं गये गिरना । 
वाद परयो तर सैशयमत्तिसों, साक्षी वदी अविकाक्रार॥ "पल 
पेय निरपरय दिगंवर कदी सुरी तरह प्रगट पुकार । सो यर 
देव वसो उर मेरे, विधन हरण मेगलकरतार ॥१॥ खामि 
समेतभद्र युनिवरसों, रिवकोदी द क्रियो अपार । वंदनकरे 
दोमुपिडीक्, तव गुरु रच्यौ स्वयंभू भार ॥ वंदन करत 


श ॥ यदिद मूनक 
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पिडिका सारी, प्रगट भये जिनच्र उदार ! सो० 1 २॥ ग्री 
अकटंकदेव मुनिपरसाः बाद रव्य सर्है बौद विचार ! तारा 
देवी घरमे थापी, पके ओर करत उवार ॥ नीदयो सखादबाद- 
चर मुनिवर. बौदवोध तारामदटर । सो० ॥ ३॥ श्रीमत 
विदयानेदि जपै, श्रीदेवागमश्ुति सुनी सुधार । अर्थेत पर्हच्यो 
जिनमेदिर, मियो अथे तर युखदातार ॥ तच त्रत परमदिगं- 
वरको घर, परमत्तको कीनो परिहार ॥ सो० ॥ ४ ॥ श्रीमत 
मानतुंग युनिवरपर, भप कोप जव कियो वार! वेद क्रियो 
तारेमें तवरी, भक्तामर गुरं रव्या उदार ॥ कक्रेषरी प्रगट 
तव हके, वैन काट किय जयद्र ।सो० ॥ ५॥ श्रीमत 
वादिराज सुनिदरसी, कल्यो ङि भूपति सिर्हैवार ! धाक 
सेट कृद्यो तिह अवसर, मेरे गुरः कंवनतनधार ॥ तवदी एकी- 
भाव रव्य गुरु, तन सुवरणटुति भयो अपार । सो०॥ ६॥ 
श्रीमत डुमुदवद्र सुनिररो, गद परस्यो जह समाम्ना । तव 
ही श्रीक्स्यानघामधुति, श्रीरुरु रखना री अपार ॥ तव 
प्रतिमा श्रीणश्वनायकी, प्रगट भह तरिमुवन जवकार ।मोग७) 
शरीमत अभयचद्र युरुषों जवे. दिर्टीपति इमि कदी पुर! 
के तुम मोटि दिखावह अतिदाय. क पक्र मेरो मत सार ॥ 
तव युर प्रगट अर्याक्कि अतिदरव. ठरत दर्यो ताको मद 
भार 1 मो युर्देव दसो उर मरे. पिघन हरण मगल करतार ॥<॥ 
हट . 
विधन हरण मगट करण. वादिन फएन्टदरानार । 
"ठृदावन' अष्टक रव्या. कग कट मुच््यर ॥ 


११२] धहच्चिनयाणीसं् 
५८1य्राचार्यवयं राविषेरां स्तुति। ` 
ररि रविसेन असारज ह, भविवारिज$़ विकसावन- 
हारे । जिन पद्मपुराण चखान फियो, भवसागरते जग्जतु 
उधार ।॥ सियरामकथा सु जयारज भासि, मिध्यातसमूदं 
समस्त विदारे । भवि वृद्‌' विया अव्र क्यों न हरी, गुरुदेव 
तुम्दीं मम प्राण अधारे॥ १॥ 
५६ । प्राचार्यवयं जिनसेन स्तुति । 
भगुवलिनमेन करवंद नमो, जिन आदि निर्गिदके 
टद सुरे । प्रथमानुमुवेद मियेदनमं जिनको प्रषान 
प्रमानं उवरि ॥ जगम मृदगल मूरि भरे, दुख द्र करे 
भवसागर तारे । मव वद" परिधा अवर र्यो न हरो गुर्द 
तुम्दी मम प्रान अघारे॥२॥ । 
६० । प्राचां श्रीगांनिमागगमहागजकीं स्तुति) 
वरट्‌ दिवर्‌ चांतिमागर मृरिवग मुनिगज। गांतिप्रदायक 
सुख व्रिवायक्र चरन निनके आज ॥ निन चरन मरन पिनां 
न कटिं अषटकर्मजंजीग। वे आतिमागर मन वमद्ुमम 
दृग धानकपीर ॥ * ॥ जिन तन अप्रावन अथिर ठि, 
ममार सिन्दु जपाग 1 अन मोग व्िपपक्वान मभ रभि 
दिग विन धार्‌ ॥ नपयग्नकी दच्छामु विनवर. नती री 
जन मीर ॥ वर याति०२॥ टम विग्वि गदते धाम नति 
निन गये उच ग्राम । नट व्यमि व्रीदरेटरीनी. शटि 
वाणिनियाय । सिय मुनि इटिति दीका. चक्वा निनयदनीर्‌ 
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॥ ३ शांति” ३ 1 यह वचन सुनि तव खामिने निज, वचनं 
उषेरे सार \ मुनिकी जु दीक्षा कठिन ह, तू श्छ्की पद धार \ 
तव भये शुल्क एेककीत्रत, चरत हं नित धीर ३ शां ति०॥ 
इम धार ुस्छकपद त्रिवत्पर, विहरि करं निज देश \ बोधे 


. अनेकन भम्यजन करके जु षृषउपदेश ॥ पुनि गये पुरङ्मोज 


दिग-बाहूवरी गिरि तीर \ वे शंति° ५५ तरह युनि विरा 
जहिं आदिसागर, तिन चरन दिग सार । धारे ज एेखकके 
सु त्रत, पुनि वंदि श्रीगिरनार ॥ अये तहतं गिरि ज डल 
वंदि श्रीजिनवीर । सो शंतति०॥६॥ पिर पराम नसलपुर गये 
तरह कियो चातुर मास । तिं विहरि वावानगरके वेदिकरं 
जिन पास्‌ ॥ शिर गए एेनापुर तहांपरः मुनि पिरजे धीर)! 
सो शांति० \\७1 तरति चरे मुनि साय दी, यरनारु रै इक 
गाम \ त पंचकस्याणक्‌ महोत्सव, रो रदा सुखधाम ॥ तै 
परायमागर भी विराजे, सामि गणनेभीर ! सो शांति० <॥ 
तव आपने सुनिकी जु दीक्षा, यरहणके सु विचार ¦ कौन 
प्रगट सुनिचरनर्हिग, तिन क्यो कठिन अपार ॥ तौ भीख 
-सुनित्रत गहे रुविसों, जान सुचर रारीर । सो शांति° ९१ 
तम सातगोडा नाम षारी. रांततिसागर सोय ¦ रीनी तपस्या 
घोर परिसर, सहनकर युचि दोय \ शिर विहर ततिं कोगः 
मोरी याम जये धीर । सो सांति० \॥९० क्रियो क्तोगनोदीं 
ग्रामे दी अउतुरमामा सार ! तैपर नरी अति थोर परिप 
तनममत परिदार ॥ पुनि चिरि कर ममहोरि आये, फिर 
नसलपुरतीर । सो शांति ॥१६॥ इम तप करत परिसह्‌ . 


१५ 
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सहत, उपदेदा दे सविवेक । कोन्तूरपुर अयि जदा गिरि 
¦ ज अनेक ॥ तेद चत॒रमापा किया जवदी, भविनङी भ 
; भीर 1 सो शांति०॥ ररा! तिन चरनर्हिंग पा शांति भग्िजन, 
तजा गृहक भार । प्रतिमां धरी ज॒ अनेक भवि युरुवचन मित 
- धार ॥ जव ध्यान ध्र षटि य॒फामे, फणि दयो ज रपी 
सो शांति०॥ १३॥ फणि देखि तुम तन पर भवरिकजनश्गिमे 
सोच विचार। रिंदविष ज॒ यद उपसगं ररि रै, त्रिक 
उपचार ॥ ती भी म फएणिका मन भरा तजता, न तमत 
तीर । सौ शांति° ॥१४]॥ जव ध्यान पूरन समय आपा, 
त्यर्दिं तज दप । खयमेव मन्म धार युनितन, तज गया वद 
स्म ॥ यद टि मदातम भग्रिकजन, सव शांति पावित 
धीर्‌ । मो शांति” १५ पुनिजाय नांदणि ग्रामे, युम चत 
मामा याप। मुनि वीरसागर चद्रसागर, आदि ऊत श्री 
भप । तद मव्यजन भये वहत त्रत, षरे तुभपद तीर । षो 
शाति० ॥१६॥ पनिकर व्रदार प्रचार जिनवरृप, आट माप 
मार । कृमोर्दिग गिरि, वाहूवदिपर, चतुरमाप्रा धार ॥ 
चहमेयने उपदा पाकर, निकट की, मयतीर्‌ । मो गांति०१५) 
तद मटर परामीयट पूनमरचैद्‌ नयकर माय। मम्मेदगिरिकि 
तेव देकर, वट्टू श्रीमूनिनाय ॥ यद प्रार्मना सुनिर्मवमद 
चाद नतिं पीर । मो गांति०॥२८॥ तर्नं चे वर्मं 
मटन क कर्त वरृषउप्देय । तुम चरनग्जर्मो भिवन 
सवि चर देया ॥ मन्पेदमिगपग न्ध्य मिनन, पाय दीनं 
दीर 1 मो दाति?॥१९॥ च्द्युन मुद नृतीया द्विवम, चोवीम 
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चौपन सार । तुम चरन ददन पाय एवन, भयो परतराखार। 
- नित मिखे तुम-पद-तेव येदी, बाह चिते घीर ! सो शांतिः 
सागर मन बस्तु मम, इरहु पातक पीर ॥ २० ॥ इति ॥ 


द --- 


चौथा अध्याय। 


स्तोचरम॑ग्रह संस्कत योर मापा! 
भग्वसिनसेनाचार्यङघतं 


६१ 1 श्रीजिनसहस्रनाम स्तो । 


सखयंयुवे नमस्तुभ्यसुलाचासानमातनि । खात्मनैव तथोद्ू 
तवृत्तये ियवृत्तये ॥ १। नभस्ते जगतां पत्ये रक्मीभते 
नमो नमः! विदांवर नमस्वभ्यं नमस्ते वदतांवर ॥२॥ काम- 
दाचुहणे देवमा+नन्ति मनीपिणः ! तामानमससुरेण्मोलि- 
भामाद्भ्यवितक्रमम्‌ ॥३॥ व्यानटूघंणनिभिच्रधनपाति- 
महातरुः1 अनन्तमेवसंतानजयोप्यासीरनन्तनित्‌ ॥ ४ ॥ 
नरैलोञ्यनिजयाग्यादुदप्पमतिदुजयम्‌। स्द्युराजं विनित्यसी- 
लन्ममृदुद्धयो भगान्‌ ॥५॥ विधूतदेपसंसारो बन्धनो भम्य- 
वान्धवः । तरिपुरारिस्तरमीदोति जन्मसृल्युनरान्तङ्कत्‌ ॥ ६ ॥ 
व्रिक्रखविजयादयापतत्स्वभेदा्‌ त्रिधोच्छिदम्‌ । ङवलास्यं दधः 
द्युचिनेत्रामि वमीरिता 191 त्रामन्यज्नन्नर प्रहमोद्य- 
न्धापुरमद्नात्‌ । अद्धन्त नार्‌या वम्बादपनरखरास्यन ५ 
८॥ चिवः जिग्पदाध्यामाः्‌ दुरिनारिदरो हरः। यकर : कृतर 
रोक सेभवस्तं भवन्मुखे ॥\९॥ दूपभामि जगज्जयेष्ठः गुरुर्‌! 


११६१ कृहडिनधाणीयन्ह 


ग॒णोदयेः नाभयो नाभिसंमूतेरिश्वाङुकुटनन्दनः ॥ १०॥ 
त्यमेकयुरेषसं न्यस्तं दरे लोकस्य रोचने । चं त्रिधादुषसन्मािः 
मित्तसित्तानधारकः ॥१९॥ चतुःशारणमांगव्यमूर्वस्तं चतुरः 
सुधीः} प्रभनद्मपयो देयः पावनस्वं पुनीहि माम्‌ ॥ १२॥ 
स्व्गीवतारिणे तुभ्यं सयोजातात्ने नमः । जन्माभियेकः 
वामाय वामदेव नमोस्तु ते॥ १३ ॥ सुनिःकरंताय घोराय परं 
ग्रदाममीयुये । केवरन्नान्सिद्धवीशानाय नमोस्तु ते ॥१४॥ 
पुरस्ततपुस्पतेन विमुक्तपदभागिने । नमप्तप्पुरुषावरस्या 
भावनानर्धं पिप्रते ॥ १५॥ त्नानावरणनिरदासि नमस्तेऽनन्त 
मपे । दरदानावरणोच्छेदानमस्ते विद्वदा्ने ॥ १६॥ नमो 
द्टानमोदयादिश्नापि्नमटटयष्यये। नमश्रारितरमोदे विशगाप 
मदयोजमे ॥ १७॥ नमस्तेऽनन्तयीर्याय नमो्नतयुख्राय ते 
नमम्तेऽनेनग्रेकाय सोकदटोकत्रिरोकरिने ॥ १८॥ नमस्तेऽनेतः 
दानाय नमस्नेःनैतदम्यये । नमस्तेऽनैतमोगाय नमोऽर्नैताप 
भोगिने ॥ १९.॥ नमः पए्रमयोगाय नमम्ुम्यमयोनये । गमः 
परमपृनाय नमन्त परमर्पये ॥ २०॥ नमः प्रमविद्याप नम 
पररमदच्छिदे। नमः परमतत्ताय नमन्ते परमासने ॥ २१॥ 
मः एरमम्पाय ममः परमनेममे । नमः प्रममागाय मग्नं 
दमेप्थनि ॥ २२॥ प्रमर्दिनुम धाम्ने प्ररमग्यौनिष नमः। 
नय देनतम्ातयाम्ने ते परमासने ॥ २३॥ नमः शीण 
कटय क्रीयवंय नमोम्तुने । नमस्ते भ्रीणमीद्यप 

दाष्धय ने नम ॥२*॥ ननः पुगतये तुमे शौमनागतमी- 
दुव । रमन्नेवनीद्टियदानणुनायानिन्टियानने ॥ २५॥ 


व क ~र =, - "4 


जिनदानीतः { रड 
फायदेषननिोश्चादक्ायाय नमोस्तु ते} नमेस्तुभ्यमयोगाय 
योगिनामपि योगिनि ॥ २६॥ अवेदाय नमस्तुभ्यमकपायाय 
ते नमः! नमः परमयोगीन्द्रवंदितांपरिद्वयाय ते ॥२७।॥ नमः 
परमविह्ञान नमः परमसंयम । नमः परमररदष्परमार्याीय ते 
नमः ॥२८॥ नमस्तुभ्यमेद्याय शुषटेव्पांरकस्परो । नमो 
भव्येतरादस्ाव्यतीताय पिमोक्षणे ॥ २९ ॥ संततासेतिदया- 
वस्थातिरिक्तामलयत्मने । नमस्ते वीतसंत्ाय नमः ्ापिकदप्यये 
\} २० ॥ अनाहाराय वृष्ठाय नमः परमभाङ्पे । व्यतीताेप- 
दोपाय भवादे परमीयुपे ॥३१॥ अजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते- 
ऽतीतञन्मने ! अमृत्यवे नमस्तुभ्पमचलयाक्षरासने ॥२२१ 
अटमास्तां युणस्तोत्रमनन्तास्तारका गुणाः । त्वन्नामस्मृति 
मत्रेण परमं शं प्ररास्मदे ॥। ३३ ॥ 


एति शस्साखना 

प्सिदवा्टसरमेदरक्षणस्वं गिरं पतिः । नाप्नापष्ट 
सरेण त्वां स्तमोऽभीष्टसिदये ॥ १ ॥ एवं स्तता 
लिन देवे भक्स्यापएरमथा युपीः । पटेदप्योचर नाम्नां सदं 
पापरान्तये ॥ भरीमान्खभूवृपभः संभेदः दमुरासभ्‌ः। 
खयंप्रमः प्रसभो्ति दिद्वमूरएुनमरः ॥ २॥ रिदा 
समा दिदयेकेयो रिद्ठवधष्ुरकषरः 1 दिश्वदिदिश्रि- 
यया रिश्रयोनिरनीषरः॥ ३॥ रिवदथा विरुयाता चिद्व 
शो रिश्टोरनः । रि्यव्यापी रिषिरिपाः याश्वनो तिश 
तोयुखः॥ ९ ॥ रिश्कमां जगल्सये्टो विः्वर्‌िनिनिशरः 1 
दिश्ददर्‌ दिव्दभूनयो रिष्यन्योनिर्नीश्ठरः ॥५॥ निनो 
चिप्युतेयान्म जगदीदते जगन्यनिः ! अनंतविदष्कत्यातमा 


भ 


११८ 1 कृन्जिनयाणी्मण्डि 
भग्यवधुरवंधनेः ॥ ६ ॥ युगादिपुरुपो नद्या परंचनरदयमयः 
रिवः! परः परतरः दकष्मः परमेष्ठी सनातमः ॥ ७॥. खव 
ञ्योतिरजोऽजन्मा बद्मयोनिरयोनिजः। मोदारिविजयी जता 
धर्मचक्री दयाघ्जः॥ < 1 प्रशातारिरनतातमा योगी योगी- , 
श्ररार्थितः। मेद्यविद्‌ बद्यतचन्ञो व्रच्ेयावियती श्वरः ॥ ९॥ 
शुद्धो वुदः प्रवुदधातमा सिद्धाः सिद्साषनः! पिद्धः धिदां 
विद्‌ प्येयः मिद्धमाभ्यो जगद्धितः ॥१०॥ सरिष्णुरय्युनो 
मतः प्रभविष्णुर्मोद्धयः । प्रमृष्णुरजरोऽजरयो प्राजिष्यभी 
श्रोऽव्ययः॥ २२॥ वरिमावमुरममुष्णुः खयंमष्णुः पुरातनः 
पररमान्मा परंज्योनिमिजगत्परमे रः ॥ १२॥ 


हति श्रोमवाद्रिशनम्‌ ॥ १॥ 
(वदा इदरयरलततूद, आद्रि ण्टाफ वदुकर भम मदाना याहि ) 


दिव्यमापापनि्िव्यः पूलवाक्पूतयामनः । पताल परमः 

ञ्योतिर्धमाध्यश्नो दमीश्वरः ॥ 24 श्रीपनिर्मगवानर्दनरमा 
गरिगजा युति । नीर्कृनकेवदटी यान्न पना म्नानकऽमलः॥ 
2॥ अनेनदीरसित्रानान्मा म्वयेवृद्रः प्रजापतिः । गृ रक्ती 
निगवाधरा निष्का नृदनयर ॥ :॥ निरतो जगज्ग्याः 
निरनिग्न्छस्छिनिगपय अवरम्यितिगश्ाभ्य कृटम्य म्थाणुः 
गहय ॥ 5: अदर्णग्रामतीरनेता प्रणता न्याययामरष्न्‌। 
दास्ता वसपतिप्यो वमाना वमतीवंष्न ॥  ॥ पृषती 
वृदो पृषकनुवृायूप । वृणा वृषयतिभनां वृर्मास्न 
वृद्धय ॥ £ ॥ दिरव्यर्नाविधृतःत्मा मृननद्रूतभावनः। 
दतरा विनतो नन्वि जवा नना नवानङ ॥ 2 ॥ टि 

श्यगथं श्रीग्थं वमूलरिममद्धग । स्वयमु पमृनान्मा 


१२०१ हजिनणाम 
दमप्रमुः। -परशामाला प्रशंत्ताता पुराणयुर्पोत्तमः ॥ ११॥ 
॥ `एनि स्यद्‌ ॥ ३ 0 मधं । ` 
मदारोकथनोऽयोकः कः सापदमविष्टरः । पदाः परासः 
भूतिः पद्मनाभिरनुततरः ॥१॥ पद्मयोनिर्जगयोनिरियःस्ठयः 
स्तुतीः । सवना दषीकेशो जितजेयः एतत्रियः॥२॥ 
गणापिपौ गणय्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणाग्रणीः । गणक्ररो 
दा मोिगुण्नो ुणनायकरः ॥ २॥ गुणादरी रगोच्छी 
निर्मुणः पुण्यगीगणः । करण्यः पुण्यवाक्पूतो वरेण्यः 
पु्यनायङः ॥ ४॥ अगण्यः पुण्यधीगेण्यः पुष्यषसुण्रा 
सनः। पमारिमो यृणद्रामः पृण्यापृण्यनियोघकः ॥ ५॥ पापाः 
देनो पिपासा परिपाप्मा वीतकदमषः । निदो निपदः 
दानि निमि निकट्रयः ॥ ६॥ निर्निमिषो निरादाप 
निभिय निग्ष्टवः । निच्कटको निरम्तेना निपूतो 
नियश्रयः॥७॥ व्रिदाद्धो प्रिषृटन्योतिरतुगमोर्वियेभवः। 
सुमनः मुगमात्मा मुवृल्मुनयनचकि्‌ ॥८॥ प्करिधो मदः 
द्वरो पुनिः धरिद्द्टः प्रतिः । धीयो विद्यानिविः साप्नी प्रिनिना 
दिदरतिकः ॥1१॥ परिता परितापः प्राता पवित्रः धनो गतिः। 
त्राता निषण्यने वयो वदः परमः यमान्‌ ।॥?०॥ कपिः पुगः 
युटो विन्तरूममः पुरः प्रतिष्रपमवो दैनुरमृमनकषिाः 
दटः0११ 

शश भनक 448 
शतृषटकणः श्यनो रत्न्यःशुमन्ट्यः। निण्य णैः 
कतः दुष्टः दूष्यः 1 १॥ पिदिदः विद्यय 


~ ८२९२१ 
सिद्धासा सिदधिसाधनेः! उुदवोध्यो महावोधिषेधमानो मह 
दिकः ॥२॥ वेदांगो वेदव्िद्वेयो जातरूपो विदीवरः 1 वेदवेद्य 
स्वयंवे्यो विवेदो वदतांवरः ॥ ३॥ अनादिनिधनो व्यक्तो 
व्यक्तवाग््यक्तशासनः 1 युगादिषयगाधारो युगादि्जगदा- 
दिजः ॥ ४ अतीद्रोऽतीत्रियो धीरो मदद्रोऽतीद्रियाथेरर्‌ । 
अ्नि्रियोऽहमिद्रार्व्यो महदमदितो महार्‌ ॥ ५॥ उद्व 
कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । अग्राह्यो गहने युद्धं परोर््य 
परमेश्वरः ६) अनेतदिरमेयदिरवित्यदिः समय्रधीः। प्रा्रयः 
प्र्रहरोऽम्यग्रवः प्रत्यमरोग्रयोपरिमोग्रजः 11७1 महातपा महां 
तेजा मोदकं महोदयः! मदायरो महाधामा महातो 
महाध्रतिः ॥ < ॥ महार्यो महावीयं महासपन्मदावलः। 
महाराक्तिमदाज्योतिर्महाभतिरमदादुतिः ॥ ९॥ महामतिर्म- 
हानीतिर्महा क्षातिरमदोदयः! महाप्रास्ो महाभागो मानदो 
महाकविः ॥ १०॥ महामदामदहाकीतिंमदाकोतिरमहावपुः1 
महादानो महात्नानो महायोगो मदायुणः ॥ १९॥ महामह 
-पतिः प्रा्मदाकल्याणपेवकः । महाप्रसुमहाप्रातिदायाधीरो 
मद्रः १२१ 
श्वि श्रौषसतादिषठन्‌ ¢ ५ द जदं । † 

महासुनिर्मद्यमोनी महाघ्यानी महादमः। महाक्षमो महायीले 
महायज्ञो महामखः ॥ ९ ॥ महात्रतपतिमंद्यो मदहाकांतिधसेऽ 
धिपः। महामेत्रीमयोऽमेयो सहोपायो महोदयः ॥ २॥ महा- 
कारुण्यको ग॑ता मरामेत्रो मदायतिः। महानादो महाघोष 


मेज्यो मदसांपतिः ॥ २ ॥ मराष्वरधरो धयो मेदायों महे 
६४ 


ष्य शृषजिनाणोया 


वाक्‌ । मदात्मा महसांधाम महिम॑रितोदयः ॥ ४ 1. महाः 
छेकाक़गाः शूरो मदामूतपतियरः ) मदाप्राकमोऽनेतो म 
कोयरिपुर्॑शी ॥५॥ मदाभवयाविसंतारि्गदामोहाप्निमृदनः। 
गद्ययुणाकरः क्षातो मदायोगीरः गामी ॥ ६ ॥ मदा्यानः 
परतिर्प्याता महाधर्म मदात्रतः। महाकर्मारिरातन्नो महादेवो 
महेदिता ॥७॥ सर्ष्टेापहः साधुः सर्वदोप्हये हरः। 
अमेस्येयोऽपरमेयातमा रामातमा परदामाकरः॥ ८ ॥ सर्वयोगी 
श्वरोऽर्भित्यः श्रुतात। पिष्टश्रवाः। दातामा दमतीर्थेशो 
योगाला त्तानस्गः ॥९॥ प्रधानमाला प्रततिः परमः परमो 
द्वः । ्रक्षीणवंवः कामारिः क्षमकृरस्षमशापनः॥ १० ॥ प्रणव 
प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेदवरः। प्रमाणं प्रणिषिद्नो दषिणो 
ध्ययुरवयदः ॥ १२॥ आनैदो नंदनो नैदो वग्रोऽनिवोऽभिनं. 
द्नः + फामदय कामदः काम्यः कामवरेनुराए्नियः ॥ १२॥ 

॥ ईनि मटामुरवाद्विगतम्‌ १५५ भव 

अ्मम्ट्नःमुमेम्कारः प्राटरनो तरेकरनातच्रन्‌। अंनकररठकतियुः 
कनरितामयिगबीष्रदः॥ २॥ अतिना जिनकामारिरमितोःभि- 
तदयामः । जिनक्रोप्रौ निनामित्रो निनक्रेधो जिति 
॥ २॥ निनदः परमानदो मूर्ति दुटुभिम्यनः। मर्हवद्ो 
योग र्वी नामिनेदनः ॥ ३॥ नाभयो नामिनो मान 
स्॒रनो मनुग्लमः 1 अमे्रोऽनन्ययोःनाध्यानपिप्ने्धिगृय 
सयः ॥ ५ ॥ मतया विक्रमी म्या दुगपर्षो निमग्न्युष्ट1 
विटिष्रः विष्टमद्‌दिष्ट- प्रत्यय दयमनात्नय ॥ = ॥ पमी 


~, 


स्म्गो-सव्यः प्षमयर्मपति पमी । अग्राद्यो त्रननिप्रादयी 


बृ्टजणपणोस दरदं { १२३ 
ध्यानगम्यो निरुूतरः ॥ ६॥ सुती धातुरिज्याईः सुनयशध- 
तुराननः! श्रीनिगामग्रतुर्वक्चशतुरास्यश्रतुमुखः ॥७1 तया- 
त्मा सत्यविज्ञातः सत्यवाक्सत्वचासनः। सत्याः सत्यमंधानः 
सत्यः सत्यपरायणः 1\<¶ सवान्स्यवीयनेदीयान्दवीयान्द्र 
दर्दनः। अणोरणीयाननयुस्ययो गरीयसां ॥ ९1 सदा- 
योगः सदामोगः मदतृष्तः सदायिदः। सदागतिः सदासोस्यः 
सदादिदयः सदोदयः ॥ १०॥ सुधोपः सुयुखः सौम्यः सुखदः 
सुदितःश्ट। सुरषो युम योका्यक्षो दमीखरः॥ ११ 
नि घसस्टनाद्विरतम्‌ ॥§॥ ८1 
वृरन्ददस्पत्िवांग्मी बाचस्पतिस्दारीः । मनीपी पिपणो 
धीमाच्डेमुपीयो गिरांपतिः॥ > ॥ नैकरूपो नयस्तुगो सेका- 
सा नकथर्मद्त्‌। अविततेयोऽग्रतक्यप्मा इृततनः छतलक्षणः 
॥ २॥ ज्ानगमे दयागो रलगभःप्रभासरः! पएद्मगर्मो लग 
दुमो रेमगमभेः सुद्नः॥२॥ ट्मीवांधिदगाध्यक्षो दटीयानि- 
न इरित । मनोह मनोतंगो धीरो नेनीरग्मसनः॥ ४॥ 
धर्मयृपो दयायागोः धम॑नेमिरुनीद्धरः 1 पर्मच्पुधो देवः 
कमा धर्मघोपणः॥। ८ ॥ अमोपरागमोधाज नि्मसेऽमोघ- 
गाननः। सुन्पः सुभगस्त्वागी समवः ममाहितः ॥ ६॥ 
रुस्ितः खास्ष्यमारन्डम्धा नीरञन्को निन्द्छः। अटो 
निप्कख्छन्या रीनगगो गनन्पहः ॥ ५७ ॥ उद्येद्धियो 
दिशुक्तानमा निनपत्न सनिद्रं 1 प्रमानोऽनेनयामपि 
मेगटं मल्लनवः ५ < ॥ अनीदगुप्मामूना दृरिदगनो- 


ते मृतिमानेन्ध ननो नानेन ॥९॥ जय्यो 
चरः! जमृत्ता मृत्तमानद्ध नजा नानक्नदङ ॥९।। अध्या 
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त्मगम्यो गम्यास्रो योगवियोगिवंदितः। सर्वत्रगः सदाम 
त्रिकराटपरिषयार्वर्‌ ।१०॥ शंकरः शवदो दातो दमी क्षातिः 
प्ररापणः। अधिपः परमानंदः परान्नः परात्यरः ॥ ११॥ 
त्रिजगद्रटभोऽम्बर्व्यसिजगन्मंगलोदयः। त्रिजगसतिपूजां- 
त्रिमिरोकाग्रशिखापणिः॥ १२॥ 
श्नि वृश्दादिरतम्‌ ॥ ८1 भवे 

त्रिफ्रखददीं रोकेदो टोकमाता ददव्रतः । पर्वटोक्रातिगः 
पूर्यः मवटोकेकमारथिः ॥ १॥ पुराणपुस्यः पूरवः छतर 
गग्रिस्नरः। आदिदेवः पुराणाद्ः पुम्देयोऽधिदेवता ॥२॥ 
युगगुम्यो युगग्येषठो युगादिभ्यितिदेयकः । कत्याणवर्णैः क 
स्याणः कल्यः क्याणद्श्षणः ॥ ३ ॥ कस्याणः प्रकृतिर्दपि 
कृल्पापात्मा प्रिकन्मषः । विकरः कटातीतः कचिन्रः 
कृत्याधरः ॥ ४॥ देवदेयो जगन्नाथो जगद्धयुर्जगद्विमुः1 
नमदिनेषी दोकत्ः वेगो जगदग्रमः॥ ५॥ चयनगगुण 
गधयो गृदात्मा गृदरगोचगः ' मद्योजानः प्रकाद्यासा यर 
ज्त्वटनमयरमः ॥ ६॥ आदित्यवर्णो मर्मानः युपरभः कनक 
ग्रमः सुवणदर्मो स्कमाभः मूवनोरिममयमः॥2॥ तपनी 
निमन्तुमो कःदरश्रमोधनयमः। मव्याधरवप्रमामम्नननाः 
प्रीद्गच्छरदिः 1८1 तिद्रयदनकच्छायः कनन्तविनतनिभः। 
दिव्ययर्मः सर्मामः शतटुमतिमयमः ॥12॥ शृम्नमानान 

स्रामः दीदनव्नदद्तिः 1 मुयोतक्ययोतश्रीः परदीतो 
दद्द ॥१०॥ दिद वृद पृष म्प म्यत" 
कव + दरवनोधतियो नवः परतरान्ता तापिता सम्‌: १४ 
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शातिनिष्ठो सुमिव्येष्ठः गिवत्तातिः रिवप्रदः । शतिदः 
दांतिङ्च्छंतिः कांतिमान्कामितप्रदः ॥ १२॥\ भ्रेयोनिधिर- 
धिष्टनमप्रतिष्टः प्रतिष्ठितः! सुखितः खादरः सखायः प्रथीया- 
न्प्रथितः पृथुः १६॥ 
श्नि त्रिकाटददर्यदिरनम्‌ ४६६ अघ] 

दिग्बासा दातरदानो निर्वे निरेवरः । निष्किचनो 
निरासो ्ानवक्ुरमोयुहः ॥ १॥ तेजोरायिरनतीजा चा 
नान्धिः खीटषागरः । तेजोमयोऽमितन्योति्योतिमृतिस्त 
मोपेहः ॥२॥ जगच्चृडामणिर्दीिः समेदिष्नविनायक्ः। 
करित: क्मेदाद्प्रो सोकाटोक्प्रकारकः॥ ३॥ अनिद्रा 
रतेद्राटजांगसकः प्रभामयः। रक्ष्मीपतिनगज्व्योतिर्ष्मराज 
प्रनारितः॥ ४ ॥ मुरु्च्वधमोक्षकनो जिताक्षो जितमन्मथः। 
प्रशातरसद्रटपो भस्यपयकनायकः ॥ ५॥ मृठक्र्ताखिट- 
स्योतिरमलपरो मृरक्मरणः । आ्ठो वागीत्वरः भया्टययसो- 
कतिर्मिरु्वाद्‌ ॥ ६ ॥ प्रवक्ता दवसामीदो मारनिदिश्भा- 
प्रवित्‌ । युतनुस्तस॒नियुक्तः सुगतो रतदुनयः॥ ७॥ श्रीरा 
श्रीधितपादान्नो दीतभीरभरयकरः । उलन्नदोपो निर्वो 
निश्वसो योक्दत्तटः ॥ ८ ॥ टोकेररे दोक्पिर्योक्वक्च- 
रपारषीः। धीरधीददसन्माग- डः सृदतपएनराद्‌ 1 ९॥ 
प्रतापरमितः प्रातो पर्तिनियमितेद्रिपः । भतो भ्रह्ट 
क्सवृक्षो दरप्रदः ॥ ९०1 नमुन्मृलिनक्मारिः मका 
युधक्षयि-। कमप्य- कपरः प्र्ुहपादेयविरप्रमः ॥ ११ ॥ 

नेतदाक्तिरच्टचर्िएरारिदधियोउन दिपएरारिल्ियन । चिनयस्त्यसङम्य्य 
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शः केवरन्तानवीक्चणः॥ १२॥ समेतभद्रः शातारिमावार्यौ 
दयानिधिः सृक्षमदर्जी जितानंगः रपटुर्भदेशकः ॥'२॥ 
यर्मयुः सुखमरादरूतः पुण्यरागिएलामयः । धर्मपालो जगतास 

घममाप्राज्यनायकः । १४॥ 

हति त्िलादि शन ॥ १०॥ इ्यटागिहलदमूमानाप्रपो समापा | 
भपं। 

धा्म्नापति तवामूनि नापन्यागमकोशिः। समुरिपितान्यः 
मुभ्यायन्पुमान्पूलस्प्रतिरभवेत्‌॥ १॥ गोचसेऽपि गिणापां 
लमवाग्गोचरौ मनः। स्तोता तथाध्य्मदिगध ठत्तोऽभीषए्फठं 
भेत्‌ ॥ २॥ त्मनोःपरि जगद्धधुप्पमतोऽपि जगद्धिषर। 
स्ममनोःमि जगदडाना पनो.मि जगद्धितः ॥ ३॥ दकं 
जगां ज्योनिम्नं द्िम्योयोगमार्‌ । ठं त्रिस्कयुन्फी 
मोत्यानेनचतुष्टयः॥ शा चं पटव्रद्मतसात्मा परसक्रत्याणनाः 
यङः । पटमेदमवतचततम्लं ममनयरमग्रदः ॥'५॥ दविव्याषगृण- 
परतिम्तं नवद्वटटग्िकः। दयापनारनि्धर्भो मां पादि प. 
मेदयरः॥॥ युष्मत्रामापदीदय्यावरिटमन्म्नोत्रमादटया । भवतं 
वरिविम्यःमःपर्नरदादुगृ्यग नः॥ जाद म्नोत्रमनुम्मृ्रपतो 
मवति मछ । यः मवा पटन्धनन स्वा हन्यागनानर्य 
॥ < ।६नतः मदद पूवा एूनन्प्टति पृण्तधी । पररनी 
शिवि दानु म्मम ॥५॥ म्नुतरति पयगार्ध्य 
दगुदवगद्यं । नदन्ती पवदन्विम्नविनामिनां 
11१5 म्नः पृवनूमाः दयति म्नाता मन्य व्रण्रयीः 1 
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यः स्तुत्यो जगतां जयस्य न पुनःस्तोता स्वयं कस्यचित्‌ 

ध्येयो योगिजनख यश्च नितघ्ं भ्याता स्यं कस्यचित्‌ ॥ 

यो नेतृ नयते नमर्छृतिमलं तव्यपकषेक्षणः 

स श्ीमार्‌ जगतां च्य च गुरुदेवः पुरुः पावनः ॥ १२॥ 

ते देवं रिद्ाधिपा्वितपदं धातिक्षयानंतरं 
प्रोदयानंतयतुष्यय जिनमिमं भव्याग्जनीनामिनं । 

मानस्तभेबिरोकनानत्‌जगन्माव्यं चिखेकीपति 
प्राप्ाचित्यवदिविभृतिभनधं भक्तया ्रवदामहे ॥ १२॥ 


पुष्पांरटि क्षिपेत्‌ । 
धीमययद्निनसतनाया्यपि (3 €. न १ 
शतिधीमगवसिनतेनाचायवरिरातजिनस्दखनामस्तवनं समाप्तम्‌ । 


६२ श्रीमानठुमाचाय॑विरचित आदिनाथस्तोन ! 
भक्तामर स्तोत्र । 


दसततिखसा ! 

भक्तामरप्रणतमौटिमणिप्रभाणामुयोतकं -' दछितपापत- 
मोवषितताने । सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगे युगादा-वार्वने भ- 
वजठे पततां जनानां ॥ ९॥ यः संस्तुतः सकख्वादमयतद- 
चोषा मूतहुद्धिपटभिः सरलोकनायेः। स्तोतरैजगलितय- 
चित्तरैरुदारः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथम जिनं ५ २॥ 
बुधवा विनापि विहुधा्वितपादंपीर स्तोतुं समुदतमति्षिग- 
तत्रपोऽदं । वारं विदय जरसंस्थितिदुविंवमन्यः क इच्छति 
जनः सहसा गृरीते \ ३ ॥ वक्तु युणान्गुणसयुद्र शशांकको- 
ताम्‌ , कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्धया । कल्पां तकारपव- 
नोद्धतनक्रचक्र, को बा तरीतुमलमेबुनिधि भुजाभ्यां ॥ ४॥ 
सोऽ तथापि तव भक्तिवशान्पुनीस, करु स्तव विगतदा- ._ 
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क्तिरपि प्रवृत्तः । प्रीत्यात्मवीयैमविचाय मृगी सुगर, नाभ्येति 
कि निजशिशोः परिपाठना्थं ॥ ५॥ अदपश्ुतं श्रुयतां प्र 
शिदमधाम, वद्धक्तिरेव मुखरीकुरुते बखान्मां । यकोरिलः 
पि्टिमपो मधुरे परिरोतिः तयाग्रचारुकलिकानिकरेदेतु ॥ 
६॥ चत्संस्तयेन भयसततिसन्निवदं पापं कषणात्षययुपैति 
शरीरभाजां । आक्रांतटोकमङिनीटमदोषमच्, सूयाश॒भिन- 
पि शार्वरमंघक्ररं ॥ ८ ॥ मचेति नाय तव सस्तयमं मपेद्‌. 
मारभ्यते तनुधियापि तवर प्रभावात्‌ । चेतो दरिप्यति सतां 
नटिनीदटेपु, मुक्ताफटद्युनिमुवैति ननूदर्िदुः॥ ८ ॥ आस्तां 
तव स्नवनमस्तममस्तदोषं, वकथापि जगतां हरितानि द॑ति। 
द्र मदयकरिरणः कुरते प्रभेव, पद्ाकरेषु जटजानि व्रिकासर्माः 
जि ॥९॥ नाद्यद्भुनं मुवनमूषण भूलनाय ! मूतेगुणेभुगि 
मवेतममिष्टुयंनः। तुच्या भवनि मवतो ननुनैनङ्रिवा, मृता 
पनितं यदशृट नानमममे कमेनि ॥ १०॥) दृष्ट्रा भवेतमनिमष- 
िरोकनीयय, नान्यत्र नोपमूमयाति जनस्य बश्ुः। षीलयापयः 
दातिङ्रमृतिदुग्यमियोः धागं जट जननि रातिं कष्य 
२॥११ ॥ वेः यातगगसयिमिः परमाणुमिस्वं, निमित. 
वविसवमेकलटममून ! नार्व एव सलु नैव्यणवः पृधि्न्या 
यने सामानं न टि म््पनि॥ १२ वक्छरकनं गु 
नतग्गनेवद्यफि, निद्ारनिर्मिनजगन्तरितयौपमान । मिष 
दृद ख्निदटाद्ग््य. मद्रासः भवति पटरप्यायद््यं 
1 ८३ ॥ नेपूतपटटययांककन्याद्टारनुप्रा गु्एधिमुवर्म 
भुर सयर्यति। व एथिनसितनदीयगनायमङं, कम्नान्निः 


शृटडिनयापीखप्रद { श्म 


वारयति संचरतो यथेष्टं ॥ १४॥ चित्रं किम यदिते चिः 
दांगनाभिर्‌, नीते मनागपि मनो न विकारमार्गं । सात. 
कालमरुता लिताचटेन, रि मेदराद्विशिखरं उङ्ति कदा- 
चित्‌ ॥ १५ ॥ निधूमवतिरपवानततेरपूर, इत्स जगलर- 
यमिदं प्रकठीकरोपि \ गम्यो न जातु मस्ता उलिताचखानां, 
दीपोऽपरस्तमसि नाय जगसकायः ॥१६॥ नास्तं कदाविदु- 
पवासि न राहुगम्यः सष्टीक्रोपि सहसा युगपलगंति । नभो 
धरोदरनिर्धमदाप्रमावः योतिद्यायिमदिमासि सुर्न्र टेके 
॥॥ ९७ ॥ नित्योदयं दलितमोहमदधारं, गम्यं न राहुवदन- 
स्य त वारिदानां ! विभ्राजते तव युखाव्जमनखकांति, वियो- 
तयलगदपूवेरा्याकर्बिवे ॥ ९८ ॥ कि रा्वरीयु शरिनाहि 
विवखता घा, युष्मन्युसदुदर्न्तिषु तमस्य नाध । निप्पन्नशा- 
लिविनयालिनि जीवसेके, कर्यं कियलटपरै्जल्मारनमरः 
॥ ९९ \ त्तानं यथा तयि विभाति छरतावक्ाचं, नेव तथा 
हरिहरादिषु नायक्तु 1 तेजमसपरन्मणिपु याति वया मद्चंः 
नैवं तु ाचराकटे किरणाड्टेऽपि ॥ २० ¶ मन्ये वरं इरि 
ह्रादय ए दण, रष्टेपु येषु हदये तयि तोषमेति 1 कं वी- 
क्षितेन भवता शुदि येन नान्व, कश्चिन्मनो हरति नाय 
भेवांतरेऽपि ॥ २१ ॥ खीणां शतानि रत्तयो जनयंति पुत्रान्‌, 
नान्या सनं तदुपमं जननी प्रमृता । सवा दियो दधति भानि 
सुदृवरस्मि. पराच्येद दिर्‌ जनयनि स्फुरदंश्चजाटं ॥ २२ ॥ 
त्वामामनंनि मुनयः परमे पुमाममादिलवणममलटे नममः 
पुरात्‌ । त्वामव मम्ययुपलम्य अर्यनि मृदु, नान्यः 


६5 ~ 


११११} । 


(गप मुनी पेवाः॥२३॥ तामव्यां 7६ 
पकरथपाये, मृाणमीभरमनेतमरनमेतुं । पोगीषा 0 
ग गोगभतेतमरे त्रानमस्यणमरं परादपि शणः ॥ २१ 
भद्रे पिुपातिनद्धियोषान्‌, तंश्चारोऽिभृण 
पयोर पाताधिधीर भिपार्मीििनिद्‌ ध 
द भददनपुरलोतपोमि॥ २५॥ तुश सनि 
[२१ न, तत्य मेम वितितन्प्टमुणा। + 
11711111 
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॥ ३२ ॥ पंदरमुदरममेन्मुपारिजातमंतानखादिकृयुमोकर 
यृष्टिरुदा । गेषोदविदुशचुभमेदमरुसयाता. दिव्या दिवः पतति 
ते वयां तति! ।॥३२॥ श्रुमसमावदयभूरिपिमा दिभोप्ते, 
टोकचये यतिमतां दतिमाक्षिपती । प्रोचदिराकरनिरेतरमभू 
रिस, दीप्या जययरि नियामपि म्पैममोम्यां ॥ ३९१ 
सर्गपवगगममागतिमागगेष्ट, नदमनदकयनकपटरथिटो- 
स्याः! दरिव्यप्वनिमेवतित पियदाधसवभापसमादपरिपाम- 
गणः प्रमोखः ॥ ३५ ॥ उग्िद्रद्मनवपक्वफनकनी. प्रय 
खमयृ्यिखाभिरागो । एदो पदानि हद यत्र सिनट्र 

प्तः, पद्यानि तत्र दिदुधाः परिकरसपंति ॥ ३६॥ इत्य यया 
तद विभृतिरभृलिर्न्र. पमोपदेयनदरिषा न तया परन्य। 
यार्प्रभा दिनद्तः प्रटनांदसरा, नादद दनो प्रहयपद 
का्िनोपि॥ २७ ॥ उस्पोतन्मदादिटपिदोरस्गोटमूट- 


4 
मृतप्रमदुमरनाोदरद्ट्डद्प । एराउनामामनदरटनमार 
तेनं, दषा मप भेदनिना नददाधितान 1 नित्नेभः 
ठुभगददट्स्स्वदयायतारदषुदोगटपररमप्नियूाप नागर 
सफमः पम्यने दह ९ 414, मदमार पदम यन 
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वतामपि भूपतीनां । उद्यदिवाकरमयूखरिखापवरिदं, तती 
पनात्तम इवा भिदामुपैति ॥1४२॥) कंताग्रमिन्गजसोणितः 
यारिवादयेगावतारतरणातुरयोधभीमे 1 युद्धे जयं विजित- 
दुजयजेयपक्षास्‌, ततादपंकजवनाश्रयिणो टभेते ॥ ४३॥ 
अंमोनिपौ क्मितमीपणनक्रचक, पाटीनपीठमयदोचणवा 
ठवाग्नौ । रंगत्तरंगदिखरयितयानपात्रास्‌ रासं विहाय 
भवतः सरणाद्‌ व्रजंति ॥ ४४॥ उद्रतभीपणजलोदरभार 
मग्नाः गोच्यां दशामुपगताद्युतजीपिताशाः। तत्पादपंकज 
रजोग्रतद्िग्यदेदा, म्यां भवंति मकरष्वजतुल्यरूपाः॥४५॥ 
सापादकंटसुस्मृ खद्यरेटितांगा, गादं वृहनिगडकोटिनिषष 
जंयाः। ठन्नाममत्रमनिरां मनुजाः सरंतः, सयः खयं गिग 


त्वंमया मवति 1४६॥ मचद्िपदरमृगराजदवानटादिसंप्राम 


बागिपिमदोदरवंषनोयं । तस्याश्च नादामुपयाति भयं भिक, 
याक स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ५७॥ स्तोत्रसजं तय 
जिने य॒गेर्निवदां, भक्तया भया विविधवर्णविचित्रुष्यां। 
धत्ते जनो य इट केटगतामजयं, ते मानतुंगमवया समेति 
क्ष्मीः ॥ ४८ ॥ 
शनि ध्मानर्नुगाथावे दिरवनया(दिनायम्न द" समत्र" 
६२ । ग्ग मक्तामरं मापा 
(व्वर्यीवप० देनजनद्त) 
आदिष्ट आदीट जिन्‌, आटि सुपरिविङरतार 1 
परमयुर्यर ९रयगढ्र, नर्मामादि अवतार ॥ १॥ 
सुरनन मुषट रतन वि रे । अनर पपतिमिर सन 


| 


| 
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श 
टरं ॥ जिनपद वेदो मनवरच्ताय\ भवजलपतित-उ्धरनसदयाव 
॥ ६ ॥ तार इद्रादिक देव । जाशैशुति कनी कर सेवर । 
यन्द मनोहर अरथ बरिचाल। तित पकी वरनों गुनमाङ 1 
गिडपर्चपद मे मतिहीन । हो निव धुति-मनसा कीन! 
जटदतिविव इद कने गर ! यचचिेडल वालक ही बरं ॥६॥ 
नतद ठमयुन अगिकनर। हत न सुसु परदे पार ॥ परल 
वपचनरडत जलजंतु ! जलधि तिर को सरजवख्वेतु ॥ ४} 
सोमं राक्तिटीन थति कर ! भक्तिभाववस कटु नहि उह ॥ 
वयो सग निज सत पालन हेत। शरगपतिसन्युस जाय अदेत॥ 
मे द सुीदैसनको थाम । खन्न तेव भक्तिञुखते राम ॥ ज्यों 
पिक अंयकटी परमार । मुत मुर करे आरा ॥ ६॥ 
दमन्‌ जपते जन छिनमाहिं । जनमजनमके पाप नरह 
व्यो रवि उगे फ ततकार । अवतत नीर निदातमजाल॥ 
तेव पभावे ऊह व्र । होर यह शति जनमनदहार्‌ ॥ ज्यो 
जट कमल्मनं परे मुक्तापर्ी इति दिस्तरे ॥ ८ ॥ तुम्‌ 
यन मदिमा हतदुखदोप। सो तो द्र रद्य सुखपोप॥ एप 
विनाय्क ह उमनाम्‌ । कमलबिक्ाी व्यो रविषाम्‌ ॥ ९ रः 


५ 


न्‌(दजचन्‌ जो होहि तुरंत । तुमे मगुण बरनत सत} 
ईकटकं जन तुमो अवित्मरेय । ओर दिपै रति करेन सोय ॥ 
को करि छीरजल्धिजलयान । रनर पीते मिमान ११ ॥ 
मस ठम बीनगग युनटीन । जिन परमानु देह तुम कीन 
हतिननदहीत परमाय । याते तुममम दप न अनु ।। १२॥ 
. 
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करट तुम मुख अनुपम अविकार । सरनरनागनयनमा 
कदं अद्र्भडल सकटेक } दिनम दाक पतरम रक ॥ \\॥ 
पूरनचंद जोति छविवेत । तुमुन तीनजगत ठव ॥ ए 
नाथ वरि्मन आयार । तिन विचरत दो क निवा ॥५ 
सो सूरतिय विन्रम आरंभ । मन न डिग्यो तुम तन अर॥ 
अनट चले प्रय समीर । मरुतिखर डगमगे न षीर 
पूमरदित वाती गतनेद ' प्रकाश तरि्वन धर येद ॥ 
म्य नाहीं परेड । अपर दीप तुम बलो अपेड ॥ १९॥ 
चिपट न लुह राकी टि । जगपरकारक दे छिमा 
धन अनवत दा विनिवार । रवितं अधिक धरो शणता॥ 
॥ २९॥ मदा उदित विदित मनमट । पिष मघा 
सत्रिरोद ॥ ठम युखकमट अपुर चंद 1 जगत परि 
जोनि अमंद ॥ १८॥ निदादिन रारिरधिको। नटि क! 
तुम मुदे दरे तमवाम ॥ जो स्वमा उपज नान। मत 
मेष नो कोन काज॥ १९॥ जौ युवोष मोट मणा ८। 
हमि हर्‌ मादिकमं मो नाहि ॥ जौ दुति मारतम धष ॥ 
काव्य परे नदि मोक ॥२०॥ 
2 भगनथवु। 

मगगदेव देय म्र विय मानिषा। श्वम्यनाटिदेय 
दीतगगत्‌ िदरानिया॥क््ननोरटिदेरै अर्यी 
यः धमनोगविततरोग शरोर मृन्न पेनिया॥२१। अते एय 
विनी निददिनी गत ह। न नोममान र्रर माते पव 
टि दन्द अनेद्कोटिद्योगनि। दिनितानेन 
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१२६१ ~ --वृहडनक्ाणासै 
तीन चत्र ठम दिं अगोप ॥ तीन टोककी प्रयुता कटै । मोती 
शाठरसों छवि रदँ ।॥ ३१॥ दुंदुभि शब्द गहर गेभीर। 
वे्हुदिशि होय वुम्हारे धीर ॥३२॥ तरिभदनजन रिषसंगम 
करे । मानो जय जय रव उरे ॥ मेद पवन गेषोदक इष्ट । 
विविध करूपतरु पुदपसुतवरष्ट ॥ ३३॥ देव रर ्िकपित 
दल स्‌।र। मानों द्विजपकति अवतार ॥ तमतन-मामंडल 
भिनद । सव दुतिवैत करत है मेद्‌ ॥ ३४॥ कोटि शं 
रवितेज पाय । शारिनिर्मैलनिरि करे अदाय ॥ खगमो 
खमारगसकेत । परमधरम उपदेशानदेत ॥ दिव्य वचन ठम 
सिरं अगाध । सवमाणागार्भेत हितसाधं ॥ ३५ ॥ 

दोदा-विकसितघुवरनकमल्टुति, नखटुतिमिलि चमका्ि 
मपद पदी जह धरो, तर सुर कमल रवाह ॥३६॥ एसी 
मदिमा तुमविपे, ओर धरै नीरं कोय । सूरजमें जो जोत 
३, नर्दि तारागण दोय ॥ ३७ ॥ 

पद्पद्‌- मदअवरिपघकपोल-मूल अल्ल श्चकार । तिन 

सुन शब्द्‌ प्रचंड क्रोध उद्धत अति पारं ॥ कालवरन त्रिक 
रा, काटवत सनमुख अये । एेरावत सं परब, सकल जन 
भय उपजावे ॥ देखि गवंद न भय कर, तुमपदमटिमा खन । 
विपतिरदित संपत्ति सटित, वरन भक्त अदीन ॥३५॥ अति 
मदमत्त ग्द कमय नखन विदारे । मोती रक्त ममन, गरि 
मूत मिंगारे ॥ बांकी दाद विशाल, यदनमे गमना गेटे 
मीममयानकरूप देखि जन धरदर दो ॥ एमे शगपति 
एग तटे, जो नर आयो होय । गरण मवे तुम चरनकी, 


॥ 


१३८ 1 युदञ्जिनवाणीकं् _ 
ठनके शिखर, पार यान छे जादि ॥ ४४ ॥ महा जलोदर 
रोग, भार पीडित नर जे दं ।वात पित्त कफ कृष्ट आदि जो 
रोग गे दै ॥ सोचत रै उदात नाहं जीवनकी आशा। 
अति विनावनी देह, धर दुर्गधनिवासा ॥ तुम पदपेकजयू- 
रको, जो ख्ये निजअंग। ते नीरोग शरीर दि, चिनमें 
रोय अनेग ।॥ ४५॥ पांव कर्ते जकर वां सांकर -अतिं 
भारी । गादी वेड पैरमांदि, जिन जांघ विदारी । मूख प्याप्त. 
चिता शरीर, दुख जे विरछाने! सरन नादिं जिन कोय, भूपके 
वेदीखाने ॥ ठुम सुमरत खयमेव ही, वेन सव खुल जारि । 
शिनमं ते सम्पति रदे, चिता भय विनसािं ॥४६॥ मदामत्त 
गजराज, ओर मृगराज दवान । फणपति रण प्रचंड 
नीरनिधि रोग महाव ॥ वधनये मय आट डरपकर मनां 
नारी 1 तुम सुमरत छिनमार्हि, अभय धानक . परकाशे ॥ 
इस अपार संसारम, शरन नारि परय कोय । यतिं ठुम पदेः 
भक्तको, भक्ति सदाई होय ।॥ ४७॥ यद्‌ शनमाल विशाल, 
नाय तुम यनन वारी । विविध वणमय पुष्‌ य म 
क्ति विथासे ॥ जे नर पिर कंठ मावना मनमि भवं। 
मानतग ते निजाधीन शिवल्छमी पं ॥ भाषा भक्तामर 
क्रियो, देमराज दितहेत । जे नर पट सुभावसो, ते पप्र दिवः 
श्त \॥ ४८ ॥ 
श्रीमिदधमन दिवारपरभीते 
. = ६४। कल्यागामंदिरस्तीचं । 

-कल्पुमदिरमुदारमवयमेदि भीतामयप्रदमनिदितमधरिपद्ं 


[नवमा {११९ 
पिरसागरनिमचदजेपजेतुपोतायमानमभिनस्य जिनेन्वरस्य 
१\ यद्य खयं सुरयुरुगरिमाुराशेः सोप सुविस्तृतम- 
ने विभरुविधाते । तीर्थवरं कमरसयधूमकेतोसस्यार- 
ष विट संस्तवनं करिष्ये ॥ २॥ सामान्यतोपि तव वर्ण- 
परेतं खरूपमस्मादयाः कथमधीद भव॑यधीराः । षष्टोपि 
पैरिकरिष्धुयदि वा दिवो रूपं परूपयति किं दिर पर्म- 
च्सेः॥ ३॥ मोदृश्षयादनमकवन्नपि नाथ मसो नूनं युणास्ग- 
यितुं न तव क्षमेत ! कस्पांतवांतपयसः प्रक्योऽपि यस्मा- 
मीयेत केन जख्ये्ननु रलरानिः ॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोसि 
पव नाथ जडाच्योपि कर्तं स्तवं रसदसंस्यग॒णाकरस्य ! 
{सपि कि न निजवाद्युगं वितय विस्तीणतां कथयति 
छधियात्रुराशेः ॥५॥ ये योगिनामपि न यांति गुणासतमेग 
प्दतुं कथे भवति तेपु ममाषकराराः। जाता तदेवमसमीक्चित्‌- 
फरारितेयं ज॑खपेति वा निजगिरा तह पक्षिणोपि ॥ 81 आ 
सामधेयमरिमा जिनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवते भवतो 
जगंति । तीत्रातपोपरतपंयजनाचिदाच प्रीणाति पद्यसरस 
सरसोऽनिलखोपि ॥ ७ ॥ हृटत्तिनि तयि विभो रिधिरीभ- 
भवेति जतोः शणेन निविडा अपि कमवेधाः। सयो शु्जेग- 
ममया इव मध्यभागमभ्यागते वनरिखंडिनि चदनख \ < 1 
मुच्यत एवं मनुनाः सहसा जिर्नद्रं रेप्रस्पद्रक्यतेस्छयि 
वीक्षितेऽपि । गोखामिनि स्फुरिततेजसि रमते चरिसिद्य 
पवः प्रपलायमानैः ॥९॥ त्वं तारको जिन कथं भविनां 
त एव सखामुद्देति हदयेन यदुत्तरंतः । वद्या ६.११ र 


ए] ए ॥ ववाम 
यजटमेप नूनमंतर्मतस्यं मरुतः स किंलालुभावः ॥ १० ॥ 
यस्मन्दरमधृतयोऽपि हतप्रमावाः सोपि तया रतिपतिः 
क्षपितः क्षणेन । विभ्यापिता हुतञ्चुनः पयसाय येन पीते न 
किं तदपि दुर्षरबाडयेन ‡ १२॥ खामिन्ननस्यगरिमाणमपि 
श्पन्नास्त्ां जंतवः कथमहो हदये दधानाः! जन्मोदर्धं च्घु 
तरंत्यतिलाषवेन चित्यो न हेत महतां यदि वा प्रभावः॥ १२॥ 
करोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ष्वस्तास्तदा वद्‌ कथं 
किल कमैचौराः। प्टपत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके 
नील्दुमाणे विपिनानि नकिं हिमानी ॥ १३ ॥ 
त्वा योगिनो जिन सदा परमात्मरूपमनेपयंति हद्ाब॒नको- 
पदेरो । पूतस्य निर्मटस्येयंदि वा करिमन्यदक्षस्य सैभवमदं 
नलु फकणिकायाः ॥१॥ प्यानान्निनेख भवतो भविनःक्षणेन 
देहं षिह्यय परमातमदग्यं व्रजंति । तीत्रनददुपलमवभगस 
रोके चामीकरलमविरादिष धावमेदाः ॥१५॥ अंतः सदैव 
जिन यस्य विभाग्यमे सं मब्यैः कथं तदपि नाशये शरीरं 
एतत्सरूपमय मप्यविवतिनो हि यद्वयं प्रसमयंति मदासु- 
भावाः॥ २६॥ आमा मनीपिभिरयं सदभेदबुदधया ष्याततो 
जिनदर भदतीद भवलमभावः ! पनीयमप्यमृत्ापरित्यनुर्वित्यमानं 
फिंनाममोषिप्िकारमपाकसरेति ॥?७ तामेव पीततमसं 
परवादिनोऽपि मनं पिभो दरिदरादिधिया प्रपन्नाः। फं कनि- 
कामलिभिरीद मितोऽपरि शंखो नो गद्यते परिविधतर्णविप- 
¦ येणाटलाषर्मोपदेशममये मविधानुभावादास्तां जनो भवि 
--रुर्यणेकः } अम्यते दिनपतौ समहीसदोऽपि फिंवा 


कशःस्नवारोसध् { १५ 


िवोधुपवाति न जीवलः ॥ ९९1) चिन विभो कयमवा्‌ 
सुसवरत्तमेव रिप्व्यतत्यषिरला सुरपुष्पत्रष्टिः । टकर 
सुमनं चदि वा सुनीदय गच्छंति नूनम एव हि वेषनानि 
1 २० 7 स्वान गभीरह्दयोदधिसंभवायाः पीयषत्तां तव 
गिरः समुदीरवेति । पीता यत्तः परमसंमदतेगभानो भव्या 
त्ेजनि तरसाप्यरामरं ॥ २६॥ स्वामिन्सुद्रमवनम्ब 
ममुत्रततो मन्ये बदति दयचयः सरचामराघाः ! चञस्म नात 
रिदपृने मुनिपगगायतेनृनमूर््वगतयः चटु य॒दमवाः 1२ रा 
स्म गभीरगिरसुञ्ज्यटदेमरत्र्सिदयारनखमिदट्‌ भव्यरिनेडि- 
नन्त्वां । जालोक्यंनि रभमेन नदंतसुदव्वामीक्राद्रिरिर्‌ 
सइ नावुबाहं ॥ २३1 उटृच्छना तव दितिद्तिमंड्टेन 
ठेपरच्छदच्छदिरयोकदस्वमृद । सानिष्यतोरि सतोपि यदिद्ात्व 
बोनयाग नीरागनां तलतिक्तो न सच्ननोपि॥ २० भो 
माः प्रगादमरथय भलष्वमेन समागत्य निवरृनिषएरीं धनि नार्थ 


1 


= ननि न्क >.= 
यद ! पत्कतददयति दब मल्यत मन्व सदन(नननन मुरः 
दृदुभिस 0२५ ॥ उदचोतितद्‌ उना सुडनए नाय नारा- 


न्िनि {दषुर्‌द दिटनापियर श १111011 


न 
न १. क 
पएद्न्दानान्विमा सवपन दमन्नदनः?) २ = 
८५ ( ५६17-4 ५८५ ५.1 +< ~न 1] 1} २६ 1 ~ + 11 र्‌ 
=-= = ् 

सगन्दपागटन दानाप्नस दयम्‌ । म्दप्य्य- 

= (५ स्त न्व > 

क [ 
मर्‌ द नपदषनामनन ===, नगलन (यड 
क [१ १ 
दिव्य न 
द्च्पन्जा सिन नयपददन्पा दयन दव रन्न रनर 


व 


न ॐ 9 न्न 
मप्टञ्दाद्‌ 1 शति श्चन नदना =< => न्द गुमः 


~ न 
कमर्न स्रम्‌ प्द {८८ {1 न्य न्नर. रनद. 


` 


१६२} शृहदिनराणी् 


मुखोपि यृत्तारयस्यमुमत्तो निजएृषठलमान्‌ । युक्तं हि शर्थिव- 
निपस्य सतस्तव चित्रं विभो यदसि कर्मविपाकयन्यः।॥२९॥ 
बिस्रेखरोऽपि जनपालक दर्गतस्तं किं वाक्षरम्रकृतिरप्यटिः 
पिस्खमीशच । अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं सयि 
स्फुरति बिखविकासदेत्‌ ॥२०॥प्रागभारसंभृतनभांसि रजांसि 
-रोपाटुत्यापितानि कमठेन शठेन यानि ! छापापि तेस्तथन 
नाथ रता हताशो प्रस्तस्वपीभिरथमेव परं दुरासा ॥ ३१॥ 
, य॒द्रजैदूजितघनौधमदम्रभीमघरयत्तडिन्मुस्लमां षटघोरधारं। 
- दैत्येन सुक्तमथ दुस्तरषारि दभ तेनैव तस्य जिने इस्तरषारि 
कयम ॥३२॥ ध्वस्तोकेरविकृताङकृतिमर्वसुंडाठंवमृद्धय- 
दवक्यविनियदग्निः मेतत्रजः प्रति मेवत्तमपीरितो यःसोऽस्य- 
भवलतिभवे भवटुःखदेदः॥२३॥ धन्यास्ते एव भुषनाधिपये 
त्रिेष्यमाराधयंति विधिवद्धिषुतान्यकृत्याः। भक्त्योपततुः 
ठकपक्ष्मर्देददेशाः पादद्वयं तथ विभो मुषि जन्मभाजः॥३४॥ 
असिन्नपारभेवारिनिधो सुनी मन्ये न मे श्रवणगोचरतां 
गतोऽसि ! आकर्णिते तु तव गोत्रपविच्मेनरे किं वा विपद्धिप- 
धरी सविध समेति ॥ ३५ ॥-जन्मातरेऽपि तय पदयुगं न 
देव मन्थे मया मरितमीदितदानदक्षं । तेनेह जन्मनि सुनीश 
पराभवानां जातो निकेननमहे मधितादायानां ॥.२६॥ नून 
न मोहतिमिराव्रृतरोचनेन पूं विभो सकृदपि प्रपरिटोकिः 
तोमि। ममीदिषो पिघुरयेति हि मामनर्थाः प्रोयस्येधगतय 
कथमन्यवेते 1३७ : आक्रणितोपि महितोपि ˆ, “{ 
चनं न येनमि मया विष्तोसि भक्तया । जातौसि तेन 


१२) -वृदखिमयाणीग््‌ 
-सुखोपि यत्तारयस्यसुमतो निजपृष्ठटमन्‌ ! युक्तं रि पार्थिव- 
निपस्य सतस्तव चित्रं विभो यदसि कर्मपिपाकूनयः॥२२॥ 
विशचेश्चरोऽपि जनपालक दुगंतस्सं र वाक्षरमरृतिरष्यरि- 
पिस्वमीडय । अज्ञानयत्यपि सदेव कथंचिदेव ज्ञानं पि 
स्फुरति व्रिद्यविकामरेतु ॥३०॥ प्रारभारसंमृतनमांसि रजासि 
रोषरु्यापितानि कमेन दष्ठेन यानि 1 छायापि तेस्तन 
नाय दता हताशो प्रस्तस्वमीभिरथमेव परं दुरति ॥ २१॥ 
, यदर्जदू्मितघनौयमदमरभीमभ्रयत्तडिन्युसरमां पटपोरषारं। 
दैस्येन युक्तपथ दुम्नर्वारि दधे तेनेव तस्य जिन दस्तसारि 
कुतम्‌ ॥ ३२) ध्वम्तो्करेयाविकृताकृतिमर्वषंडप्रटवगृद्धय- 
द्वक्पिनिर्मदम्निः।परतव्रजःप्रति म्वेतमपीरितो यःसोऽस् 
भवलत्तिमवं भवदुःयेतुः॥॥२३ धन्यास्त एप मुवनाधिप ये 
वरिमध्यमासधयंनि पिधिवद्विधुनान्यदरत्याः । भक्तयोटमस्पु- 
टक्पश्मटदेदेश्षा. पदर तद विभो मुरि जन्मभाजः ३४) 
अम्पि्रपारभयवारिनिवो मूनीय मन्येन मे श्रयणगौचरतां 
गतोऽसि ! आकर्णिते तु तव गोद्रपवरि्मत्रे किया विपद्धिष- 
धरी मव्रिषे समेति ॥ २५॥ जन्मांनरेध्परि त्य पद्युगंन 
परे पया महिनमीटिनदानदक्नं । मैनैद जन्मनि मुनी 
पगाभवानां जानो निकेननदे पयिताटायानां ॥ ३६11 नुनं 
न मोदतिपिरव्रतोचनन १४ विभो मल्रदपि प्रपिटोिः 
नोति पवितो पिध॒रति टि मामनर्या- प्रोदयन्यर्युगतय 
ययमन्पयेते ॥३०: आद्र्तितोपि मदितोपि निरीतितोषि 
नूनंन देनमिमया िषनोनि मद्या) जानीस्ि तेन जनः 
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दिये ॥ हे ख्ुरूप तिर्हि संसार । यहं प्रस महिमा जथ अपार 
†! १२॥ कोध निवार कियो मन शांत । कमयुभर जीते 
किहं भांत ॥ वह परतर देखहु ससार । नीर षिरछ च्यों 
दरं वसार ॥ १३ ॥ सुनिजनद्िये कमर निज रोहि 1 सिदध- 
रूपसम ध्यावर्हिं तोरि ॥ कमलकरणिका षिन नर्द ओर ! 
कमटवीज उपजनकी ओर ॥ ९४ ॥ जव तुब ध्यान धरे सुनि 
कोय । तच विदेद्‌ परमातम होय ॥ जसँ घातु रिलखतसु 
त्याग} कनक स्वरूप घे जव आग ॥ १५ ॥ जके मन 
तुम करह निवास । विनि जाय स्यो विग्रह तास ॥ ज्यों 
मेत विच अवे कोय । विग्रहमूल निवार सोय ॥ १६॥ करः 
हि विध जे आतमध्यान ! तुम प्रावतं होय निदान्‌ ॥ 
जते नीर सुधा अयुमान । पीवत विपविकारङी हान ॥ ९७॥ 
त॒म भगवत बरिमटयुणटीन । समटरूप मानर्हिं मतिरीने ॥ 
ञ्वों नीलिवा रोग दग गै! वर्णं विवर्णं रेखसों कृ १ 

दयेह्या-निकटरहत उपदेश सुन, तल्वर मयो अश्चोक्त 
ज्यां रवि उगत जीव सव, भरगर होत दिले ॥२९॥ सुम- 
नदष ज्यों सुर कर्हि, हैट वीवसुख सोहि ५ यों त॒म 
सेवत खमनजन, वष अपो सुख होहि ॥ २०1 उपजी तुमः 
दिय उदधितं, वानी सुधा समान ॥ जिह पीवत्त भविन 
लहरिः अजर अमरपदथान ॥ २९ ॥ करि सार तिह लोक- 
की, ये सुरामर दोय ! भवे सित जो जिन ने, तिद 
गति उरष होय ॥ २२ ॥ सिंघासन गिरिमेर सम, प्रम्‌ धुनि 
गरजत धोर्‌ । व्याम सुतस घनरूप लखि, अक्त जन 
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ग्ण] शृदलिनवाणो सप 
शिव मेदिर अषदरन अनिद । वंद पास्वरन अर्दे ॥१। 
कमटभानर्भेजन चर वीरं ) गरिमासागर यनमीर ॥ पुर 
यर पार ठै नर्हि जास । में अजान अञपएूजस तास ॥ २॥ 
प्रभुखरूप अतिअगम अथाह । क्यों हमसेती होय निवा ॥ 
ज्यों दिनर्भष उद्धूको पोत! कटि न सक रवि-फिरन-ऽ्दोत 
॥ ३॥ मोदटीन जाने मनमार्हि। तोह न त॒म युन वरन 
जादि ॥ प्रदयपयोधि करे जख यौन । प्रगट रतन भगिने 
तिरि फोन ४॥ तुम असंस्य निर्म गुनखरान । मँ मति 
दीन कटं निजवान ॥ ज्यों वाटकः निज वां पार । सगर 
परिमिति कै विचार ॥ ५॥ जे जोर्गीद्र फररिं तपसेद्‌। 
तञ न जारनादितुम युनमेद ॥ भक्तिभाव मुन्च मन अभिखाघ। 
ज्यों पटी बोट निज भाख ॥६॥ तुमजसमदिमा अगम 
अपार । नाम एक त्रिभुवन-आधार ॥ अवि प्रयन पदमपर्‌ 
होय । प्रीपमतपन नियर मोय ॥ ७॥ तुम आयत भविजन 
यटमार्दि। कमनिवरेव गियिट द्धै ्जोदि॥ ज्यों दनतर 
वोर मोर । इरि ग्रनगखे वर्हरभोर॥८॥ तुम निर 
श्वत जन द्रीनदया । म्॑यने छे नका ॥ ज्यों पदयुचेर 
्टिनितिवोर्‌। नेनज मागि देवन मोर्‌ ॥५।ब्‌ 
मिनन तारक क्रिमि ददि। ने निनघार निर्हिंटेतोटि॥ 
यदयं कर्‌ जनि म्वभाव। तिरि ममक ज्यो गरिनप्राय 
1 १०॥ तिरदैमवदेवस्िवदा वाम । नेषन नीत्योमौ 
कात व्यो जनके भगनिकुट टाना बडवाननरपिमोपान्‌ 
1११ नुम अनत गम्ड्ामुन दिम । क्यङि मचिरधररो निन 
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दयि ¶ हे ल्धुरूप तिरि संसार \ यह परस महिमा अकथ अपार 
॥ १२1 कोष निवार कियो मन शांत ! कमैसुभर जीते 
किं भांत ॥ वह परतर देखहु सेसार ! नीट विरछ न्यो 
दहै ठुत्तार ॥ १३ ॥ सुनिजनद्ियि कमर निन रोदि ! सिद्ध- 
सूप्रतम ष्यादर्हिं तोदि 1 कमलकरणिक्न विन नहिं ओर । 
कमलबीज उपजनङी सैर ॥ ९४ ॥ जव तुव ध्यान धरे मुनि 
, कोय । तव पिदेह परमातम दोय ॥ जे धातु रिखतयु 
त्याग 1 कनक सखस्य धे जव आग ॥ १५ ॥ जके मन 
तुम करहुं निवास । विनदि जाय स्यो विग्रह ताप्त ॥ न्यो 
मैत विच अव कोय । वरिग्रह्मृर निगार सोय ॥ १६ करः 
हि विबुध ञे आतमध्यान । तुम प्रभवते होय निदान ॥ 
जते नीर सुधा अयुमान । पीवत विपविकाररी हान \ १७॥ 
तुम भगवत रिमट्युणटीन । समटसूप मानि मतिटीन ॥ 
ज्यों नीलिया रोग इग गर ॥ वर्णं विवर्णं चन्म कद्‌ ॥ 
दोदा-निक्टरदत उपदे सुन. तस्र भयो अयो । 

ल्यों रवि उगत जीद सवः प्रगट दत सुविटोङ ॥१९॥ सम- 
¦ नवृ व्यो सुर करिः टट वीव्युत सोहि ॥तोँतम 
सेवत सुमनजन, चेष सषो द चेदि ॥ २०॥ व्ययी तम 
स्वि उदधिते, बानी ठया समान ॥ लिह पवत विजन 

टदै. अजर अगरपदयान ॥ २१ ॥ क्ट सर्‌ छं लेक- 

के. प मुरचामर्‌ दि । मारे 13 र| जिनं 11 निई 

गति ङ्घ हाव ~ ॥ [नघानन निरिमेर सम्‌ प्रम श्रुन 


गरलन धार्‌ । नयाम तुत्‌ घनस्य ठनि, चाचेत भविन 
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मोर ॥ २३॥ विहत हेत अदोकदल, तुम माडल देष 
धीतरागके निकट रह, रहत म राग विसेप ॥ २४ ॥ ‹. | 
क तिहु खोकर्को, ये सुददंुभिनाद । शिवपथपारकर। 
जिन, भजहु तजहु परमाद ॥ २५ ॥ तीन छतर वरि 
उदित, मुक्तागण छवि देत । तरिविषरूप धर मनहु श 
सेवत नखत समेत ॥ २६॥ नि 
पद्वरिरेद-पमु ठम शरीरदुति रतन जेम । परताप 
जिम छुद्र हेम )) अतिषवरु सुजस रूपां समान \ 
गढ तीन विराजमान ॥ २७॥ सेवि सुरद कर नमत मार! 
तिन सीस मुकुट तज देहि मा ॥ तुमचरणल्गत चदसं 
शरीति ! नर्हि रमं ओर जन सुमन रीति ॥ २८ ॥ ग्र 
भोगविञुख तन करमदाह । जन पार करत मवजल निवाई॥ 
ज्यों मादीकटरा सुपक होय । ठे भार अधोमुख तिर 
तोय ॥ २९॥ तम महाराज निरधन निरा । तज विभा 
विभव सेचजमप्रकाद् ॥ अक्षरस्वभावसुच्सि न कोय! 
महिमा भगवतत सोय ॥ ३०॥ कर फोप कमठ नि 
वेर देख त्न करी भूठिविरषा विशेष ॥ प्रभु तुम दयया नदि 
भं दीन) सो भयो पापि लेपट मलीन ।॥ ३२ ॥ गरज॑। 
धोर्‌ घन अधकार । चमकंत चिन्यु जल गुसखयार ॥ वर 
पत कमट प्रम्यान र्ट । दुस्तर करंत निजमव समुद्र ॥। २२॥ 
यस्तन । 


मेषमादी मेषमटी भाए बल शटोरि । मजे द्रत पिदा 


#चगण, माय एस उपप कारण । अमिजाट च्टकंत शल, 
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रत सिमि मत्तवारण) च्नटस्य विक्यल तन. सड 

माल तिह चछ 1 दे निने उह रंनिज. स्र समदटगंठ ॥ 
चापाद्‌ उम उरणल्म2 एतर्हु्छर 1 सेदि तज मावा- 
1 मादमगत्तिमिन दइरप अपार । घन्य ध्य्‌ 
अवतार ॥ २५ ॥ भदसामरमह्‌ सत्ति अचान। 
जम न्यो नर्हिच्न ॥ चो प्रयुनाममेञ मनं 
तासां विपति युगम इरं ॥ ३६ ॥ मनर्वाचिति 
जिनपद्माहि 1 मे पूर्वर पु नाहि ॥ मायामगन रस्ये 
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उमाय । ददद रङ्जनच ईद अपमान 1 मादातमर्‌ 
छाया चम साद्‌ उन्मातर्‌ दल्या चहं ताह तं देजन 
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सुद सेनति गहं 1 मरमचदद्धे डदंदन कहं । ३८ ॥ सन्ये 
छान समे पठे एय 1 नैनन देल्यो र अयाय ॥ भक्तिेतं 


भया इत्र उ टइचद्यक्‌ सस्यात्‌ भद ३९१ 
महाराज चरणागत एड ¦ एतिस्या्प दीनदयाड ॥ खमि- 
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इ =: रह सायं {8} ६ सद्द स्म < 
रण करहु चाय [वन नात्र । स्च दुख दर्‌ करट जयदा 
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८० 1 कमानङ्दननाह्मा नार्‌ 1 अद्रारणननृ नुन पिस 


नार ॥ तहिन्वप्रद नृमर पय। तो सन्न उन्म अक्ारय 
जाय ॥ ?:॥ तुन्ननवदिन दयानिषान ) उननाग्प जन- 
एनि जनमान ॥ उनमायनगनें साहि निद्धि । मिमययाने 


दह [क न्नाम 


ह्र 1 == | मनुमे उरयङ्मनयुन गाच्‌। 





वहु 
विधि भक्ति क्म मनाय ।॥ उनमसनम प्रमु पड नदि। 
सह मरप् दत माहि 1 २२ 
ददस्ान दन्द्यं 
इरि श्रमग्दन, उम उ भर्जन भाषि । ते 
इहिवावं श्रामन्दन. इुजन्न जं भाउजनं भाक्‌ 1 ते 
1. 
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निज पुष्यभेडार, संनि चिरप्प प्रणासदिं ॥ रोमरोभ इ 
सेति, अग.श्रसु यणमनष्यावर्हि । स्वगरतपदा शजपेग पक ˆ 
गति पावर्हि ॥ यद कस्याणमंदिर कियो, मुदचकी इदि 
भाषा कदत "वनारसी' कारण समकितञ्चद्ध ॥ ४४॥ 
इति भोक्ल्याणमन्दिरस्तोत्र भावा समाता | 
श्रीवादिराजगप्रणीतं 
६६1 एकीमावस्तोवरं । 

एकीभावं गत हव मया यः खयं कमवधो पोरं दुं ग 
भवगतो दुर्मिवारः करोति । तस्याप्यस्य तयि जिनप्ं 
भक्तिरुन्युक्तये चेजेतं शक्यो भवति न तया कोऽपरस्तापीतु 
॥ १॥ ज्योतीरूपं दुरितनिवदष्वातविधंपदेवुं लेगा 
नवर चिरं तत्रवियाभियुक्ताः । चेतोधाते भवसि च गर 
रफारमुदधासमानस्तसिर््नदः कयमिव तमो वस्तुतो वस्तुः 
॥ २॥ आरनदाश्ुस्नपितवदने गद्रदं चाभिजसन्यश्रपिः 
तपि दढमनाः स्तोत्रमंत्रर्मवेतं । तस्याभ्यस्तादपि च छविं 
देदस्मीकमध्यानिप्कास्यंते विविधयिषमन्यापयःकाद्रमेयाः॥ 
प्रागेवेह व्रिदिवभवनादेष्यता मव्यपुण्यादूव्यीयकं कनकमरपः 
देव निन्ये चेदं । प्यानद्रारं मम स्विकरं खांतगेदैप्रपि 
स्तिः चित्रं मिन वपुरिदं य्सुवर्णीश्रोषि ॥ ४॥ टोकसे 
कस्वममि भगवतिर्निरिरेन वेधस्मस्मेमासो सकटपिषय 
शद्िरयत्यनीश्न। मच्िम्परीनां चिरमव्रिवरमन्मामिकां विच 
द्यां भय्युलत्नं कयम सतः कटेगयूयं मदेयाः॥ ५॥ 
सन्मा्टव्या कयमपि मयादेये दीर्य प्रमिन्या प्परियेयं ता 


` 
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पयक्या स्फारपीयुपवापी । तस्या म्ये हिमकरहिमग्यृहरीते 
नेतांतं निर्मग्नं मां न जहति कथ दुम्खदावोपतापाः॥ ६ ॥ 
पदन्यासादपि उ पुनतो यात्रया ते त्रिलेकीं समाभसो 
भवति सुरभिः श्रीनिवास पद्मः \ सवगेण स्पृद्रति भगव. 
स्व्यदापं मनो मे प्रेयः छि तत्छयमहरद्येन्न मामभ्युपेति 
1 ७1 पद्छन्तं चद्वनमयृतं मक्तिपात्या पितते कर्मारण्या- 
तयुरुपमसमानंदयाम प्रविष्ट 1 तां दुवरस्मरमदहरं वलादे- 
कमूमि कूराक्मरः कथमिव रुजाया निटुरन्ति ॥ < ॥ 
पापणाला तदितरसमः कैदं रलरतिमानस्तमो भवति 
च परस्तादयो रलवर्मः। रधो इरति स कथं मानरोग 
नराणां प्रल्यासत्तिरवदि न भरतस्तस्य तच्छक्तिरेतुः॥ ९ ॥ 
द्यः प्रा मरुदपि भयन्पूर्तिररोपयादी सयः पुसां निरवयि- 
स्नाधूदिधपं धुनोति ! प्यानाहतो हदयक्मरं यष्यतुखं 
्रदिष्स्तस्यायस्यः ₹ इद्‌ मुने देव सोश्नोपकारः॥ १० \ 
जानामि सं मम भवभेवे यने यारक्च दुःखं जातं पस्य 
स्मरणमपि गे याद्यदनिप्यिनप्टि ! दं मरवेदयः सद्धप उति च 
तासपेतोसि भक्त्या यत्तनव्यं तदिद विष्ये देद एव पमाणं 
॥११६॥ प्राहं नर रनिषर्जीदिक्नोपदिष्ठैः एपानारी 
मरयममये सारमयोपि नीन्य । कः नदेद्या यदुपलभते बान 
दरीमन जयद्यखेमयिनिनमनिन्वन्नमस््तरचकं ॥१२॥ 





[त 


व शूरिनि खरिनं सन्य न्ेस्यमीदा == न 
श्रुद लन द्रुति चग्नि सन्यपि रप्यनीका भचिनों 
भदनवरि स यम्य चरिश्यं क्यादते ६ वनिं 
सदनदधिमुन्वारपक्ं इरङ्यं । स्यो भरति टि 

= [ तोदं [नो 
क्यं मुक्ति्यनन्य पुमां मुच्छ (िदटमचमादमुष्राकः 


क 


> 


१४४} वृहजिनयाणोषप्रद 


रिष मेदिर अयहरन अनिद । वंदहु पासवरन अररंद ॥१॥ 
कमठतानर्भजने वर वीर । गरिमाप्तागर ग॒नगेभीर ॥ युर 
शुरु पार लद नरि जासन । मे अजान जप जस तास ॥ २॥ 
प्रभुखरूप अतिअगम अयाद्‌ । फ्यों हमसेती दोय नियाद्‌ ॥ 
ज्यों द्िनर्भप उदको पोत । कटि न सके रवरिकिरन-उदोत 
॥ २ ॥ मोदटीन जाने मनमा्िं। तोहु न तुम युन वरे 
जादि ॥ प्रलयपयोधि कर जल वौन । प्रगरदहिं रतन गिते 
तिहि कोन ॥ ४॥ तुम असंस्य निर्मट गुनखान । मे म्नि 
हीन कटं निजवान ॥ ज्यों वाक निज वांह परार । सागर 
परिमिति करै परिचार ॥ ५॥ जे जोगी करदं तपेद। 
तञ न जानि तुम युनमेद ॥ भक्तिभाव मुच्च मन अभिटाद्। 
ज्यों पटी बोट निज माख ॥६॥ तुमजसमदिमा अगम 
अपार । नाम एक तरिभुवन-आधार ॥ आवे पवनं पदमसर 
दोय । ग्रीपमनपत निवरि मोय॥ ७॥ तुम आवत भप्रिजनं 
घटमाटिं। कर्मनिवंर गिविट दर्ज ज्यो चदन 
वोररदि मोर । इररटिं भजग वर्हभोर॥८॥ तुम निर 
श्वुन जने दीनदयाद । म॑ने छ नतकाट॥ ज्यो पुयेर 
टर्दिनिरियोर। नेतन मागि देखन मौर ॥९॥त्‌ 
विजन तारक स्िमि दोदि। ने चिनार निर्हिटेतोदटि।॥ 
यद येन कर जान स्वमा । निटि ममक ज्यो गर्भितवात्र 
। १०) नि मद्व वििव्रदावाम । नचिनमे नीत्योमो 
कम जया जन करे अगनिकृट दान 1 कटवनिन पीं मा कान 
॥1१२॥ नुम अनेन गर्वा गुन चिये । क्य मक्तिःपर्त निन 





५२०२ -वृभखिाण) स 
वारम्‌ ॥ १३ ॥ प्रच्छन्नः खदययमथमयैरंषकारः समतातय। 
शुक्तेः खपुरिततपदः ्ठेरागतेश्यायैः । तत्कस्तेन बरनि 
सखतो देव तच्वभासी यचपरऽपरेन भवति भवद्धारतीरत 
दीपः॥ १४॥ आ्ल॑न्योतिनिधिरनवयिदरष्टुरानंददैतः प 
क्षोणीपटटपिदितो योऽनवाप्यः परेषां । हस्ते कु्व॑यनतिनिर 
तस्तं भवद्धक्तिभाजः स्तेररमशकृतिपुस्योामधरव्रीस्नितर 
॥ १५ ॥ प्रद्युखत्ना नयदिमगिरेरायत्ता चारताथ्धेषा द 
त्रत्द्कमलयोः मगता भक्तिगंगा । भेतस्तसयां मम रवषः 
रादाष्तं क्षालितांदः करमापं यद्भवति क्रिमिं देव रेः 
मूमिः ॥ १६ ॥ प्राुर्भूतयिरपदयुख त्वामदष्यायतो प 
तय्येवाहं स इनि मतिस्ते निरया । भिष्येवेयं तदी 
तनुते तृपिमपरेषरूपां दोषात्मानोष्यभिमतफ़टास्वसगद 
द्भवति ॥ १७॥ मिथ्यावादं मटमपनुदन्सष्भंगीतणिषमि 
मोधिभुवनमयिषटे देव पर्येति यस्मै । तेस्यावृरति सपदि पि 
पाग्रतमेवाचटेन त्पानरन्येतः मुचिरममृतामेवया वृसुी 
॥ १८ ॥ आदेश्यः स्यृदयति परं यः सखमाप्राददयः दाप्र 
्रादी मदति मतर्तंत्रेरिणा यप्र रक्यः। मयेषु चमति 
सुमगम्तं न राज्यः पपा तत्कि मूपायमनकृमुमेः 
दयग्दमैः॥ १९ ॥ ददरः सवां नवमुकृरनां दि तया स््रधने 
ते नम्यैपेयं मदटयकगी दनटाव्यनामाननोनि। न्यं निन्त 
उनननन््येः पिदधेकतापनिन्तं चं द्योङानांपरमुगिनि 
ध्टव्यत म्नोव्रस्यि ॥ २८० ॥ वृदिर्वोयामयगमद्रयी ने 
त्वनन्येन द्व्य म्नुत्युद्मगा दयमिप ननन्त्स्यमी न पने 
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कर्मप्रवेथ करत भव भव दुख भारी॥ ` तादि तिहारी भक्ति 
जगत रवि ज्यो निरवारे ! तो अव ओर कटेय कोन सो 
नादिं विदारे 7 १ तुम मिन जोतिखरूप दुरितर्भधियारि 
निवारी । सो गणश युरु करद तलवियाधनधारी ॥ मेरे चितः 
धरमािं यसो तेजोमय यावत । पापतिमर अवक्रय तहां सो 
` कयांकर पादत ॥२॥ आनदञांसूवदन धोय तमसो चित सने। 
गदगदसुरसों खुयगमेतर पठि पूजा ठाने ॥ ताके वहुविधिग्यापि 
भ्या चिरकारनिकासी । भाजें थानक ओेड़ देदवावङ्े 
वापी ॥३॥ दिषिते आवनदार भये भविभागगउ्दयवल। पहलेदी 
घर ज।य कनकमय कीय मीत ॥ मनगरहध्यानटुवार आप 
नियसो जगनामी । जो सुवरन तन करो कौन यह अचरज 
खामी ॥ ४॥ प्रमु सव -जगके व्रिनदेतुवंधव. उपकारी । ' 
निरापरन सर्वजन राक्ति जिनराज विहारी ॥ भक्ति रचित मम 
नित्तसेज नित वास करोगे । मेरे दुखसंताप देख करम धीर 
धृरोगे ॥५॥॥ भववने विरकाठ भरम्यो कटु कृदिय न जाई 
तुम थुतिकथा पिय गापिका मागन पाह ॥ दारि तुपारधन 
सार दार शीतल नदिं जा सम । करत न्टीन तामाह क्पोन 
भवताप युन्े मम ॥ ६ ॥ श्रीविहयार परिवाद होत घुचिषूप 
सकट जग । क्मटकनक आभायं सुरमि श्रीवास धरत पग ॥ 
मेरो मन सर्वग परस प्रथ॒करो सुख प्ै। अव्र सो कौन कलयन 
जोमदिनदिन दिग अवि ७॥ भव तज सुखषद वपे 
काममदतुमर दारे ! जो दमस निरत सदा पियदाम 
तिदारे ॥ ठम वचनागृतपान भक्ति्जजलिमों पी । तिन्द 


नि 


हाजनयागीसंध ८ ९५ 
भयानक क्ररोग रिपु कैसे छीवै ॥ ८ ॥ मानधेभ पापान 
आन पापान पटेतर \ एेसे ओर अनेक रतन दीस जगथतर # 
देखत रश्िप्रमान मानमद तुरत मिटे । जो तुम निकर 
न होय शक्ति यह्‌ स्योकर पवि ॥९॥ प्रभ्ुतन पवेतपरस 
पवन उरमे निवह हे! तासों ततचिन सकर रोगरज बाहिर 
हे है। जके प्यानाहत वसो उर अंद्ुजमारीं । कौन जगत 
उपकार करन समरथ सो नाहीं ॥ १०॥ जनम जनमकेदटुःख 
सहे सव ते तुम जानो । याद कयि सुञ्चदियि खो आयुधे 
मानों । तुम दयार जगपार खामिमं रन गरीदै) जो 
कषु करनो दोय करो परमान वदी हे \ ११ ॥ मरनसमय 
तुम नाममत्र जीवकतें पायो! पापाचारी शान प्रान तज 
अमर कायो ॥ जो मणिमाल। टेय जये तुम नाम निरंतर 1 
ईर सेपदा र्दे कोन संदाय इस अंतर ॥१२॥ जो नर निर्म॑र 
ज्ञान मान शुचि चारित सधे । अनवयि युखकी सार भक्ति 
कुची नहि खधे ॥ सो रिववांखक पुरूष मोक्षपट केम उपार । 
मो सुर दिट करी मोक्ष मेदिरके दारे ॥ १३ ॥ शिवपुर 
केरो पेय पापतमुसों अति छायो । दुखसस्प वहु इपखाड 
सों विकट वतायो ॥ स्वामी युखसों तहा कौन जन मारग 
लगे । भरे भबचनमणिदीप जोनके आनं जां ॥ १९॥ 
कृभपलभूमाहि दवी आतम निधि मारी । देखत अतिसुख 
होय बिसुखजन नाहि उधारी ॥ तुम सेतरक ततार ताहि 
निह कर धारे । धुत्छिदाटसों खोद वंद भू कठिन बिदारे 
\1 १५ ॥ स्याद्वादिगिरि उपज पोक्षसागरलें धा । ठुम 


५४५१ ष्टसिनवाणीसप्रह 
(राज परस भक्तिगंगा सुखदाई ॥ मो चित निमंठ पो 
दोन रचिपूर तमं । अव यदहोनं मलीन कौन निन 
शग यमि ॥ १६॥ ठम चिवघखमय प्रगर करत 
मैतन तेरो । म भगवान समान भाव यें वरते मेते॥ 
दपि शठ है तदपि तृषि निश्च उपजवि । दवप्रपाद सक 
}क जीय वित फट पावै ॥ १७॥ वचनजटधि तुमदेग 
कठ तिभुवनमें व्यपे भेगतरंगिनि विकथवादभर मटिन्‌ 
यापे । मनछुमेरसो मये ताहि जे सम्यकन्नानी ! परमामृतसी 
पत दोटि ते चिरं प्रानी ॥ १:॥ जो कुदेव छविहीन 
¡तन भूषन अभिलासै) वेरीसों मय भीत होय सो आयुष 
से ॥ तुम सदर सर्ग श्रु समरय नदिं कोई । भूषन वसम 
दादि ग्रहन काटेको दोई ॥ १९॥ सुरपति सेवा करे कशा 
मु प्रभृता तेरी। सो मच्रधना ठै मिटे जगतो जगफेरी। 
दम भवजखयिनिद्याज तोहि रिवकंत उचरिये । वदी जगत 
भरनपाट नायथुतिकरी थुति करिये ।॥ २०॥ वचनजाङ जई. 
हप आप चिन्मूरति श्रई! ताते थुति आलाप नाहि पटु 
तुमतांई ॥ तो भी निर्फड नादिं भक्तिरमभीते वायक । मेत 
मकरो सुरतरुममान यांथिते वरदायकर ॥ २१॥ कोप कमी 
फरो पीत कबं नरि घासे । अतिपदाम येचाह चित्त जिन 
राज तिदारो ॥ तद्रपिआन जग वहै मेर तुम निक्टन 
छदिये। यद्रमुता जगतिटक कदां तुम वनिन मग्द्रिये ॥२२॥ 
मुरतिय गं सुयशा सुर्ेगति त्तानखरूषी । जो तुमको विर 
मे मत्रि ज्नदसूपी ॥ तादि देम पुर चनन वषट 
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वाकी निहो ह) श्रत्ते एुमरनमा्हिं सो न कवंह नर 
नर मोरै \\ २९ \॥ अतुल चतुषटयरूप तुमे जो चितम धारे \ 
आदरो तिहुकारपादिं जग धत्ति दिस्तरे ॥ सो सुकरत- 
विपर्पथ भक्ति स्वनाकर पूरे । पंक्रस्यानक ऋदिपय निरः 
चे दुख वृर ॥ २४ ॥ अटो ! जगपति पूज्य अवधि क्ञानी 
मुनि दारे । तुम गुनफीतेनमार्हि कौन हम मद विचारे ॥ 
धुतिदृटमों तुमिप देव आदर विस्तारे । शिषसुखपूरनदार 
करयतर्‌ यदी रमरि ।। २५॥ मादिराज सुनिराज दाब्दपि- 
यकि खामी । वादिरञ सुनिराज तकंपिदयापति नामी ॥ 
यादिराज सुनिराज काम्यकरता अधिकारी । गादिराज 
मुनिराज चड़ भविजन उपकारी ॥ २६॥ 
दा | 
मूल अधे वहुविपि इसुम, भापपत्रमन्नार्‌ । 
भत्तिमार 'भृषर' फरो केनट सुखकर ॥ ९ ॥ 


१११ पदमादस्मोद्नयादा ! 





११ सदप्मोष्दा शद तटे टरामदकनि दादश 
दाट्गिङ नुन ध्य, शाण्क सार्शिसोकः। 
एाप्दकाा प्राप उप पादन ष्ट्मु पवः ६२१६६ 
1 1 द भ्द्ददा प्प्‌ त्व्म स्ट 
दद्रा यमिमे भ्य, दपाश्ष्ट ए 
८.६६२-ॐ मुन स क व्श्व {टत 
[+ ¬. (मिं न्नै कल्यग्ड र 
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१५६ बृहग्छनवाणाकष 
श्रीधनंजयकविप्रणीते 1 
६८1 पिपापहारस्तोतरं । 

खासस्ितः स्वैगतः समस्तम्यापारवेदी विनिवृत्तस॑गः 

्रबद्धकाटोप्यजरो परेण्यः पायादपाया्पुरुपः पुराणः ॥ १। 
परर्चित्यं युगभारमेकः सोतं बहन्योगिभिरप्यशक्यः. 
स्तुत्योऽय मेऽसौ वृषभो न भानोः किमपरवेरो विशति प्रदीप 
॥ २॥ तत्याज शक्रः राकनाभिमानं नाहं त्यजामि वनाद 
सथं । खयन बोपेन ततोधिकार्थं यातायनेनेव निरूपयामि ॥ 
चं विश्वदशा सकटेरदश्यो विद्वानरोपं निसिरेरेवः। पकं 
परियान्कीरद्मित्यदाक्यः स्व॒तिस्ततोऽशक्तिकथा त्वस्तु ॥४ 
स्यापीडितं बाटमिवासदोपरुखाधतां छोकमवाप्िपस्तं । 
टितादितान्येपणमां माजः मवंस्य जं्ोरमि बाखयेदः ॥५॥ 
दाता नदना दिवमं विवस्वानथ इत्यच्युनदर्धिताशः। 
मव्याजमेवं गमयत्ययक्तः प्रणन दत्येऽभिमनं ननाय 080 
उपेति भक्त्या मुमु सुम्वानिव्यतिम्यनवाद्रिमुखप्रदुःवं। 
मदावदानयुनिरकरूपम्नोम्न्वमादसं उवातव्रमानि ॥५७॥ 
अगायनास्ये म गतः पयापि्पेगश्च नुगा प्रकृतिः म पत्र॥ 
दावाप्रथिव्या पृथुना तयप व्याव न्वदीया भूवनानगणि ॥:। 
नवानयम्या परमाथत तया न गीत पृनगगमग्र। दृष 
विद्रायन्वपटणययीयग्द्रवृनीययि समतमम्न ॥९॥ म्म 
मुदग्यो तदव्य तम्मिन्नृ दटितान्मा यदिनाम थन्‌ । अटोत 
वरृदापरकणव्दय [व्यु दि गृद्यत यन भवनिन ॥२०॥ 
मृकगना स्यादपगत्यगन्या नदा दरन्येव ननमगृधिनं॥ 


स॒ष्थिनयाणीसप्र् १. १५७ 
स्र्तोषुराशेमदिमा न देच स्तोकापदादेन जलाशयस्य ॥११॥ 
कर्मखितिं जतुरनेकभृमिं नयद्यमु सा च परस्परस्य । चं 
नेतृभावं हि तयोभयाग्यो चिरनद्र नोनाविकयोखिास्यः ११२ 
सुसाय दुःखानि युणाय दोपान्धमाय पापानि समाचरति । 
तैलखव वादः सिकतासमृहं निपीडयति स्फटमतदीयाः\\ १२ 
पिपापदारं मणिमौषधानि मेतं समुदिर्य रसायनं च ! भाम्यं 
यहो न लमतिस्मरंति पयौयनामानि तवैव तानि ११४१ 
चित्ते न फिचिलछतवानसि तं देवः कृतशरेतसि येन स्वं 1 
हस्ते छृतं तेन जगद्विवित्रं सुखेन जीवलयपि चित्तवाद्यः।॥१५५॥ 
तरिक्ार्तत्चं त्वमवैखिलेकीस्वामीति संस्यानियतेरमीपां 1 
वोधाधिपत्यं प्रति नाभपिष्यंस्तेन्येपि वेद्वयाप्स्यदमृनपीदं 
#॥ १६ ॥ नक्रस्य पद्यः परिकमे रम्ये नागम्यरूपस्य तवो 
पकारि ! तस्यैव दतः खसुखस्य भानोरुटिभतच्छ्रमिवादः 
रेण ॥ ९७॥ केपेक्षकस्ं क सुसखोपदेशः स चेकतिमिच्छा- 
्रतिल्वादः ! कासो क वा सवेजगलियलं तन्नो यधातध्य- 
मेनिं ते ॥ १८ ॥ तुगा वत्तदाक्चनाच प्राप्यं समृद्ान्न 
धनेखरादेः। निरेभसोप्युतमादिवप्रिनकापि नियाति धुनी 
पमोधेः ॥१९॥ त्रेलोस्यसेवानियमाय दंडं दपर यद्रो विन. 
येन्‌ तस्य । तत्मातिहार्य भवतः ऊतस्त्यं तक्कर्मयोगायदि 
वा तवास्तु ॥ २० ॥ धिया परं प्यति साधु निःखः श्रीमान्न 
कधित्छरपणं सखदन्यः । यथा प्रकारास्थितमंधकारस्थायी- 
तेऽसौ न तथा तमसं ॥ २९॥ स्ववृद्धिनिःखासनिमेष- 
भाजि प्रत्क्षमातमानुम्ेपि मूढः । फं चाखिरुक्तेयविवतियोष्‌- 


१५५३ यृहखितदाणाल् ' 


खरूपम्यक्षमवेति शोकः ॥ २२ ॥ तस्यात्मजस्तस्य पितेति 
देव चां येऽथगायन्ति कुलं प्रकार्य । तेऽद्यापि नन्वासनमिय- 
यश्यं पाणो छृतं हेम पुनस्यञ॑ति ॥ २३॥ दत्तिरोग्यं 
पटदोभिमूताः युरापुरास्तस्य महान्स लभः। मोदस्य मोह 
` स्वयि को व्रिरोद्ूटस्य नाशो वलवद्विरोषः॥ २४॥ माग. 
स्वयेको दद्य विशुकेश्चत॒गंतीनां गहने परेण । सर्वं मथा 
रृष्टमिति स्मयेन तं माकदाचिद्धजमाट्रोके ॥ २५॥ खभ 
मुरस्य दविरर्जोभः कलांतवातोंनिधिधातः। संसार 
भोगस्य वियोगमावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्वदन्ये ॥ २६॥ 
अजानतस्तां नमतः फलं यत्तजानतोन्यं न तु देवतेति । 
दर्म काचभिया दधानस्तं तस्य बुद्धया बहतो न रिकः 
॥२७॥ प्रदास्तवाचश्रतुराः कपायैदग्धस्य देवग्यवहारमाहः1 
गतस्य दीपस्य टि नंदितलं दष्टं कपाठस्य च मंगटतं ॥२८॥ 
नानार्यमेकापरमदस्न्यदुक्तं दितं वचस्ते निदामव्य वक्तुः । 
निदिता के ने पिमावयेति ज्वरेण मुक्तं युगमः खरेण ॥२९॥ 
ने फापि बांदा यवते च वाक्ते काटे फवित्कोपि तया नियागः। 
न पृरयाम्ययुप्रिमियुदशः स्वयं दि दीतश्तिरम्युदेति ॥२०)) 
गुणा गभीराः परमा. प्रमा वदू्रकारा वदयस्तवेति । दष्टे 
यमन्तः स्तवने न नेषां गुणो युणानां श्िमतः पगोलि ॥२१॥ 
स्तुत्या फ नामिमनं दि मर्याया प्रणत्पा च तनो मनप्रि। 
स्मरामि दव प्रणमामि नियं केनाप्युपयेन फट मायं 1१२1 
तननि द्ीनगगपिदेवं नित्यं फ अ्योतिरनेतदाक । अपु 
ष्या परपूम्यदेवं नमान्यटं वदमवंटिनाग + 33 ॥ अदान्दः 


1 

गरपदमस्पमेय त्यां नीरमं तद्विपराययं ४ 
मेयमन्यनिनेद्रमस्मायमनुम्भरामि ॥ ६४॥ न 
साप्यटप्यं निष्वनं प्रायिनमययद्भिः । दिन्यपतरनेम्‌ 
पारं एति निनानां धरणं वरयामि ॥३५॥ पररा 
तपस्ते य थमानोपि निजात्नतोमन्‌ । प्रगट पृनरद्र 
कयः प्रात्र मरः इुरप्यतोमुतर्‌ ॥ ३६॥ स्वयप्रयाधरय 

दियानियाय।न पाप्यत।यस्पनपापक्प। नरापरनोा 
` वेमेदरूपं वेदे पिभ काटकटामतीते ॥ ३७ 1 एति म्नि 
द्म पिधाय दल्यादरं न याच त्वपुपक्षफामि । रायातरं 
संश्रयतः सखतः स्वाक्सछायया यारितयालटाभः॥ ३८ ॥ 
अथास्ति दित्मा यदि बोपरोधस्ठय्येव सक्तां दिर भक्ति 
घुद्धि । फरिप्यते देव तया दृं मे फो रात्मपोप्ये सुमुसो न 
सृरिः॥ ३९ ॥ वितरति विदिता यथाक्थंदिजिन रिनताय 
मनीपितानि भक्तिः! तपि रृतिदिपया पुनविदपादिशाति 
सुखानि यदो 'धनेजयं' २ ॥ ४०॥ 
ष्नि धःपनज्जवटमं (िसरदण्स्योप्रं। 
सर्माय कविवर शांतिदासद्त 
६€ । विपापहारमापा। 
दहा} 
नमो नाभिनेदन वरी, तचप्रकारानदार्‌ 1 
तुय॑कारकी आदि, भये प्रथम अवतार ॥ ९॥ 
पष्च्यया रराद) 


निज आतपं दीन ज्ञानकरि व्यापत्‌ सारे । जानत सब 


४८ य स 


| 


९६० 1 चृहसिन्‌याणोपेष् 
व्यापार संग नहि कच्‌ तिहरे ॥ बहुत कारके ह नि जग 
न देह तिहारी । असे पुरुष पुरान करहु रख्वा जु हमारी 
॥ १ ॥ प्रकरं ज अर्चय भार जञगको अति भारो सो 
एकाकी भयो वृषभ कीनो निसतारो 1 करि न सके जोट 
सेवन मे करो ताको 1 भाद भकारा नकर दीपतम ह 
यफाको ॥ २ ॥ स्तवनकरनको गर्भं तज्यो सकरी वहु ननानी। 
म नि तजे कदापि खलङञानी शुभध्यानी ॥ अधिक अथैषां 
कटं यथाविधि वैरि श्वरो 1 जालांतरषरि अक भूमिधंरको 
ज विलोक ॥ २॥ स्र जगतकं देखत अर सवके तुम 
्ञायकं । तुमको देखत नाहि नाहि जानत सुखदायक ॥ हौ 
किसाक तुम नाय ओर कितनाफ़ वखानै । ताते थुति नटि 
चने असक्ती भये सयानै ॥ ४॥ वालक्वत निजदोपथकी 
इदलोक दुखी अति।। रोगरदित तम कियो कृषाकरि देव 
युवनपति ॥ हित अनदितकी समश्चिमादि दै मेदमती हम । 
सव प्राणिनके देत नाथ तुम बाल्ैद सम ॥५॥ दाता द्रत 
नाहि भालु सवक वहकावत । आज कालके छलकरि नित 
भ्रति दिवस युमावत्त ॥ दे अच्युत जो भक्त नमे तुम चरन 
कमलकों । छिनिक एकमे आप देत मनवांठित फलके ॥६॥ 
तुमसों सन्मुख रहै भक्ति सो खख पव । जो सुभावते 
विमुख आपत दुखदि वढावे ॥ सदा ताय अवदत एकटुति. 
रूप साई । इन दो नयक देत खच्छ द्रपणवत ई ॥\७11 
ह अमाघ जलनिधी समदजल है जितनो दी । मेरू ठग 


१ स्तदन । २ भाल \ ३ वदा्टको । 


५ १ 


एनम, ९९१ 
सुभा सिखरी उब भन्यो दी ॥ वसुधा अर सुरलोकं 
दमभाति सई ६! तेरी प्रयुता रेव भुवनिद्गं रुषि गई ३ 
८] ६ अनवखा घमं परम सो त तुमरे । छो न आवा 
गमन प्रम्‌ मतमांहि तिहार # दष्ट पदारथ छंडि आपं 
इच्छति अदकं । विरुपघत्ति तेव नाथ समंजस होय सष्ट- 
क्तं ॥९॥ मदेवक्ते किया मस जगत्राताये दी! ठीनी 
भस लेटि नाम मभू निजदेदी \ सतो दोव अचेत विष्णु 
वनिताकरि दास्यो । तमन्त काम न गहै आप षट सदाउनार्यो 
1२०1 पाप्वान वा पुन्यव्रान सो देर वततावे ! तिनके ओन 
कट नादि त्‌ गुणी रदवं ॥ निज सुभावतें अंबुरारि निजं 
महिमा पदै । स्तोक नरोरर्‌ कटे कदा उपमा वहि जार 
१९ ॥ कर्मनी धिति जंतु अनेक करं टुखश्मरी । सो यिति 
वहु परङरार कर जीवनकी स्वारी ॥ भवसमुद्रके मादि देव 
दोन्येकि साखी ! नाविक नाव समान आ बाणीमे मादी 
1 ९२ ॥ सुखक्नं तो ट्ख कट यणनङ्कं दाप विचारे । घमं 
करन रेत एप टिरद्‌ विचि धारं ॥ तेट निकातन काज 
घटि पट घानी । तेरे मतसो वाच्च इमे ज जीव अ्तानी ॥ 
९३ ॥ विष मोच ततार रोगक्नं हरं ततच्छन ! मयि 
ओषधी रसांपर्मेच सो चेय मुच्च्छन ॥ एसव तेरेनाम 
, इ्ददी वौ मन धरि हं। परमन अपरजन्‌ द्रया नदीं तुमनुमि- 
रन ङि ॥। \९॥ रिंनिन नी चिनार जापङ्दुक्तते 
नखामी। ज रने दिनमा आाप्स् च्युमपरिपामी ॥ 
` दृम्नामख्डनं खं जगनङधी एरिणनि उना । नेर्‌ चित्त 


१, 


शृहजिनयनोशै। 


वाध तों जीवे सुखतेती ॥ ९५॥ तीनटोक तिर्मा 
तुम जानत सारी । खामी इनकी सेख्या थी तितनीहि 7 
हारी ॥ जो लोकादिक हुते अनते सादिव मेरा। तेऽपि षः 
कते आनि ज्ञानक ओर न तेरा ॥ १६ ॥ ई अगम्य तवहं 
करे सुरपति भ्रु सेवा 1 ना कदु तुम उपकार हेत देवनः 
देवा ॥ भक्ति तिहारी नाथ इदरके तोपित मनको । ज्यों र 
पन्युख छत्र करे छाया निज तनको ॥ १७॥ वीत्तरागत 
करां कदां उपदेश सुखाकर । सो इच्छाप्रतिकरूक वचन श्गिः 
होप जिनेसर ॥ प्रतिङली भी वचन जगतङ्क प्यारे अत्रिदी' 
हम कल्यं जानी नाहं तिहारी सलयासतिही ॥ १८॥ उ 
प्रकृति तुम नाथ सेग चित न परनतं । जो प्रापति ता 
थकी नाहि सो धनेसुरनतं ॥ उबरकृति जरविना भूमिषा 
धनी रकासै । जलपि नीरत भरयो नदी ना एक निकापे 
॥ १९॥ तीन रोकके जीव करो जिनवरकी सेवा । नियम्‌ 
यक्री करदंड धस्वो देवनके देवा ॥ प्रातिहायं तौ षने खे 
` क्न न तेरे ! अथवा तेरे वने तिहारे निमित प्ररे ॥ २०॥ 
तेरे सेवक नाहि इसे जे पुरुप टीनधन । धनवानोँकी ओर 
लखत बे नाहि लखत पन ॥ जेस तमथिति किये खत पर 
कास थितीकरं । यादं सूक्त नादि तमथिती मंदमतीूं ॥२१। 
निजवृष ससोसास प्रगट लोचन टमकारा । तिनके! वेदतं 
नादिं लोकजन मूढ विचारा ॥ सकल ज्ञेय ज्ञायक अमूरतिज्ञान 
पठस्छन । सो ङ्गिमि जान्थो जाय देव तव रूप विचच्छन 
॥ २२॥ नाभिरायके पुत्र पिता प्रभ भरततने हँ । कल 


^ 
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प्रकारिं नाव तिदारो दारो तवन भने हं ॥ ते स्युषी असमानं 
गुनद नाहि भसं ई ! सुवरन आयो द्ययि जानि पापानं 
तजे ई ॥२३॥ सुरासुरनक्तो जीति मोहने ठोल बजाया तीन 
लोकम किये सकल वरि याँ गरभाया॥ तुम जनैत वल्बेत नाह 
हिग अवन एवया! करि विरो तुमयकी मृरतं नाय रराया # 
२०] एक मुक्ति मामे देव तुमने परक्नस्या। गहन चतुरगतिः 
मामे अन्य देवनङ्रं भास्या ॥ "हम सव देखनहार' इसीरिषपि 
भाव ुमिरिके । येज न विलोको नाय कदाचित यर्म 
धरिके ॥२५॥ केतुविपक्षी अकंतनो एुनि अमितनो जल! 
अंमुनिधीअरि प्रखयकाटको पवन महावट । जगतमा्हिं चे 
भोग वियोग विपक्षी ई निति। तेरो उदयो दै विपक्षे रदित 
जगतपति ॥२६॥ जने विन हु नवत आपकोजो फ 
प ! नमन अन्यकोदेव जानिमो हदा नेग द्री 
मणी काच, कचड्ं मणी रयत दे ॥ ताकी बुधिं भूल, मृत्य 
मणिर न घटत ह ॥२७॥ जे षिवदहारी जीव वचनम दाल 
सयानें । ते कषायक्रि दग्ध नरनक्रं देव वख ॥ ज्यों 
दीपक बुद्धि जाय ताय कटि नंदि भयो ह्‌! भग्न धडेको 
कट्‌ कट एरमेगटि गयो ई ॥ २८} स्याद्वाद सैजक्त 
अक्त प्गर वसरानत ! हितकारी तुम दवन चरवनक्रि कनो 
नहि जानत ॥ दोपरहित ए देव शिरोमणि वक्ता जगयर 1 
जो ज्वरमती मुक्त भयो सो कदत सरटमुर † २९॥ दिनः 
वांछं ए क्न आकरे सिरे कदाचित । हं नियोगरएक्नोपि 
जगतक्रो करत महनहित ॥ करं न वा इमी द्रम पसे 


(+ 
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२६४2 वृदस्िनवायासंन 
जलनिधि } सीतरस्मङकं पाय उदधि जठ वहे खयंसिधि1२० 
तेर ुणगेभीर प्रम पावन जगमाई । बहुमकार भ्रु ह अन॑ 
कदु पार न पाईं ॥ तिन गुणानको अंत एक याही शरिषि 
{दीस । ते यण तञ्च दी मादिं ओरमे नाहि जगीते ॥ २१॥ 
केषर थुति दी नाहि भक्तिपूरवक हम प्यावत। सुमरन प्रगमनं 
“ तथा भजनकरि तुमयुण गावत 1 चितवन पूजन ष्यान नमन 
ररि नित्त आरापे । को उपावकरि देष सिद एलको हम 
सधे ॥ ३२ ॥ व्ररोकी नगराभि देव नित ज्ञानभरकारी । पर 
मज्योतति परमातमराक्ति अनेती भासी ॥ पुन्यपापतं रदित 
ुन्पके कारण खामी । नमं नमो जगवं्य अवंयक नाय 
अकामी ॥२२॥ रस सपरस अर गेष रूप नदिं शब्द तिदार। 
इनि विय विचित्र भदे सच जाननहारे ॥ सव जीवनमतिः 
पार अन्यकरि द अगम्य गन । सुमरनगोचरे नारि करी 
जिन. तेरो ख॒मिरन ॥ ३४ ॥ तुम अगाभ जिनदेष चित्ते 
गोचर नाहीं । निःिचन भी प्रभू धनेश्वर जाचत साई ॥ 
भये विश्वके पार दटिसों पार न पामे । जिनपति एम निदारि 
सतजन सरने आपै ॥ ३५ ॥ नमों नमो जिनदेव जगत 
शिक्षादायक । निजेयणसेती भई उन्नती मटिमाटायक ॥ 
पादनसंड पहार पे ज्यां देत ओर गिर ! यों ऊट्प्वैत 
नादिं सनातन दीं भूमिधर ॥ २६ ॥ ख्यं प्रकारी देव रन 
दिनक नदिं बाधित्त ! दिवस रात्रिभी छते आपकी प्रमा 
परकासित ॥ खाधव गौरव नाहि एकसो सूप तिहार । काल- 
कशतं रदित प्रभू नमने दमाते । ॥ ३७ ॥ इदपरिपि बह 


१४२1 पृषटजिण्वाणोम् 


, ;ामिन्नय विनिरगतोऽस्मि जननीगमकूपोदरा- 
. ,“। 'दर्योदारितृ्टिरसि एल्वजन्मासि वाच स्फ 
तमदरक्षमदं यदक्षयपदारनँदाय रोकत्रयीः 
`` नेभदीचरक्राननेटुममृतस्यंदिपमावचद्रिकं ॥ ३॥ 
` निशोपत्रिदर्द्ररखरशिखारलप्रदीपावटी 
\  स्रीभूतमूर्गद्रविषटरतटीमाणिक्यदीपापकिः 
केयं श्रीः क च निःखुत्वमिदमित्यूहातिगस्त्ाद 
: सर्व्॑नानरशाश्चरितमदहिमा टोकेदा 1 लोकोत्तरः ४॥ 
राज्यं शासनकारिनाकपति यत्यक्तं तृणावत्नया 
. ` देखनिदङठितव्रिखोकमदिमा यन्मोदमछो जितः। 
. रोकाटोकमपि खवोधसकुरोतः कृते यत्या 
सेषाश्र्यपरम्परा जिनवर फान्यय्र सेभात्यते ॥ ५॥ 
दान न्ञानधनाय दत्तमसकृत्पात्राय सदृवृत्तये 
चीरणान्युग्रतपांसि तेन सुचिरे पजा बद्यः कृताः 
शील्यनां निचयः सहामलयुणेः सर्वः समासादितो 
दृष्टस्त्वं जिन येन रण्टिघुभगः द्वापरेण क्षणे + ६१ 
परत्तापारमितः स एव भगवान्पारं स एव शरुतः 
स्कंधान्पेयुंणरत्नभूषण इति श्याव्यः स एव धवं । 
नीयते सिन येन कणददुयार्टकारतां खद्यणाः 
संसारादिविषापदारमणयसेरोक्यचूडामणेः ॥ ७1 
सयति दिविजब्रदान्दोरितंरिटिरोचि- 
निवयर्विमिसयेश्वामररवज्यिमानः। 
जिनपनिरमुरज्यन्युक्तिमाप्राज्यखक्षमी- 
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युबतिनवशयकषक्षपटीसं दधानैः ४८ 
देवः श्रतातपतरत्रयचमरिर्दायोकमाघ्रक्रभाषा- 
पुप्पौषासार्सिदयसनसुरपर्दैर्टभिः प्रातिः \ 
साधय्ाजमानः सुरमजसभाभोनिनीभासुमारी 
पायान्नः पादपीरीङृतसकरुजगत्टमोटिर्भिनेद्रः ॥९॥ 
न॒खत्र्दनिदेताबुरदयननरसाकनारीनिकायः 
मद्यसलोक्यया्रोरसवकरनिनदातोयमायरिरिपः । 
रस्तांभोजातटीटारिनिरितपुमनोदामरम्यामरश्री- 
दम्यःःस्याणपूलारिपिपु पिजयते देव देदागमस्ते॥१५1 
ष्ुप्मानदमेवे देव सुरने नेवामृतस्वंदिनं 
त्द्दयन्रदुमतिप्रमादसुभगेस्तजोभिस्दरासिते 
येनाटोकयता मयानतिचिराचुः द्रता्धीडतं 
द्रषव्यादपिरीक्षणव्यतिररव्यालुभमापोत्सवं ॥ ११॥ 
देतोः सरातमपि मछपदति कोभ 
मुग्धो मुरुंदमरिदजमिटुमोरि । 
मोपीषृनव्रिददागोपिदिपायपत- 
स्तस्य मेद दिजपी रिनयासमस्टः ॥ १२॥ 
श्िमिटपितमनसं दद्विटोाभिदयाग- 
च््सुमितमनिमद्र त्लमीपयरपायात्‌ । 
मम फएटिनममेदं चन्युरयरिदानीं 
नमनपयमयाष्ारेद पु्यद्मेप॥ १६१ 
तरिमुदनरनपुष्यन्पृपर्नोदंद्दरप- 


धमर्ददनतामादुदिमन््यिसृिः 


॥ + व ` वृ्जनतरणोन्‌ 
स जयति भिनराजवरात्रजीमरततसंधः. 
--रातमरसखशिखिद्रयारंभनिर्वषवंधुः॥ १४॥ ` 
भूपालखंगंपलम्रयुखनरसुरशरणिनेत्राहिमाखः `. 
लीलचैयस्य चैयाल्यमसखिलजगक्तीयुदीदोजिनख। 
~ उत्त॑सीभरतसेवांजलियरनविनीक्डमलसिः परीय 
.श्रीपादच्छाययापस्ितमवदवथुः संभितोम्मीव गुप! 
: देवं लदंमिनखमेडल्दर्पणेऽसि- 
- ` नरधये निस्मैरुचिरे विरर्टवक्यः। 
:- ; प्रीकीतिकातिष्तिसंगमकारणानि 
भव्यो न कानि लभते श्चुभमेगलानि ॥ १६॥ 
जयति सुरनरशीसधानिर््खरिण्याः ( 
कुलधरणिषरोयं जेनयैदयाभिरामः। 
- .प्रविपुरुफलधर्मानोकदाग्रपवाट- 
भरसररिखरञ्॑भक्केतनः श्रीनिकेतः॥ १७॥ 
विनमदमरकाताङुतलक्रांतिकांति- 
स्फुरितनसखमयूखन्योतितारा तराखः। 
: दिविजमनुजराजव्रातपूज्यक्रमाञनो 
जयति विजितक्मारातिजालो जिर्नदरः ॥ १८॥ 
:.+ “ स॒घ्रो्ितेन चुमुखेन सुमंगरखाय 
इष्ट्यमस्ति यदि मंगटमेय वस्तु । 
४ अन्येन ‰& तदिद नाय ततेव यक्त 
्रेोक्यमंगटनिकेतनमीक्चणीयं ॥ १९॥ 
त्वं षमोदियतापसाथ्मयुकस्त्वं आाग्यवेयकम- 
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प्रीद्ानदनफ्ाकिटस्वयुविनः श्रीपरिकपद्रपदः। 
सं पृद्ागकथारद्रिदमरसी दमम्मुततेमकः 
वरभृराटन प्रमे युणमणिनदूमाहिमिमोरिमि.॥२० 
धिद्रमुपमजरश्रीमममे चानिरप्य 
स्यमि निवपति एपतन देविन्‌ । 
गयपिर तु पसे भुपनेभोपनृन 
सटभेयमपि द्नसहौटया निदियामः ॥२१॥ 
ददेद्मसय गलनानि रिदधदेरायना गेगदा- 
प्यपिटुः पगदेदनिमटपयो यपरदेय 
पेपाभापि ययानिदौगमद्नियः सयं ससयधमिरे 
मिः दद दय्‌ रिदष्स हति रभि न्‌ दरपन ५२८२॥ 
सर्मारिपदममप ससदमददर- 
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१ युरखिनर्याणीकब , 
दृष्टस्त्वं जिनराजचद्रविकसद्भपेद्रनवरोरपैः 
स्नातं तन्ततिचंद्रिकाभसि भवद्िद्रचकोरोतसवे । 
नीतश्राय निदापनः कमभरः शति मया गम्यते 
दैव 1 तटूतचेतसेव भयतो भूयापुनर्दशनं ॥ २६॥ 
इति मूपरोदक्रिपरणोना जिनचतुर्विंशनिका सपराप्ता । 
कविवर भूषरदासजीडृत । 
७१ । भृपालचतुर्विंशति भाषा । 
दोहा। 
सक सुरार पूज नित्त, सकठ सिद्धिदातार ! , 
जिनप्द बद्‌ जोर कर, अरारन जन आधार्‌ ॥॥ १॥ 
चीपा।ण्न्दे १५ मात्रा 

श्रीसुखवासमदीकुठ्याम। कीरतिदपणथलअभिराम ॥ 
सरुक्तिके रत्तिमदक भदान । जय जुवतीको सेटन थान ॥ 
अरुण वरण वंदित वरदाय । जगतपूज्य एसे जिन पाय ॥ 
ददान प्रा्ठ फेरे जो कोय । सवं िवयानक सो जन दोय ॥१॥ 
निर्विकार तुम सोमदारीर ! श्रवणधुखद वाणीं गभीर ॥ 
तम आचरणं जगतमें सार । सव जीवनफो रं हितकार ॥ 
मद्ा्िंद भवमारू देश । तदं तग तरु तुम परमेदा ॥ 
सधघनयार्हिमंडितय्यिदेत ! तुम पंडित मेवं युख रेत ॥ २॥ 
गरभङ्पतं निकस्यो आज । अव लोचन उरे जिनरान ॥ 
मेरो जन्मसफट भयो अ । गिवकारण तुम देवे जवे ॥ 
जगजननेनकमन्दवनर्मयड । विकमावनटायिद्योकविटृड ॥ 
रार्नेदकरनघमावुमनमी + मोह अमी चरनं चांदणी ॥ ३॥ 
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यायै दुदुभि घरं फट । दिगअशोक वाणी सुखपूल ॥ 
हृटिीपि अनुपम शोभा मान । सुरनरसमा पदमनीभान ॥ 
न्योप्नाय वेदं रिरनाय । सो हम शरण दोह जिनराप॥९॥ 
गुरगनरदतफमरयमनमाहिं। सुरमारीगण नचत जारि ॥ 
यदप्रिधि ग्रामे यिं थोफ । युन उद्ाद उपने तिदहटोप॥ 
दृत दरि जने उमरे । सुमनमाठ अपर फर धरं ॥ 
यो जन्मादि ममयतुम दोप । जयो देव देवागम सोप ॥१५ 
तोत्वट्ावन तुम मुचद । जननयनागृततकरन अर्मेद्‌ ॥ 
मुद्ग दुतिकृर अधिक उजाम । तीनभवन नदिं उपा तुष। 
तद्धि निरनि भनयनदम मे । रोचन आजनयुफठ करत ॥ 
देमनपोग जगन देच । उमग्यो उर आनद परिदा ॥११॥ 
केयक यो मानि मनिपेद्‌ । प्रिनितकाम त्रिध ददा गुकद॥ 
येनो वनिनावर द्री । कामक्टकजीतनत्रटदीने॥ 
श्रतु अर्म मुग्कापिनिक। ने कटान्न मव खादी पर्‌ ॥ 
यतं मदन विवान्‌ पीर । तुम भगवत श्रीर्‌ मद्िषीर 113 
दर्नपराति हिय तव जगी । नेते आप्रकोपटवरह टमी ॥ 
नुप्र समीय ड आनदो । तवर्मा भवन प्रए्टिनं भया 
अवर निननेननर्दिम आय । मुमयमर्यक दम्यौ तगगम 1 
फन ुतरविग्मदम वार । मृष्टष््यो मव गृवद्राताग १३ 
8 1 

व्रि्यनदैनर्ग पिम्टगी. कपदवानटर मोग 1 

वतसीरेग्यायग्यर्मो ततिद््डर मर्भोर 
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मेव सघन चौवीम जिन, जवते जग होय ॥ १४॥ 
म्द द ९५ योद्रष्। 
भविजनङमुद्‌चद सुखदेन ! सुरनरनाथप्रमुखजगसैन ॥ 
ते तुम देख रमं इह भाति ! पहृपगेह खट ज्यों अटिगंत॥ 
चिरधर अलि भक्तिममेत \ ध्रीगद्धति परिदश्चण देत ॥ 
रिवसुखकीसी प्रापति भई । चरणछाहसों भवतपगई ॥१५॥ 
* वह्‌ ठुमपदनखदर्पण देव 1 परम पूज्य सुंदर स्वयमेव ॥ 
तामे जो भविमागषिचाङ ! आनन अविक विरछङ॥ 
कमलाङीरति करंति अनृप । षीरजप्रमुख सकर सखसूप ॥ 
वे जगमग कोन महान । जो न खे वहं पुरुप प्रधान 1९६। 
इद्रादिक श्रीगगा जह । उत्यतिथान हिमाचर येद्‌ ॥ 
जिनमुद्रामंडिन अतिल्ये ! हप चोय देखे दुख नद ॥ 
रिखर ष्वजागण सोहं एम । घर्मसुतस्वर पछ सेम ॥ 
यों अनेक्‌ उपमाजाधार । जयो जिने जिनाट्य नार्‌ ॥१७॥ 
सीर नवाय नमत सुरनार 1 केदाकांतिमिधित मनदार ॥ 
नखय्योत वरते चिनराज । दचदिदपुरित किरणसमाज ॥ 
खगेनागनरनायक सेग । पूजत पायपद्च अतरग ॥ 
दुप्यकमंदखदख्न सुजान । सेवंते वरतो भगवान \। १८ ॥ 
सोकर जागे जो धीमान । पंडित सुषी सुमुख युणवान ॥ 
आपन नगद प्रयास 1 अवलोकन चाह कटु वत्त ॥ 
जर वस्तु दसै ससि काज । जो तुम मुखरं जिनराज ४ 
तीनटोक्को मेगट्यान । क्षणीय तिहु जगक्ल्यान ॥१९॥ 
धर्मोदय तापसगृरकीर । काग्यदंधदनपिक्‌ तुम दीर 
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मोक्षमछिका मधुपरसाल । पुन्य फ़ेया कजसरसि मराठ॥ 
वेम गिनव सुपुगपणिमाल । सप॑हितेरर दीनदयाल ॥- 
ताको कौन न उन्नतक्राय । धरे किरीटमाहिं हर्पाय ॥ २०॥ 
केर यदि दियपुर वास । कें करं खग॑सुख आस ॥ 
परे पचानल आदिक ठान । दुःख वधे जपे अयान ॥ 
देम श्रीमुखानी अनुभय । सरथा पूरव दिरदे खें ॥ 
तिम प्रमा आनंदित रर । खगारिफ सुख सजे सरद ॥२१॥ 
न्दोनमदयोन्खव दद्रन प्रियो । सुरतिय प्रिठ गर परियो ॥ 
सुयदादारदवद्रोपम मेत । सो गेषं गान करठेत ॥ 
ओर भक्ति मो जो जिमजोग। रेष सुरन कीनी सूनियोग ॥ 
अवप्रमु केकौनमी मेव । हम चित भयो दिदरोठो ए ।२२॥ 
मिनयर जन्मक्व्यानक ग्रोम । हंट्र आप नाने कर दग ॥ 
पुदटक्रितैग पिताय्रर आय । नाचनविधितं महिषा पाय 
अमरी बीन वजात मार ¦ घरी कृवाप्र कत कैर ॥. 
इदि विपि श्यतुक दस्यो जवे! ओमर कौन कद मकरे भव ।२३ 
शरीपरतिर्पिय मनोर एम । व्रिफमतवदन कम जेप ॥ 
नादिदिरद्छयेदगदाय। कंन मदं टननौ सूल दोप॥ 
तव सुरमंग कत्यानकर काट । प्रवटख्य जेत्रे नगवा ॥ 
ट्करक द्विष्ट पृक विनन्यरय । वट शरन कदयकयौ जायर््ा 
दस्यौ दरव रसायन धामि । देन्यो नयनिचिकनो त्रिमणम॥ 
पितः ग्यन सिदधिगम अते । तिनगृह्रदेग्यतदते गवेष 
मृदपादटने टन क्यु नादि । वद्‌ अनुमापाद् जगमार्टि॥ 
यामी नम्या अदृग्य कान । ए्िमिमीव नमु जान 1२५ 
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अव विनवे भूपाल नरेश । देखे जिनवर इरन करे ॥ 
नेयकमर विकसे जगचद्र \ चतुर चकोर करण आनद ॥ 
धुत्तिजरुसों यों पवन भयो ! पापताप मेरो मिट गयो ॥ 
मो चित्‌ है तुम चरणनमाहिं ! फिर दरो हृज्यो अव जादि ॥ 
कष्य खद्‌)! 
इहिविधि उदिविशाख्याय भृपार महाकवि । 
कियो छित धुतिपाठ धियि सव समञ्च सके नवि ॥ 
रीकाक्ते अयुसार अथं कद्र मनम आयो । 
करीं शाय्द्‌ कटिं भाव जोड़ भाषा यश्च गायो ॥ 
आतम पवि्नकारण श्िमपि, वाठ स्याल तो जानियो 1 
रील्यो सुधार भूयरतणी, यह विनती बु मानियो ॥२५७॥ 
एश्तिष्ठ 
७२) सहावीराष्टकप्तोत्र 
द्र्रस्प्य। 
यदीये तन्ये सुकर इव भावाधिदवितः समं भांति प्रोम्य- 
व्यजननिलपतो तरदिताः। जगत्पाक्षी मागेप्रकटनपरो भावुरि 
वयो महादीरसखवामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥९॥ ताम्र 
यद्घरुःकमल्युगरं स्यंदरहिते जनान्कोपापावं प्रफययति बाम्ब- 
तरसि । रफ गृतियस्य प्रसमितमयी दातिविमल, मदादी° 
1 २ नमन्नर्किद्रटी युडटमणिभाजाटजविरं र्यादभोः 
जद्ययमिर यदीय तनुभृतां । मवञ्ज्वासदयांचं परभवति जंटैबा 
स्मृतमपि, महाबीर ० ॥२॥ यदभावे प्रमुदितमना द्र इद 
कषणादासीत्छरगीं युणगणसख्डः सुखनिषधिः ! समते सद्धक्ताः __ 


१२ 1. 
शिवसुखममाज किसु तदा, महावीर ° ॥४॥ कनतछणांभापोः 
प्येपगततनुत्नीननिवदो विवित्रालाप्येको रपत्ििरसिदावः 
तनयः 1 अजन्मापि श्रीमान्‌ विगतभवरागोद्धुतगतिर्‌ मदाः 
चीर०1 ५॥ यरीया पागगेगा विविधनयकटोटपिमल गृ 
स्तानाँभोभिर्मेगति जनतां या खपयतति। इदानीमप्यषा बुधजनः 
मरः परिमिता, मदावीर०॥६॥) अनिव॑रोद्रेकसिभुवनजगी 
कापसुमटः कुमारावस्थायापपि 7जलायेन विजितः। 
स्फरनित्यानेदप्रदामपदराञ्याय स जिनः, मदायीर० ॥५॥ 
मदामोदतकथदामनपराकसिकभिष्‌ः निरागक्षो वुरधिदितः 
मदिमापंगटकरः दारण्यः, साधूनां भवमयमृतामुत्तमगुणो, 

मदप्रीर० ॥८॥ , 

मदावीरा्टके स्तोत्रं भक्त्या मरगिहुना कृते । 
यः पच्णुयाचापि म याति परमां गर्तिं 11९1 हति। 
५३ । मंगलाएटकम। 

श्रीमन्नप्रमुरामुद्रमृकटप्रयोतरलनप्रमामाललादनमरेन्दयः 
परवचनामो्यीदवः म्यायिनः । ये म निनमिदयमूर्यतगः 
ताल पाटकः माववः। स्तुत्या योगिजनश्च पनगुः कुत 
ते ममद्धम्‌ ॥२॥ मम्यग्दर्टानयोधवरृत्तममटं रलन्रय पायन 
मुच्छिग्रीनगराविनायनिनपययुक्तोय्पवर्गतदः । परमः मृधि 
मुमा च वे्यमविनटं बेत्यायं उयादटै, तकं च तिय 
चनुरनमी छ्यन्तु ने मंग ॥ २1 नाभयाटिजिनापि- 
दविमरनव्यानाय्रतूिदतिः श्रीमन्नो गर्तेथपमूनयो 
दे च्म ददद वे पिष्युपतिपिष्युगगयगः समोचरा 


[ 
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` ` ८९ ।श्रकर्लकस्तोर्तर। ` 
{ शादु ख्विक्रीडितछन्दः। | 
बैटोक्यं सकं चिकारविपयं सारोकमाटोकितं साक्षा 
येन यथा खयं करतरे रेखात्रयं सांकि रागदेपभयामया- 
म्तकजरालोरलरोभादयो, नां यल्यदट्यनाय स मदाः 
देवो मया व्यते ॥ १॥ दग्धं येन पुरभये रारभवा तीतरार्चिष 
वहिन, यो वा दयति मत्तपिपतृवने यस्यालजो गयुहः। 
सोऽयं किं मम शंकरो भयतृपारोपार्षभोदक्षयं कृता यः स 
त॒ समैपित्तसभृतां क्षेमंकरः शंकरः ॥ २॥ यत्रायेन विदारितं 
कररुदैदैयन्द्रवक्षःसखठं सारथ्येन धनंजयस समरे योऽमार 
य्कौरषान्‌ । नासो विष्णरनेककाटविपयं यज्जञानमव्याहतं 
विशं व्याप्य विजँभते स तु महाविष्णुः सदेष्टो मम॥ ३॥ 
उवश्याुदपादि रागबहुलं चेतो यदीयं पुनः पात्रीदैडकः 
मडदुपरभृतयो यस्या्ृतार्थसिततिम्‌ ॥ आवि्भागयिं मवति 
स कथं बह्याभवेन्मारशां श्रष्णाश्रमरागरोगरहितो क्या 
कृतार्थोऽस्तु नः॥४॥ यो जग्ध्वा पिशितं समत्यकवरं जीवं 
च शयं यदम्‌, क्ता करैफटं न भुक्त इतति यो वक्ता स बुद्धः 
कथम्‌। यज्जानं क्षणवर्भिवस्तुसकटं ज्ञातं न शक्तं सदा 
यो जानन्युगपनगत्नयमिदे साक्षात्स बुद्धो मम ॥ ५॥ 
खणग्धर छदः । 
ईरः ङ छिन्नठिगो यदि मिगतभयः शूलपाणिः कथं 
स्यात्‌ नाथः किं भक्षयवारी यतिरिति स कथं सांगनः सासः 
जश्च । आग्रजः ङन्तरजन्मा सकलविदिति कंवेत्ति नात्मा 


-बदड्िनदयौसष्ट व श्छ 
स्तरायं सेक्षेपात्सम्ययुक्तं पञ्चुपतिमपञ्युः कोऽ धीमानुपस्ते 
1 & । व्रह्मा जमाक्षसजी सुरयुवत्तिरसवराविभान्तवेताः 
सम्भुः खदा गधारी गिरिपतित्तनयापांगरीलसुविडधः। विष्णु- 
श्कराधिपंः सन्दुद्ितरमगमदटरोपनायख मोदयादरदैन्विष्वस्तरागो 
जित्सकरूमयः ` कोऽयमेष्वा्ठनायः ॥ ७) एडो चलति 
किप्रसार्य भां करे सहसथुलानेकः रोषयुलंगभोगगयने 
व्यादाय निद्रायते । दृष्ट व 
-वैक्चतामेते मुक्तिपथं वदंत्ति विदुपमियेत्तदयड्ुतम्‌ ॥ < ॥ 
यो दिश बेद वैवं जननजटनियरभृगिनः पारा पोवीयरयौ- 
विरुद्धं वचनमदुपमं निष्कटके यदीयम्‌) ते वेदे साधुवचं 
सकट्णुणनिधिं ध्वस्तदोपद्विपतं उदधं या वरद्ध॑मानं यात्तदल- 
निलयं केरवे ग रिं वा ॥ ९॥ माया नासि जय कपा 
मुकुटे चन्द्रो न मृद्धावटी, सद्ग न च वासुक्रिमै च धनुः 
टेन वत्र मुखं \ कमो यख न कामिनी न च वपो मीते 
न सूद पुनः सोऽस्मान्पतु निरंजनो जिनपतिः स्च सष्ष्मः 
रिवः ॥९०॥ नो वरदया कितिमृतटं न च हरेः रम्भोभे सुद्राङिति 
नो चन्द्राककरांक्गितं सुरपतेवैजांकिते सेव च ! पड्चक्याङ्कि- 
तवोददेवहुतम॒ग्वक्नोरोरनाक्रितं नग्नं पश्यत वादिनो जग- 
दिदि जेनेन्दरयुरक्तिं ॥ १९ 1 मौजीदंडकमेटटु्रमृतयो 
नो सञ्छने ब्रह्मणो । खस्यापि जयक्रपाय्युङटे कोपीन- 
खट्वांगना 1 विप्णोश्चक्रगदादिरंखमवटं उदस्य रक्ताम्बरं 
नरनं पद्यन बादिनो जगदिदे अनेन्द्रसुद्रकिति ॥ ९२॥ नाह 
कारषशीङृतेन मनमा न द्वेषिणा क्वं नैरात्ये प्रतिपच न> _ 


क > 
हिनः = 
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यति जने कारुण्यदुद्धवा मया। रागः शीदिमरी तटस्य सदपि 
प्रायोविदग्षात्मनो वोदोधान्सकलान्‌ विजिय स घटः पदेन 
`विसफठितः ॥ १२ ॥ सदवागे नैव इस्ते न च हदि ररि 
रम्बते युडमाला भस्मागिं नैव शलं न च गिरिदटहिता नवद 
कपाटं । चन्द्रं नेव मूदन्यपि वृषगमनं नैव कैठे फणीः 
ते बन्दे त्यक्तदोपें भवभयमथनं चेश्वरं देवदेवं ५ १४ 
षि वायो मेगवानमेयमहिमा देवोऽकरंकः कलौ क 
यो जनतायुधर्मनिहितो देबोऽकठेको जिनः । यस्य ख 
`विवेकसुदरखुहरीजलिपरमयाज्ला । निर्ममा तसुतेतरां भगवः 
तारा रिरः कम्पनम्‌ ॥ १५॥ सा तारा खल देवता भगवतं 
मन्यापि मन्यामरे, पण्मासावधिजाव्यसांस्यभगवद्भटाकलः 
प्रभोः । वाश्कलोरपरम्पराभिरमते मून मनोमजनग्यापा 
संहते स्म रिसिमितमतिः सन्ताडितेतस्ततः ॥ 
ति धीमकटषस्सो्र क्मपूणम्‌ ४ 
७५ । पश्वेनाथस्तो् । 
अुभभयात णद 
नरं फएणीद्रं सुरं अधीसं । उतेदं सुपूजें भजे नाः 
शीस ॥ सुनी गरेर मौ जोडि दायं । नमों देवदेवे सद्‌ 
पाश्नायं ॥ १॥ गज मृगेद्रेगयो तू डवि ! महा भागः 
मागतं त्‌ वचा ॥ मदहादीरते युद्में तू जिते 1 महारोग 
षते त्‌ छुटावे ॥ २ ॥ इसीटुःखदतां सखी सकवक! सदा 
सेवकोंको महानेदमतां ॥ दरे यक्ष रासस्स सूतं पिशाचे । 
विपं डाकिनी वि्रके भय खवाचं । ३1 दद्रीनको दव्यके दार 
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दीने \ अपु्रीनकौ त्‌ भे पुत्र कीने ॥ महासंकटोसे निकार 
दिधाता ¦ स्वै सपद सर्वो देहि दाता ॥  ॥ मदाचोरको 
वज्रको भय निवरे । महापौनके पुजते त उवारे ॥ मदकरो 
धृकी अभिको मेघ-पारा। मरारोभ-रेरेरको वज्र भारा रो 
महामोह अधेरको क्ञानभावं । महाक्मेकांतारको दं प्रथां ॥ 
क्रिये नाग नागिनं अथोखेकखामी । हस्यो मानत्‌ दैयको हो 
अकामी \ ६ ॥ तुरी कखवृषं तुरी कामघेनं तुद दिम्यचिता- 
मणी नाग एने ॥ पञ नक॑के दुःखत त्‌ इडे । महाखगमें 
सुक्तिमें तृ वसते ॥७॥ करे लोदको देमपापाण नामी । रटे नाम 
सोस्योसदोमोश्रगामी ॥\ ऊर सेव ताकी करं देवं सेग। 
सुन वैन सोदी छदै ज्ञानमेव ॥ ८ ॥ जपे जाय ताको नहीं 
पापसगे ! षरे ध्यान तके सवे दोप भागै ॥ चिना तोहि. 
जाने घरे भव घनेरे । तुम्दारी पतति सरं काज मेरे ॥ ९ ॥ 
दा 1 
गणधर इद्र न कर सके, ठुम विनती भगवान । 
यानतः प्रीत निहारके, कीजे आप समान्‌ ॥ १०॥ 


७६ । पाश्वनाथस्तोत्र मृधरङ्त। 
दोहा-ङर जिन पूजा अष्टविधिः, भावभक्तिं जिन भाय 
अव सुरेख परपेदा हि क्रो सीरा निज नाय रो 
पाट) 
प्रस इस जग समथ ना कोय । जसो तुम यरा वणन होय ॥ 
चारं ज्ञानधारी शुनि थक । मसे मद कहा कर स्के 1 २॥ 
यह्‌ उर जानत निश्वय रीन । जिनमहिमावर्णन हम कीन ॥ 


(न 
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प्रतुम भक्ति यके वाचाल । तिसवस होय गहूं गुणमाल ॥३ 
अय तीर्थकर त्रियुवन धनी । जय चेदरोपम चृडामनी ॥ 
जय जगृ परम धाम दातार 1 कमंकुराचर चृरनदार ॥ ४॥ 
जय दिवक्रामिनिकंत मरत । अतुल अनंत चतुष्टयव॑त। 
जय जय आशाभरण वडभाग । तपरक्ष्मीके सुभग सुदाग ॥ 
जय जय पर्म्वजाधरं धीर । खगमोक्ष दाता षरयीर॥ 
जय रल्त्रयररेनकरंड । जय जिन तारण तरण तरं ॥६॥ 
जय जय समवदारणशरंगार्‌ । जय संशयवनदहन ठुपार ॥ 
जय जय निर्विकार नि्दोप। जय अनंत शुणमाणिक कोप्‌॥ 
॥ ७॥ जय जय ब्रदमचर्यदट माज । काम युभट्‌ पिज 
मद्रा ॥ जय जय मोदमहातरकरी । जय जय मद्‌ 
दजर-कृदरी ॥ < ॥ कोधमदयानलपेद प्रचंड । मानमोहषर 
दामिनिदंड ॥ माया वेल धनंजयदाह । छोम मटिटगेोषण 
दविननाट ॥ ९॥ तुम युणमागर अगम अपार । त्तानमद्यज 
न्‌ पटने पार ॥ नट टी तटपर डोटे मोय । कारन मिदि तदय 
दीदाय ॥ १०॥ तुमरी कीर्निवेट वदरी । यलग्िन्‌ 
जगमेप चटी ॥ अवर कदेव सुयम निज चर्दे। प्रथु अपन 
थी यदा ठं ॥ १ । जगनि जीय पृपरे प्रिन मान। 
कीना मोदमदाविष पान ॥ नुम सवा पिषनाक्र अरी। 

तिदे मुनिजन मि निश्चय कमी ॥ ०२॥ जन्मजरा मिध्या 
मतत मूल । जन्ममगण राग नद फूट । मा कव विन भि 
ड्टार । कट नद दुम्यद्टदाताग ॥23॥ पनमा 
चिक्र वहि ' द्यमपारया नरनिधि मन + निनामति श्म 
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परापाण ¦ पुण्यपदारथ ओर महान \ १४॥ ये सव एकजन्म 
संयोग, रिचित सुख दातार नियोग ॥ ति्ुवननाय तुम्हारी 
सेव । जन्म जन्म सुखदायक देव ॥ २५॥ तुम जगवांधव 
तुम जगतात । अशारणदारण विरद विख्यात ॥ तुम सव. 
जीवनके रखगर 1 तुम दाता तुम परम दयार ॥९१६॥ तुम. 
पुनीत तुम पुरुप प्रमान । तुम समदं तुम सव जान ! जय 
मुनि यन्न पुरुप परमेश । तुम ब्रह्मा तुम विष्णु महेश ॥श्७ा 
तुम जगभत्ता तुम जग जान्‌ \ खामि खयंभू तुम अमन ॥ 
तुम विन तीन काट तिहूं लोय । नाहीं शरण जीवका होय 
॥ १८ ॥ यतिं अव करुणानिधि नाथ । तुम सन्मुख हम. 
जोड हाथ ! जवलनं निकट दोय निर्वाण । जगनिवास छै 
ट्ख दान ॥*९॥ तवं तुम चरणां॒ज बास । हम उर दोय 
यरी अरदासत ॥ ओर न कड वाखा भगवान । ह दया 
दी वरदान ॥ २०॥ 
दोहा -इदबिपि इद्रादिक अमर, कर वह भक्ति विधान ! 

निज कोटे वैटे सकल, प्रभ सन्मुख सुख मान ॥२१॥ 

जीति कमं रिपु ञे भये, केवर छच्धि निवास । 

सो श्रीपातवभरभू सदा, करो विव्नघन नार ॥ 

शति पापर्वनाधस्नोत्र । 
७७ प्रथ यहिद्धित पाश्वनाय स्तोत्र! 
जोयीरदेन्य वास्मे ! । 
वेदो श्रीपरद्यपदपकज. पच परम गुरु ष्याङं! शारद- ` 

माय नमो मनक्चनन. गुरु गोतम शिर नाञ॥ एक्‌ समय 
श्रीपार्स जिनवर वन तिषठ वैरागी । बाह्याभ्वंतर परिग्रह्‌ 


~ 
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ये आत्मां ख गी ॥ १॥ कलयदूमसम प्रभुत 
सोहै, करपछ्व तनसाखा 1 अविचल आतम ष्यान पे, 
प्रमु इकचित मन थिर रासा माता-तात कमठ्चर प्षी। 
तपसी तप करि मूत्रो । अज्ञानी अज्ञान तपस्या-चर, करि 
सोखर हयो ५२१ मारग जात षिमानरद्यो थिर, कोप 
अधिकं मन ठन्यो । देखत ध्यानारूढ जिनेश्चर, शरु आपन 
मान्यो 1 भीपणरूप भयानक रग कर, अरुणवरन तम 
"कोपे । मूसरधारासम जर छोडे, अधर दशनतट चापि ५२॥ 
अति अंधियार मयानक निशि अति, गर्जं घय धन धोरै। 
चेपला चपट चमकती चहदिशि धीरन धीरज छोर ॥ शम्द 
भयंकर करन अपुर गण, अग्निजा मुष छोडे। पवन परवह 
चलाय प्रटयपत, द्ुमगण तृणसम तोड़े ॥ ४ ॥ पवन परह 
मूमतजटथारा, निशि अतिदी अँधियारी । दामिनिदमक 
विकार परिसाचन, वन कीनो भयकारी ॥ अग्रिचट धीर 
भीर जिनेश्वर, विर आमन बन ठडे 1 पवन परीपमो 
नदि कपि, सुरगिरिसम मन गदि ॥ ५॥ प्रयु पुण्यप्रताप 
पवनवदा, फृणपति आमन कंप्यो । अति मयभीतप्रिटोि व 
दि. चक्रिन डे मन जप्यो ॥ जान्यो प्रभृ उपसर्ग अयमि 
वदध पृद्मावनिजुत घायो । श्रणको छव कियो पर्कं दिए, 
मर्ण नयागरो ॥ ई ॥ कृणपनिद्धन उपर्गनियारण. देमि 
समुर टट माग्या। न््ैकान्टोक विन्दन प्र्मर्व नुरनरटि 
क्व जाम्या ॥ समवरयर्णक्म रचना ग्ण मृगपति अप्रा 
दीदी । मिमून््दीगकयनमय धनपति गचना कीनी पणा 
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त्रिकाल सुवानी । आसा! आस कर सो पूरण, भ्रौपार 
सुसखदानी ॥ १४॥ सुर नर जिय तिरयंच धमरे, जिनयदन 
चित आने । वैरभावपरिदार निरंतर, परीति परस्पर ने ॥ 
दरं दिशि निरमर अति दीय, भयो है सोम षनेरा। 
खब्टसरोवरजलकर पूरे, वृभ्च फरे बहुं फेरा ॥ १५॥ माठी 
आदिक सती चहुं दिरि, भं खमेव धनेरी। जीयनत्र 
नरि दोय कदाचित, यह अतिसय पमुररी ॥ नख अरुकय 

यट निं प्मुके, नर्हिनेन न रमकरे । दुपणवृत प्रभुको तन 
दीष, आनन चार निद्रे ॥ १६॥ इरन धरन्रसये 
पिरि, धर्मागरत अभिटापी। गणधर पदशिरनाय सुरार, 
प्रमी धृति अति मापी ॥ दीनदयाठटरपाल दयानिधि.वषः 
यत भवि चीन्दे। वमामूत वपि निनेथ, तोपित् बहम 
कौन्दे ॥'५॥ आरजसंडयिदार जिने शर, कीनो भि दित 
कारी । पर्मचक्र आगोनि वे प्रमु, केवट मदिमा मारी ॥ 
दरद पाति कमल प्रद जुग, सुन्दर देम रसम्दरे । अंतरी 
इग मृदिति कप्रमु, चरणाबुनतट धरे .॥ १८॥ परिटि 
उपमर्ग भए प्रमु केवदि, मूमि पवित्र मुदां । मो अदत 
श्यो सुग नर मिद, पूनकको मुदा ॥ नामेन सवर 
वरिघन बिना, मेक क्षणमें चृ । वंदन करत वरे मुव र्मृपनिं 
मुमिगन आमा फूं 1 ०९॥ जो अद्धिित्र प्रधान पटं निन, 
अथवा गाय मुनवे । श्रीतिनमच्छि धर मने दविटर, मनः 
बर्न ष्ट एवि ॥ नुग्वेद चमु एक अकमि, पुयतन 
बन्सग जान्यो । पारग शर्ट दं गवि वाम. 'मामाणम 
वब्बान्या! २०॥ मपां । 
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एकादीनि मान्यानि युगपदेकसिन्ना चुभ्य॑ः ॥२०॥ मति 
अतावधयो विपर्ययश्च ॥ ३१॥ सदसतोरविरोपायदच्छोपः 
टे्धरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२॥ नैगमसंग्रहभ्यवदारजसूतशाब्दसम- 
भिरुटषभूता नयाः ॥ ३३ ॥ 
इति त्छार्थाधिगमे मोक्षशाष्रे प्रथमोध्याधः ॥ १ 

अओपदामिकश्चायिकेो भावो मिश्रश्च जीवस खतचमी 
दयिकपारिणामिको च 1 ११ द्विनबदरोकर्षिं रतितरिभेदा 
यथाक्रम ।॥ २ ॥ सम्यक्लचारिभर ॥ २॥ ज्ञानदर्श॑नदानलाम- 
भगोपमोगवीयांणि च ॥ ४॥ ज्ञानान्नानदरीनरुव्ययश्रतु- 
चित्रिपेचमेदाः सम्प्क्छचारिघ्रमंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥ गति 
कपाय्िगमिय्यादरनाज्नानासंयतामिदरेश्याश्रतधख्ये$ 
केकेकपर्मेदाः ॥ ६ । जीवमन्यामप्यत्वानि च ॥७॥ उप" 
योगो क्षणं 11 < ॥ म दविविधोऽष्टवतुर्मदः ॥९॥ संसारिणो 
मुक्ताश्च ॥ १०॥ ममनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ समारिणघ्पत 
स्थावराः ॥ 2२ ॥ पृथिव्यप्रेनोत्रायुवनस्पतयः स्थावराः 
॥ १३ ॥ द्रीद्रियादयम्रमाः ॥ 2४॥ पेयद्रियाणि। ०५॥ 
द्विविधानि ॥ १३॥ निर्््युपकरणे द्रष्यद्रिये ॥१५॥ छग्ध्यु- 
प्रयोगो भवद्रिय ॥ ?८ ॥ म्प्नरमनाघ्राणवशधरुःथोत्राणि 
॥ १९ ॥ म्पर्जरसगधवेर्णरब्दाम्तदर्या- ।1 २०॥ श्रुतमर्निः 
द्रियम्य ॥ 2> ॥ वनम्पत्यनानामेक्र ॥ ०२॥ कृमिपििपीलि, 
काप्रमरमनष्यादीनामकै्वृद्ानि ॥२३॥ मत्निनः समनसः 
॥२०। रिग्रहगन कर्मयोग ॥\२५॥ अनुश्रणि मनिः ॥२६॥ 
अविग्रहा जोकस्य ।॥२७॥ विग्रद्वनी च सेमारिणः श्रं 


४ न 


१९० ~ चु तनन 


अंृद्रीपलाणोदारयः शुमनामानोद्धीपसपुद्राः णा श्र 
किमा; पू्पू्परिक्षिपिणो यख्याकरतयः ॥ ८ ॥ तन्म 
मेध्नामिर्वृतो योजनरतमहसयिष्परमो जंबुद्ीपः ॥ ५ । 
मरतःमवतदरिप्रिदिहरम्यकदैरण्यततेरायतवर्पा क्षेत्राणि ॥१ 
तेद्भिभानिनः पूर्वापरायताः टिमवन्मद्यहिमवभिप्रमीरा 
िमिधिखग्णिो वप्रपर्वताः ॥ ११ ॥ दिमाजुनतपनीपोद्य 
ग्जनदेममयाः ॥?२॥ प्रणिविनित्रपाथं उरि मू च वु 
गिम्नाराः ॥ १३॥ प्रद्ममदापदमतिगिखफेणरिमदहपुडी प 
री हदास्नैवामुषरि ॥ 2४ ॥ प्रथमो योजनपदघायामम्‌ 

पिष्मो ददः ॥१५८ दयाय जनावगादः ॥१६॥ तसा" 
योतनं पुषरं ॥ ०० ॥ तदुद्रिगुणद्धियुणा दरदाः पुता 
स ॥ १८ ॥ तत्चिवामिन्यो देव्यः धीद्वीष्रनिकीर्वगद्धिगणण 
पत्योतमय्यितयः ममामानिङपग्पिकाः । १९॥ मगा 

टरदिनाम्यादटग्दिन्किंतामीतामीनादानारीनगकिपु 
वमन्य्यकृदाग्न्ाग््ोदा मरिनिम्नन्मध्यगाः ॥ २०॥ द्रो 
दयाः वृदाः पूवमा: ॥ 2? ॥ दवन्न्विवरमाः ॥ २२॥ वु 
दृटरानदीमद्रयपण्वरिता गगार्तिवादया नद ॥२१॥ जतं 
वर दिदात्दिवियः सनदाललस्याण पट्‌ सद्यान्विता 
यातनन्य जल तदग्नये विदि 
11८ टल" दशय 1 ८२२ मग्तेगयनतर्वृटि 
4. शट्‌ - रम नदा रदतताष्न्णा 1 ८9 ॥ नान्य 
नग वूठरा शस्या च । ददित कतमम्यिनुय) 


केपद्रगृदय दव रश्च , ज" ` लोला ॥ 35 





१९९६] पृहभिनपाभौसीच 
मावसखदुतिरेदयाविशुदधीद्रिया्रधिविपयतोऽधिकाः ५ २०॥ 
गतिशरीरपरिग्रदाऽभिमानतो दीनाः ॥ २१॥ पीतपदमद्ः 
रेदा द्वितरिशपेषु ॥ २२ ॥ प्रमय्ेयङेभ्पः कसपाः ॥२३॥ 
अश्नलोफाछया ठोकांतिकाः ॥ २५४॥ सारखतादिखयहयः 

णगदेतोयतुपिताग्या्राधारिष्टाश्न ॥\ २५ ॥ विजपादि 

द्विचरमाः ॥२६३॥ ओपप(दिकमनप्येभ्यः देषास्तियग्योनय 

॥ २७ ॥ सितिरसुरनागपुपणंदीपदोपाणां सागरोपमग्रि 

स्पोपमार्दहीनमिताः ॥ २८॥ सोधरमेशनयोः सागरोपम 

ऽधिके ॥ २९॥ सनकमारमार्दरयोः सप्त ॥ ३०॥ ग्रिमः 

नवेकाददात्रयोदशपंचदशाभिरधिकानि तु ॥२१॥ आरणायु 

तादू्यमेकेकेन नवमु मयेयकेषु विजयादिपु सवर्थपिद 

यं ।॥ ३२॥ अपरा पर्योपममधिकं ॥ ३३ ॥ परतः परत 

पूर्वापूवानितराः ॥ ३४ ॥ नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ३५। 

ददावर्पमदस्राणि प्रथमायां ।॥ ३६ ॥ मवनेषु च ॥ ३७॥ 

व्यतराणां च ॥ ३८ ॥ पररामस्योपममयिकरं ॥ ३९॥ उयोतिः 

ष्कराणां च ॥ ४० ॥ तदष्टमागौऽपरा ॥ ४१॥ टोकातिकनाः 

मष्टौ मागरोपमाणि सर्वषां  ४२॥ 


शति तरदादितम सगक्तगन्तर यनु. न्थाव 4१ 
अजीवकाया ध्रमावर्माक्ाटाषृदरा ॥ ?॥ द्रभ्याणि॥ २॥ 
जीवाथ 1 ३उ॥ निन्यव्रग्यिनान्यर्प्राणि 1) रूपिणः 
ृद्न्म ॥५॥ आआद्ययादेकृटस्याणि ॥ २॥ निष्कियागि 
च} 39 ॥ जमन्यया प्रददा वमापर्त्रकीयरानां ॥८॥ 
आकारान्यानन, ॥ > ॥ नम्ययामन्यपात्र पृदररना 
1१०) नामा 2) नाङद्यान-कगाटर २२८५ प्रमाधरदयौः 





१६४ 2 पुशजिनमागोक 


करणवीर्विदेोपेभ्पस्तद्विरपः ॥ ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीगः 
11 ७ ॥ आयं सरभसतमारंभारंभयोगकृतकारितानुमतः 
पायपिरोयेिसिदवतुश्चकराः ॥ ८॥ निर्वतनानिक्षेपतपोग- 
निगां द्विवतुदित्रिमेदयाः परं ॥ ९ ॥ तलदोपनिह्यमासपां 
तरायासादनोपधाता ज्ञानदरनावर्णयोः॥१०॥ टुःखशोकता 
पाक्रदनवधपरिदेयनान्यातमपरोभयसानान्यसदषेयल ॥१॥ 
भूतव्रत्यनुकंपादानमरागसेयमादियोगः क्षातिः शोचमिति 
सद्वयम्य ॥ १२॥ केवलिधुतसंघयमदेवावर्णादो दर्शनः 
मोदस्य ॥ १३ ॥ कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्रारित्रमोदय 
॥ १५॥ बह्रारेमपरिव्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५॥ गाया 
ते्यर्योनम्य ॥ २६३ ॥ अन्पारंमपरिग्रदयं मानुषस्य ॥ १७॥ 
स्वमा्रमादप्रं च ॥ १८ ॥ निःगीख्रव्वं च सर्वेषां ॥ १९॥ 
मगगमेयमकामनितेगवारनपांमि देवम्य ॥२०॥ मण्य 
क्च ॥२?॥ योगवेक्रनाविमवादनं चाश्रुभम्य नाप्रः॥२२। 
नद्िपरगीन ग्रुभम्य ॥ >> ॥ दटानविणुदधिर्भियमपत्रता 
श्रीत्रतथ्वननीचागा त वीकणत्रानापयागमवरमौ गकि 
गतम! माधरूममावितयाव्रुययः ग्णपददेविववदरशरुतप्रपयनं 
भक्तिगवध्यकापरिदाणिमन्यनापना प्रवचनवन्म्न्यमिनि 
नीलङ्ग््यम्य 1 ८%॥ वगन्पर्निदात्दाम्‌ मदमदृगुणार्द्र 
दन्द्यन य कयमत्म्य , ~“ । जद्धिवितिया नीचत्वं 
गस) चण्नूगम्य्‌ ' २६ वज वदामनगवप्ये । २91 


टिमनिरम्य वद दस्ता [वरव > + दद्र 


१६९2 पितवाभमन 
नानेगकीडाकामतीनराभिनिवेशः ॥ २८ ॥ क्रवास्तुषिर्य 
सुवणघ्नधान्यदापीदासङ्प्यममाणातिक्रभः ॥ २९॥ अरथा 
धस्तियर्यतिक्रमक्षत्रवृद्िस्मृतयंतराधानानि ॥ २०॥ अनिष 
नपेष्यप्रयोगरग्दरपनफतपुदगरक्षेषः ॥ ३११ कदत 
व्यमोसर्यासमीक्षयाधिकरणोपमोगपरिमोगानधकयानि ॥२२ 
सोगदुःप्रणिधानानादरस्टृत्ययुपखानानि ॥ ३२५ अप्रपो 
श्ितापरमार्जितोत्सगादानंस्तयेपक्रमणानादरस्दत्यनुपरथा 

नाति ॥ ३४ + सयित्तपथधतमिश्राभिपयहुःपकादहाराः ॥३५॥ 
सचिरनिकषेपापिधनपरव्यपदेशमात्र्यक्रातिक्रमाः ॥२६॥ 
जीपिनेमरणादरंसापित्राचरागपुवाुयधनिदानानि ॥ ३७॥ 
अयुप्र्र्यं खस्यातिसरगो दानं ॥ ३८॥ वरिधिद्रव्यदावृषत्र 
द्रिषाचद्विरोषः॥+३९॥ 


धति त्वायि प्रान्यः सत्तमो ध्यायः ॥ 9॥ 

मिथ्याददानादिरतिप्रमादक्याययोगा रवषदेतवः ॥१॥ 
मक्रपायतानीविः कमणो योग्यान्पुदरगखानादतते घ ्बधः।२॥ 
श्र्नियिदयनुमागपरदेदान्धद्विवयः ॥ ३1 आद्रो प्तानदा 
नावरदणतरेदनीयमोदनीयायुनमिमोवतिग्रयाः ॥ ४ ॥ पनः 
दवष्दिानिवतुद्धिवत्वारटिदादृद्विमयमदा यषाद्मं ॥५॥ | 
मविष्ुत्िमनःपवयकवर्ना ४३१ यश्ुरूयश्चगयपि 
टानां निदानिद्यतिदयपयन्यतयन्यपवाग्यानेगृद्धयपय ॥० 
ददमटेवे ८ दलतवारवमोदनीया्मवस्पायदरनमापाम्था 
चिदिनदमोदयमेदाः मम्यनयपिव्यात्वनदुमयानष्याप्न 
ब्दो दन्यग्यनिदोद्मयदणन्म्दूनपुंमध्येदय जनना 


स=) वृष्टननवन 
परीपदाः॥ ८॥ ुतिपरसासीतोष्णदंशामराकनाग्यारतितर 
चर्यानिपयाराग्पाक्रोवधयाचनालाभरोगतृणसपदीमटसत्ा 
उपुरस्कारमा्ञानाददौनानि॥ ९॥ सृष्षमसापरायषद्रस्यवीत्‌' 
रागो ॥ १०॥ एकादा जिने ॥ १११ वद्र 
ये य ॥१२ ्ानावरणे र्गा ॥१३॥ द्रीनमों रागो 
रदटोनायमो १४ चारित्रमोदे नारन्यारतिस्रीनिषयाक्रोरः 
पवनामत्कारपुरस्काराः॥१५॥ वेदनीये षाः ॥ १६॥ ए 
द्यो माज्या युगषदेकस्मतरकोनरिदातेः ॥ १७॥ सामापिः 
कृच्छदोपस्यापनापरिदयरविदधिधक्षमसांपरायययास्यातीः 
नि चाररं॥ १८॥ अनशलनावमोदयंृत्तिपरिसेस्यानरपपीः 
त्यागविवि्तदाय्यामनकायङेशा बाच तपः ॥१९॥ पावित 
परिनयेयाव्रयखाप्यायन्युत्मर्गव्यानान्युत्तरं ॥ २० ॥ नपववु 
दंय्यचद्धिमेदा ययक्रमंप्राग्यानात्‌॥२१॥ आटोचनपरतिकरमः 
शनदुमयग्िक्युतमगतपणटेदपरिदयरोषम्थापनाः॥ २९॥ 
कानद्नवारीत्रोपचायः ५ २३ ॥ आवार्ोपाष्यायतपचिः" 
क्यम्यरानगणकृटमंवमागुमनोत्तानां ॥२४॥ वाचन 
व्रेमातराययमोद्धद्यः ५२५) ब्राद्मान्येनरोपप्योः ५२६ उनम 
मदननम्यकग्राचितानिगोवो ध्यानमनिृहरतान ॥२०॥ आः 
गद्रवन्यंदुद्धानि ५२८ ४ मोशदनु ॥२९॥ आत्िममनत्र 
,, म्य मदरयोग तद्धपवागाय म्मूनिममन्वादयाग ॥ 4१ # 
: द्िरमन मनोद्रम्य ०२०४ वरद्नायाध्वे ॥ ३२ ॥ निदतिम 
३३४ ददरिरनदयप्रिरनयमनमंयनानां ॥ ३४ एटिमिव्तः 
नवदिदयग्तेम्यो छमपिग्नदयदिग्नमोः 05५ भद्राः 


षहलिनधाणोसंग्रह । { १६६ 


एयविपाकसस्थानविचयाय धर्म्यं ॥ ३६१ शङ्के चाये पू 
व्रिदः॥३७॥ परे केषडिनः ॥ ३८ ॥ पृथक्सैकलवितरच्म- 
करियाप्रतिपातिव्युपरतिक्रियानिवतीनि ५२९ तयेकयोगका- 
ययोगायोगानां ॥४०॥ एकाश्रये सवितकेवीचरि पे ॥४११ 
अबीचारं द्वितीय ५ ४२ ॥ वितकः श्वुतं ५ ४३१ वीचारो 
ऽपव्यंजनयोगशक्रंतिः ॥ ४४ ॥ सम्यर्हिश्रावकविरतान- 
तवियोजकदरीनमोदक्षपकोपमकोपगंतमोदक्षपकक्षीणमोर्‌ 
जिनाः कमरोऽसेख्येयशुणनिजराः ५ ४५॥ पुलुकवक्रः 
, ुसीटनिग्रथसतातका निगरन्थाः ॥ ४६॥ सयमशचुतप्रतिसेवः 
नातीरथंरिगङेश्योपपादस्यानविकखतः साध्याः ॥ ४७॥ , 
५ ति तरखार्थायिम मोध्मरास्डे नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ ५ 

मोदक्षयाज्ज्ञानददीनावरणां तरायक्षयाच केवरं ॥ १॥ वेषः 
दे भावनिर्जराभ्यां कृतस्तकमविग्रमोक्षो मोक्षः ५२॥ ओपरा- 
मिकादिभन्यल्वानां च ॥ ३॥ अन्यत्र केवटसम्क्तवज्ञानदरशः 
नसिद्धसेभ्यः ॥ ४ ॥ तदनेतरमूष्वं गन्छत्याखोकातात्‌ ॥ ५४ 
पूतर्रयोगादसंगताद्वषच्छेदात्तथागत्तिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥ 
जआविद्धुटाखचक्रयदःयपगतलेणलखदुवदेरडवीजवदग्निशि-ः 
खाद ॥ ७॥ धर्मास्तिकायाभादाद्‌ १८॥ क्षेत्रकाटगति्हिगः 
तीथचारिनपत्यकबुदधवोधितक्ञानावगाहनां तरसंस्यारवहुतवतः 
साष्याः॥\२॥ 

दति तर्धोचिरमे मोक्षार दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
अक्षरमात्रपदखरदीने व्यजनसंधिविवनितरेपं । 
साघुभिरप्र मम क्षमितव्ये को न विभुद्यति शाससयुदर ॥९५ 


दराप्याये परिच्छिन्ने ताये : पर्ति 'सति। 
एठं स्यादुपवासस्य भारित मुनिपुंगवः 1 
तताय॑सूकर्तारं शभपिच्योपलक्षितं 1 : 
वेदे गणीन्दरसंयातयुमाखामियुनीश्वरं ५ ९ 
इनि तरयाधेरूकापरलाम तरवार्पापिगममोसराठर" सुमा, 
श्रीजमितगतिसूरिविरधित .{.» 
७९ । भावनादार्िंशतिका ।*: 
सेषु वेतरी गुणिषु प्रमोदं छि जीवेषु एपापरतम्‌ 
मष्यस्यमावं परिपरीतद्तो सदा ममाःमा व्रिदघातु देव्‌ 
शरीरतः कर्तुमनंतशरफिं विभिन्नमासानमपास्तदोपथ्‌1 
निनेद्र! कोपादिव दण्ट तव मरसदिन ममत्तु शक्तिः ॥१॥ 
ट्त शमे वेरिणि यन्युवर्गे योगे वियोगे युवने वने 14; 
निराद्धनायोषममतवुदेः पमं मनो मेऽस्तु सदापि नाय ॥२॥ 
यनी खीनाविव कीटिताविव स्थिरौ निपाताविव परिमिति 
शदो वदीयो मम विषठनां सदा तमोपुनानो इदि दीप! 
एकरद्रियाया यदि देव ! देहिनः प्रमादतः सवता श्वत । 
शता विमिजनामिटिता निपीटिता, तदस्तु मिष्या दुनु छ 
विगुच्छ्मार्मयनिद्वर्तिना मया कपायाकवतेन दुर्षिष्‌1..; 
बारित्रददधदक्ररि रोपरन तदस्तु मिच्याभम दुष्त परमो 4 
तरनिदनादटोनगर्दणेरदं, मनोययनकपकयायर्नरितं । “ 
निदटन्मि धायं वदु यद्यरणं भिष्विव मंत्रयुगेखिधिर॥ 
तिम पद्विमेर्येनिङ्म निनानिवाः पुषरिद्रमणः। 
-धववासनावारमरि प्रपादनः यतिदं नम्य श्रोमि द॒दे 1८ 
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षति मनःशुद्धिषिषेरतिक्रमं व्यतिक्रमं सीृतेविरघनम्‌ ! 

` रभोऽतिचारे विषप्येपु तनं वदन्त्यनाचारमिदातिसक्ततां ।\९॥ 
यदर्थमा्ापदवास्यरीने मया प्रमादा्यदि किशनोक्तं \ 

तन्पे क्षमिता विदधातु देवी सरस्वती केदख्चोपटच्धि्‌ ॥ 
योधिःसमापिःपरिणामददिःखासमोपटच्धिः दिवतास्यसिद्धिः 
रितामिं तामाणिं रितितवस्तुदाने तां वेयमानस्य ममास्तु देवि ॥९९॥ 
यः स्मर्यते स्वमुनी्रवृदैः यः स्तयते सवनरामर्रः । 

यो गीयते वेदपुराणदयालचैः स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥१२॥ 
यो दीनत्तानमुखखभावः समस्तमेसारदिकारवाद्यः 1 
समापिगम्यः परमालमसंहः, स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌॥१२॥ 
निषएदते यो भवदम्बजाटं, निरीक्षते यो जगदेतराटं । 
योऽतर्मतो योमिनिरीक्षणीयः.स देददेयो दये ममास्ताम्‌ ॥ 
दिमुक्तिमागप्रतिपददस्ने यो, यो जन्मरत्युव्यसनादव्यतीतः। 
व्िलेक्खोकी दिकटाऽक्टंकः, स देवदेवो चदये ममास्ताम्‌ ॥ 
क्तेरीष्नातेष्टारीरदयाः. रागादयो यस्य न सन्ति दोषः। 
निरिन्द्रियो तानमयोऽनपावः.म दबदबा हदये ममास ॥ 

यो व्यापको रिश्रजनीनदृत्तः मिदं दो विबुटो धुनंकमवन्पः। 
प्पानौ षुनीनं मङ्न रिद्यर. म देद्य द्ये ममानाय 1१५। 
न म्दूध्यने कमङ्नङ्दाप. पा उान्नरघमिि निगमरनिमिः। 
निरजनं सनं निन्पमनरं मङ्. न टरम शन्य प्रसद्‌ 2: 
रिभामन यत्र म्नीरिमिारी. न रिचिमान मउनातमामा। 


स्वान्मम्थिनं वपम = दरमामि राज्य प्रर 





५६} 
शिदिक्थमाने ॐ [न थः <~ = 
देटोस्यमाने मति यदिच. विनास्य नष्टम दितिर्‌ 
२६ 


२१} 04.1.41 
शद्ध शिवं शांतमनायनन्तं, तं देवमापं शरणं प्रपचे ५२०॥ 
येन क्षता मन्पयमानमूरन्छ, विपादनिद्राभयशोचिन्ता । 
कताऽनटेनेष तरुपपंचत्तं देवमा शरणं प्रपवे ॥२१ 

न मम्तरोऽ्मान तृणं न मेदिनी पिषानतो नो फटको पिनि 
यतो निरस्ताक्षकपायविदधिपःसुषीभिरालेतर य॒निमटो मतः रः 
ने मेमरो भद्र समाधिप्ताधनं, न ठोकपूजान य संघमेटनप्‌। 
यनमलनोऽ््यासरतो मवानिश, मुच्य स्वामपि बाह्मयामना। 
न्‌ मन्ति याद्या मम॒ केचनार्था मामि तेषां न कदाचनादम्‌ । ` 
इत्यं प्रिनिशिलय विमुच्य बा घसः सदा तं मव भद्र युक्त 
आत्मानमातमन्यवटोक्यमानस्वं ददन्गानमयो पिदयदः। 
पएकाप्रयिततः यु यत्र तत्र भ्ितोपि साधुभते समार्थि 1२५ 
पकः मदा गानि ममाला विनिर्मटः साधिगमस्यमावः। 
वद्िदवाः मन्यपरे ममस्नान शाचताःकरमभवाः सङीयाः २५ 
यम्यान्ति नेकं वपूपापि माद तस्यास्ति प्नं पुत्रकटत्रगतर। 
पृथ्ृले चर्मणि गम्याः कुतो दि तिष्ठनि यरीरमप्ये ॥२७॥ 
मेयोगनो दुः्यमनेकमदे, यनोःनुने जन्मयने इारीरी। 
नतप्धिामो पररिवि्तनीयो, विफामुना निवृनिपातमनीनाम्‌ २८ 
रयं निगद्य विकव्यजाद ममारकान्तारमिपानदनुम्‌ । 
रिविकमान्मानम्देद्यमागो निदीयमे चंपरमाततत २ ` 
स्वयं दन कं यदान्यना पुगष््टं वदी न्दने ्युमायुमम्‌। 
परेम दरे ददि रम्यते. षट म्ययंदरते कमं निरर्यङनद ॥२०7 
< निकारं क्न विदय दधिनि, नक्मिकस्यापिददानिद्धिक 
िवारयननेदसननयमानमः पगे दृदानीनि विमुंव गेमुी्‌3१४ 


श्रहज्जनशषणीसश्रद 


येःपरमात्माऽमितगतिवन्यः सवेविविक्तो भृरमनवद्यः। 
शश्वदीतो मनसि, खभन्ते मुक्तिनिकेतं विभववरं ते ॥२२॥ 
इति दवातरिशता वृतेः, परमात्मानमीक्षते ) 
योऽनन्पगतचेतस्को, यात्यसो पदमव्ययम्‌ ॥। ३२१ 


६२८ 





५ परमाध्याय । 
भाषा परपूजासंग्रह । 
८० । देयपजा । 
दो 
र तुम राजा जगतके, मे देय दुख मोह । 
त॒म पद पूजा करत ह, मपे करना दोहि ॥ १॥ 
घो ह घदादपष्रोपपदिदपटचत्यास्िद्गुपसटिन धोटिनेन्दमगपरन्‌ } भत्र सहर 
पतर शेथादद । भो हे धटदसदोरदितदद्रस्तवाग्मिदगुपस्टन धोजनिन्द्रममदन्‌, १ 
भश्च निष तिरः टः ध्य दटदुमशेदष्टिननद्टयन्वािषटूयुधमपदिन श्ौजिनिन्द्र- 
भणदन्‌ भत्र मम रद्रिटिन्पि मद्र मद! षष्ट 
वह तृषा सतायो, अति दख पयो, तम्प आयो, जट यभो। 
उत्तम गेगाजट. शचि अति लीतट, पराद्य निमट. गन गायो! 
प्रसु अंत्तरजामी तरिसूबननामी, सवदे खामी. दोप द्ये । 
ट अरज सुनी. टीट न दी, न्याय करील. दया धरो ॥१॥ 
ष ते द्राद्रादुदरहििपट्दन्दरस्किश्गुदापन्थास्नन्द्रमगवषन्द शरनग्ग- 
शुष्युद्िनिःसनाद डन (नदद म्बा ५८१॥ 
अष तएन निरनर. अगनिपटेनर. मा उर अनर बद कस्यौ। 
ठ चानं ददन. दाहनिक्दन. तृमप्टवंदन रप पर| प्रम५। 


भ्दति सदाद्षशादनदटदन्छर्र द्यपि शनम्दः चष्नः र 


२१०५१ शृदजिननणीस 


ओयुन इसदाता, कट्यो न जाता, मोहि असाता; बहुत कर । 
तदल युनमंडित,अमल असंडित, पूजत्तपंडित.प्ीति परै १४ 


मोहो अदाद्रारोषरहिनवद््स्यारिश्दुणसदितश्रोकिनमपो भक्तन ॥ 
सुरनरपञ्ुको दठ, काम महावर, पात कहत छर मोदिरिगा। 
ताके शर खाऊ, फुर वदां, भक्ति वद।ऊ, सोल हिया । धु! 


मोहो भाद्रादःपरसदितटूयस्नातिदुगुण्तहिनध्रोदधिनेभ्यः पुष्यं ॥ 
सव दोपनमादीं, जापतम नाहीं, मूठ सदा ही, मो खे। 


मद धवृर्‌ वात्रर्‌, ठा बहु धर्‌, थार कनक भर तुम आग ।ध० 
मोही सटदुण्दुवदिगवदूपदधासिदुशुणसतहितधो क्रिमयो मैरेयः१ 9 


अन्तान महातमः, छाय रघ्यो मम, ततान ठक्यो हम दुत प 


तम मेशनद्यरा, तेज अपारा, दीपर्येवार, जस गवि प्रमु 
बौ सदातूषदोगदिलिददूखवास्विवुयुगत्तहिल्ीकिम्यो दीं ॥ 


दृद कम महावने, मू रौ जन, शिवमारग नरि पावत ई। 
कृप्णागमरषुपे, अमर अमूं, सिदधस्रूपं, प्यावत द ॥ प्रभ” ॥ 
भ ही सटदरादोयपदिलयदकवाददूगुणलदलिधरोजिनेरयो एवमे दहकाय धूर 
सवतं जोरावर, अतराय अरि, सुफठ पिप करि डल 1 
दुन विविप मर, नयनमनोदर्‌,श्रीजिनवरपद धार्त ६ 
भो की बटृःद्रदुोरदतद्‌ तल्यिदूगुतवहितध्रौतिपयो मोकसयवतवे कणर । 
आर्य दुखदानी, आटनियानी, ठम दिग आनिनिमारनद्ा) 
दीनननिम्नारन, अवमञयाग्न, "चानन तारन, कारन दो #» 
र्था क सट्टा वानव तत्कि करददृष्ेवपेयः 
कैव चप (नवम नना ६५॥) 
+. 
मुय भ्रनत को कटि मङ्‌, द्वियाटीम जिनराय 1 
परगट मुमनगिननौ कट नुम दीष मदयाय॥ रा 


शृश्िपदापोसश्रह {२१५ 
.- चौपाई { १६ मच्रा) . 
एक ज्ञान केवर जिनसवामी \ दो आगम अध्यातम नामी ॥ - 
तीन कार विधि परग जानी ! चार अनेतचतुष्टय ज्ञानी \\२\। 
पंच प्ररावतेन पए्रकासी । रहो द्रवयुनपरजयभासी ॥ 
सातभंगवानी परकाराक । आगे कं महारिपु नारक ॥२॥ 
नष तनके भाखनरारे ! दख रक्षनसीं भषिजन तारे ॥ 
ग्यारह प्रतिमाके उपदेशी 1 वारह सभा सुखी अक्टेरी 1४11 
तेरहविधि चारितफे दाता ! चौदह मारगनके साता ॥ 
` पूद्रह्‌ भेद प्रमाद निवास । सोह भावन एर अयिकारी ॥५ 
तारे सत्रह अंक भरत भुव ठरे थान दान दाता तुव! 
भाद उनीस ज करे प्रथम युन । वीस अंक गणधरजीकी धुन ।६। 
इकटस सं घातविधि जानै । बास वष नवम युणयाते ए 
तेइस निधि अरु रतन नरेखर । सो पूजे चोवीस जिनखर ।५। 
नाद पवीस कपाय करी ई । देराधाति खच्वीस हरी रई ॥ 
तत्व दरव सत्ताईस देखे ! मति विज्ञान अटाइस पेसे ॥<॥ 
उनतिस अक मसुप सच जने । तीस चट सर्वं वसे 1 
इकतिस परर सुधमे निरहारे । वत्तिस दोप समायिक ररे ॥९॥ 
तेतिस सागर सुखकर आये । रोंतिम भेद अलब्ध वताये॥ 
पतिम अच्छर जप सुखदाई । छत्तिम कारन रीति मिराई ।९० 
सेतिस मग करि म्यारद युनमे । अटनिम पद लटि नरक अपुमे 
उनताटीम उदीरन नरम । चालिम भवन र पृते नम ॥१९॥ 
इकताटीस भेद आराधन । उदे वियाटीम तीर्थकर भन ॥ 
तेतारीम वंध त्ताना नदिं । ह्यर चयाटिम नर वोयमहिं ॥१२॥ 


२5 3 बृहविनवणषद्‌ । 


पैतारीस पर्यके अच्छर ! छियारिसि चिन दोप सुनी ॥ 
"नरफ दे न छियारिस्त मुनिधुन प्रकृति छियाटिस नाश दशमयन 
-छियारीस घन राज सात भुव 1 अक छियारिपि सरसों किक 
भेद छियारिस अंतर तपवर । छियाटिष्ठ पूरन यन जिनवर 
अडि्ट-मिध्यातपन निवारन चद समान हो 
मोहत्तिमिर पारनको कारन भाव दो ॥ 
कामकपाय मिटावन मेध मुनी हो 
श्यानत सम्यकरतनत्रय य॒नरईंश दो ॥ १५॥ 
छ हु अशदरदरोपरदितपट्चत्यारिरद्गुणसदिधरीजिनेरेभ्य परणापि ॥ , " 
८१। सरस्वतीपृजा । 
दोदा-जनम जरा सतु य करै, दरे नय जडरीति , 
भवसागरसों छे तिरे पूजे जिनयध्रीति ॥ १॥ 
भो ही धौ जिनयुलोदववतरस्यतिक्ाग्वादिनि १ भत्र भवनर भयतद । संदोषद्‌ 
मों हीं भरोजिनमुलोद्रवस्तरस्वनिवाग्वादिनि । भत्र तिषठतिष्टटःरः) भोहो श्रोत 
भुलोद्रमक्तरस्वतिवाग्यादिनि } भत्र ममर सम्निहितो मय भवर । दय्‌ । 
छीसेदधिगेगा, विमख तरंगा, सलि अभग।, सुस्षसंगा 1 , 
भरि कंचन शारी, धार निकारी, तृषानियारी, दितचैगा॥ . 
तीथकरकी धनि, गणघरने सुनि, अंग रवे चुनि, ज्नानमई ॥ 
सो जिनवरवनी, दिष्खदानी, तिभुधन मानी, पूज्य भ 


भो ही धीरिनतुघोद्ररत्तप्स्तदेम्ये जदं निर्यपामीति स्यादा ॥१॥ 
करपूर मगाया, चदन आया, केदार टया रा भरी । _, 
शारदपद वदा मन अभिनदो, पपनिकेद, दाहं हरी ॥ तीगा 


भोष्ौ शर तिगयुपोद्ररतरस्यनोदेभ्ये वदने नि्वंपमौनि स्वाद २१ 


-ुमदामकमोदं, धारकमोदं, अति अनुमोदः दसमं । 


श्हसनचाप्नोसंदरर {२०३ 


बहुभक्ति बठह, कीरति गाई, रोह सदाई, मात ममं ॥ ती०। 
मो हत शनोनिनमुखोदव्रस्वतोदेव्ये जक्चतान्‌ निरेपामोति स्वाद ॥ ३1 

वहुपूलसुवासं, विमरम्रकारो, आनद्रासं, खाय परे । 

मम्‌ काम भियायो, सीट बायी, सखरपजायौ दोष हरे \ती ० 
ओं लो श्रोगिमुखोदररसर्वतंदे्यै पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा 1४1 

पकवान चनाया, वहूषूत खाया, सव विष भाया, मिष्ट महा । 

पूजं थुति गाञ, परीति बठार, शुषा नशाऊ, हप रुहा ॥ ती ० 
ड ही धोलिनभुखोश्वसस्खतोदेवये नेदेय' निर्वरामीति स्वारा ॥ ५॥ 

करि दीपक जोत, तमख्य होते, ज्योति उदोते, तुमि चदे । 

तुम रो परकाराक, भरमव्रिनादक, दम घट भासक ज्ञान वटे ती° 
ॐ ही श्रोरिनयुप्येद्रसर्तोदैवयै दपं निवेपामोति स्वाह ॥ ६ ॥ 

सभगेष दरों कर, पावके षर, घूप मनोहर सेवत ई! 

सव एप जख, पुण्य कमव, दास कदां सेवत ई ॥तीर्थ०।७1 
2 ही श्रोजिनमुखेद्रवखरस्वतीदेनये धृपं निर्वपमीति स्वाहा 191 

वादाम इुदारी छग सुपारी, श्रीफल भारी व्यावत र । 

मनवांछित दातामेट असाता, ठुम गन माता, ध्यावत हं ॥ती° 

* छ हं िनमुखोद्वदलरस्यतेदेव्ये फर निदंपामोति स्यादा १८॥ 

नयननयुखकारी, सृटुखनधारी, उज्वल भारी, मोर षर । 

श्युभगेषसम्ारा, वसननिदारा, यमत्र धारा ज्ञान करे ॥ ती०॥ 
ॐ ही श्रोलिनयुखोद्ववहरस्वतोदैवये चर्म निषेपानोवि स्वादः 1 ६॥ | 

जख्यदन अच्छत, पूर चरू चत, दीप धूप अति फर खे । 

पूजाको गनत, जो तुम जानत्त, सो नर चानत, सुख पपर । ती ०! 


ॐ हं श्रोजिनमुयेद्द्तरस्यवंदव्ये मभ्यं निदेपामोत्ि स्यादा 8 १०४ 
थं उपम्षटा) 


सोरठ-आंकार धुनिमार. द्ादस्ंगवाणी विमल । 
नमां सक्ति उ धार. त्रान करं जडता हरं ॥ 


२०८१ बुदखिनयाणीसंए 


पटी आचारांग चखानो 1 पद अ्टददय सहस प्रमानो। दूनौ 
सृजतं अभिखापै । पद छत्तीस पस शुरु भापं ॥ १॥ 
तीजा ठाना अग सुजान । सहस वियाटिस पदसरपानं॥ 
चोथो समबायांग निहारं । चौसठ सहस राख इकारं ॥२॥ 
पचम व्यास्याप्क्नपति दरसं । दोय खख अद्रा सहपं। 
घ्रा ज्ञातकथा विसतारं 1 परंचल्यख्च छन हनारं ॥ २॥ 
सष्ठम उपासकाध्ययनगं । सत्तर सदस ग्यारट्ख भगं । 
अष्टम अंतच्रतं दस ईसं । -सदस अहस लख तेसं ॥४॥ 
नवम्‌ अरत्तरदश युविद्याटं । सस बानवै सदस चवाठं। 
द्रम प्र्व्याकरण विचारं । टाख तिरानपे सोल इजा ॥५॥ 
ग्यारम सूत्रविपाक ख भाखं। एक कोड चौरासी टषं। 
चार फोटि अर पंद्रह टाखं । दौ हजार सव पद गुरुदाषं॥६। 
द्वादशा दष्टिषाद प्रनभेदे 1 इकसौ आठ कोड पन वेदं ॥ 
अदस टाख सदस छप्पन दँ । महित पंचपद्‌ मिथ्या हन ईं ॥9 
इक सो बारह कोटि वखानो ) लाख तिरासी उपर जानो। 
ठावन सदस पेच अधिकने । ह्यद अग सर्वं पद मनि॥८ 
कोड इकावन आठ हि खाय । सदस चुरासी छटसी माव ॥ 
सादे कीस सिटोक वताये । एक पक पदक ये गाय ॥१०॥ 
धत्त । 
जा वानीक तनानरे, सन्ने टोक अटकं । 
शद्यानतः' जग जयेत दो, सदा देत दीं पोक 
शनो डी श्रोदिनमुश्ोद्वनरस्वर्वदथ्ये महोवं निदपामोति स्य ॥ 


-- <> ~ 
४ ् 





प यने जपत ३॥९॥ 
च्डनि०¢ १९ 


रपर तचो धि ^ उथतयद शू को । 
वे प्रापतताए मिराय स्वामी. सीतल नतो ॥ भः 

य्ह साकदोाष्ठाद "र्सययस्त रशाघुनुरन्यौ न नः | द ॥ ९ ॥ 
ष समाद्‌ खात उं 


०८ 1 शुहच्िनतराणीतषं 
पटलो आचाशंग वखनो । पद अष्टादश सदस प्रमानो। दूज , 
सूत्ररृते अभिलाप । पद्‌ छत्तीसर सदस युर भापरं ॥ १॥ 
तीजा गना अग सुजान } सहस वियाटिस पदसरथानं ॥ 
सोथो समवायांग निहारं } चौसठ सदस राख इकारं ॥२॥ 
पचम व्यास्या्रत्तपत्ति दरसं । दोय लाख अद्राहस पहं । 


खटा ज्ञातरकया विततार । पचल्यख छन . हजार ॥ २॥ 


सर्म उपासकाध्ययनंगे । सत्तर सहस ग्यारलख भगं । 
अष्टम अतकृतं दस ईसं ! सदस अगदस लाख तेसं ॥9॥ 
नवम अनुत्तरदश सुवि्यालं । खख वानवै सदस बवारं। 
ददाम प्रभव्याकंरण विचारं । खख तिरानवै सोर हजार ॥५॥ 
ग्यारम -सूत्रविपाक सु भाखं। एक कोड बौराप्ी टाठ। 
चार फोड़ अरु प्रद लाख । दो हजार सव पद यरशाखं॥६॥ 
द्वाद टष्टिवाद परनमेदं। इकसौ आठ कोटि पन पदं ॥ 
अङ़सट सख सहस छन द। महित प॑ंचपद मिथ्या हन ६॥४ 
इक सौ बारह कोटि वखामो । खात तिरासी उपर जनो 
गवन सदस पंच अधिकने । ददश अग सवं पद मानि 1 
कोटि इकावन्‌ आठ हि खा । सहस चुरासी दसी भाव ॥ 
सदे इकीस सिरोक बताये । एक एक पदके ये गयि ॥१०॥ 
पत्ता 
जा वानीके ज्ञानम, सज्ञे लोक अलोक । 
प्यानत' जग जयेत दो, सदा देत शं घोक ॥ 


ओं ही भोजिनमुलेद्रषनरस्वतीदेष्ये महाप निर्वपामीति प्वणा॥ 
--: <>; 


~" 


नित है। , 
म करर वद सचि ४ प १००१ चपते हे ॥१॥ 
र ॥ ्‌ य| धृरि से ४ सुस्पद्‌ 
¢ 'ापतापपिराव साः इषुत्यद पूया करो। 

* वित्ते 
॥ ध्म) वमद यीतट 


९) नवाण 
छ हीं लाचार्योपाध्यायकतवंसाचुयुख्म्यो मोहन्धकारपिनाशनाय दीपं> ॥ ६॥ 

बहु अगर आदि सु्गंष सेञं, सुगुण पद प्रथि खरे । 

हखपुजकाठ जखाय स्वामी; यण अदय चिते परे ॥भण। 
छ ह माचार्योकध्यायसवैसाघुगुक्म्योऽष्टकमेदहनाय धूं नि ॥ 9॥ 

भर थार पूगा वदाम बहुविधि, सुगुरुकम आगे धरों । 

भगर महाफल करो स्वामी, जोर कर विनती करो ॥भा०॥ 
भो हीं भाचार्योपा्यायघर्वसाघुगुस्म्यो मोक्षटम्र्ये फट व्रि०॥ ८॥ 

जल गेष अक्षत पूर नेवज, दीप धूप फलावली । 

यानत सुगुरुपद देह स्वामी, हमि तार उत्तावली ॥ भव 
मों हीं श्राचार्योपाध्यायकतवं साधुयुख्म्योऽनम्य॑पदध्तये भम्यं नि°॥ ६1 

अथं जपमाटा | 


दोहा-कनककामिनी विपयवदा, दीतै सवसार । 
-खागी वैरागी महा, साधु सुगुन मेडंर ॥ १॥ 
तीन घाटि नवकोड सव, वेदो सीसर नवाय। 
गुन तिन अद्वप ख, कटं आरती गाय ॥ २॥ 
वेसरी चंद--एक दथा प सुनिराजा, रागदोष 
दूरन परं । तीनों गोक प्रगट सव दसै, चारो .आरयन' 
निकरं ॥ पंच मदहातरत इद्र पार, छो दरव जें खित। 
प्ात्मगवानी मन खि, पँ आठ रिद्ध उचितं ॥२॥ 
नवो पदारथ विधिसौँ मासँ, वेध दों चूरन सनं । 
ग्यारह शकर जाने मानि, उचम पारद जत धरन ॥ तेरह मेद 
करिया चरे, चौदह युनयानक रसिये । मदाप्रमाद पचदय 
नादी, सोखकषाय सत्रे नरियं ॥ ४॥ वेधादिक सवद स्व 
पूरे, टारह जन्मन भरन मुनं । पक ममय उनर्दस परीष् 





(र 


त उदीड क इसे क खार = 
चीत्त परत्पनिमं निएये 11 भाव उदीर्‌ इन्यसों चारन, बास 
६4 [क का = ह क = 9 ० कन्‌ 
अयव त्यम र्‌ । जद्विनदर्‌ तना उदः > नरम चौरा 


सत्ताहरो हिष्यं व्रिनन्नं उदनो 1 सीह 
प दखत्ताद्सा एष्य (नादय अद्चर्ना सष इ १८६1 यत्त 
[न हसति ० ग्रीपमगिरितिर त => सो न वर्ष 0 
समय सर्‌ उष्ट्रा. आमगाचक्नर्‌ जाच धरर्‌ 1 तषा ब्ग 
र > य क्रम हमि सिद्धं द्र [ 
त्र्‌ धिर गढ. स करम हव सिद्‌उर२॥६॥ 

9 कः ॐ ॐ भि क 


५ 
हेमराञ' नदष दद्य, सक्ति क्रे भरपूर 11 ७॥ 
स्ते क्ल सन्तर रध्यदडदहादुसन्त अन्यं सिसन ख्ला। 
१.० [ब सीसविहरमानतीर्थकर क अति न 
८२ 1 वपिविह्र्‌ विक्र्‌ पजा - 
दष्ट 
दायक चदा जव सुमति इग. उच दुतिय जणर्‌ 1 
धायङ्‌ दिधि षायक्निड, यायक जग उदार ॥ १॥ 


द सीरमथर्‌ आदिकः सच््छ, वियद बाहमित चन 
सापथरं सा २3, एवद्‌ शाद्मन अन) 





< 
नम दनद न्द जञ्ट सस्य 


स्प 1 रण दद म्द ३०1 
सीतल मवि अमट तृदह्यरक. टवसुषासेम भूंगभरं। 
जिनपनि उरन अभ्र य दारा, षं तापत्रय नादा्रं + 
जय छ्मलसनन युदरलातनं, भानन नभट्रय दोदर । 


२१९ 2} ४ शृहद्धिनवाणासंग्रद ` 
श्रीपरर श्री सीर्मेवरञदिकं यजं वीस जिन धरेयकरं ॥ १1 
शं हीं धीसामघरादिकविददपरव्स्यवतेमान्िशतिजिनिन्े म्यो जद० ॥ ११ 
मल्यपटीर धसित षर कुंकम, शीतरगेघ सुरंग भस्यो । 
सारसवबरन चरन तव धारत, अकुटदाह अपार हरयो ॥जय° 


* ओं श्रीस्ौमंघरादिकपिदैदशचे्रस्ितवतेमानदिशनिजिनदरे म्यः चंदनं०॥२॥ 
जीरकं श्याम स॒गेधित तंदुल, तवरन बर अनियारे । 


रुदटिअक्षतं अक्षयपद पवन, धर पुंन दग मनदहारे ५ जयगा 
मों ही धरीसामंधसाद्विकविदेदसेतरस्थर्विरनिभिनेनद्रेभ्यो म्षतान्‌ निर्मपा०॥ ३॥ 


केतकि कंज गुखाब जही वर, सुमन सुभासित मनहारी । 


धारत चरन लद समतासर, नस मदनरार दुखकारी ॥जयण। 
मों हीं श्रौसीमंधरादिकविदरेदकषेतस्थवर्तमानविरानिडिनेदद्र म्यो पुप्यं० ॥४३ 


विजन विविध छहोरस पूरित, सय सु सद्र व्कारी । 


श्रीपतिचरनचटाऊं चरुवर, निजवल्दायकश्चुतहारी ॥जय 
मो हीं ्रौसीमंधरादिकवरष्टसेश्रस्यर्विशनिविचमानजिनेद्रेम्यो नेवेय० 1 ५॥ 


प्रजरित ज्योति कपूर मनोहर, अथवा पूरित स्नेहवरं । 


करत आरती हरि भव आरति, निनयुणज्योतिप्रकाराकर ॥ 
मों हौ थोसीयंधरादिकविदेदधेवरस्थपियमानर्धिरानिचिनेद षो दों नि०॥ ६॥ 


सरित अगर्‌ परीरादिकवर, गे हुताशनसंग धर । 


खें ूपजगेदाचरना्टेग, बादतेहं विधि नाश करं ॥ जय 
भोंहो धीमोपंघरादिकदिददसे्म्यदिरानिवि्मानीधंकरेन्यो धूपं नि०॥ 911 


फर दाडिम एटा पिकेवटम, खारिक आदिक मिष्ट भरे । 
लेकर चरन चटावत जिनके. पावत ई एटमो्षरठे ॥ जय 


मोहे श्चोमीमेययदिकविदेहशतचम्यवततं मानर्िशनििनेनद्र म्यो फर्म नि०0८॥ 
४ जट चंदन अक्षत मनसिजयार, चर दीपक बर धूप फुं । 


` १ कपिष्टम मौ पा ह त्विला म्यं टः मोर पिकब्टना मथ आय कना ६। 


शटस्िगिदाणोखप { रर 


भवगदनाशन भ्रीपदके पद, बारतह करि अर्घं भरं ॥जयग 
भो ह धोतोमधरद्रिषवदेध्येशस्पदिशतिदिपपनजिनिनद्रेम्यो यम्यं निर्थ०॥ 
, शेधं जयमाटः ] 
दोदा-द्रीप अ हय मेरु एन, मेर मेर प्रति व्यार । 


विहरत विभव अनेत युत. अवनि पिदेदमन्ार ॥९॥ 


पेटी एर (६ म्र) 
सीमेधर सुसखसीम सुदाय, युगमेधर युगवृपष प्रगटाये । 
वाहु वाहुवलमोदविदास्यो, जिन सुबाहु मनमय मद मास्यो ॥ 
सेजातरः निज जाति पिडानी. खयं प्रभुता निज गनी! 
पमान ऋषिधर्मं प्रक्मरान, रीयेअनते क्मरिपु नासन ॥ 
सूरप्रमू निजमभा परिपूरन, प्रमु पियाल तिङ्डाख विचृरन। 
देवपञ्नधरप्रमगिरिभंजन, वेद्रानने जगजनमनरंजन 1४ 
चदरबाहू भेघताप निवासी, रय भुजेगम-घुनिमनि धारी । 
ट्व रिवगदरीदुखभेजन, नेमिपरभृद्रपनेमि निरंजन ॥ ५ 
सीरसेन पिधि-जरिजय वीरे, मद्यमद्र नारक भेवपीरं ! 
देव ददयदक यदा गारे, अनितदीर दिवरमनि सुदं ॥६॥ 
ये अनादि दिषिवेधनमारी, टच्धियोग निजनिषि टन्दपई । 
सम्यक वलङ्र अरिं उक्पृरन, कमते भये परम दुति एन ॥ 
अतरीक आमनपर मोर. परम रिमृतिप्रकटक नो ६। 
चमट चमर त्रत्रप राते. क्तेटि दिवाकर दुनि टचि रतं ॥ 
जय ददम धनि तन मुदानी. दिव्यष्यनि जगदनदुक्दानी। 
नर जनाङ जनघ्योङ्‌ नचदि. मामेडन नरमा दिनपर 1२1 
रपिन सुमन सुमन कमार. मुमनथगना सुमुन मु ग । 
नदरनपूरन चुने भीनी. चन मच्छि नन नदठीनी ॥१५ 


॥॥ 


२१११. ूरणनतानोस 
वजततार तनननननं मन नन, घुगरू धमक छुनननन घयुननन 
षी षी धकट॒ धृकट द्रम दरम दरम, धुनतमुरजपुरुतारतररसम॥ 
तेये येद येह चरन चरै, करिकर मोरि भाव दरम । 
मान्यम मानीमद्‌ खंडन, जिन-परत्िभा-युत पापविरडन ॥१९॥ 
शाटघतुकं गोपुरकर सोटै, सजरलातिका जनमन मोहे । 
द्विजगन कोक मयुर मराट, शुक-कर्रय-रय होत रसां ॥ ' 
पूरित मुमन सुमनफी यारी, वन-वगखा गिरवर खव्रिषारी। 
सूप धजा गन पक्ति विराज, तोरन नवनिधि हार सु छने॥ 
इत्यादिक रचना ४. हाद्य ममा टसत चहं फेरी। 
गनघर्‌ कदत पार नरि पवि, `थान' निदहारतदी यनि अवि ॥ 
श्रीप्रभुके इच्छा न टगारं, भयिजन माग्यञ्दय सु विदा! ` 
यद ग्चना मरं परगट रखाऊ, यादि हरपि रपि गुन गाञ ॥ 
णद्‌ ध्ना। ¢ 
यट तिनुनसारं करन उवारं, रत विकारं अषमारं। 
जप्‌ यदग्दातारं वुपिविम्तारं, करत अपारं गुखमारं ॥ १५॥ 
ध) ही दिदेगधेतस्यतनद्रानि्या सर्तनथेकरेएय) सथं निष्कामो गादा 
क्लिद्‌) 

जो मिजन निन यीम गजे धरन मावम्‌। 

ङ्द मुगुनगनगान भक्ति यगि चावम्‌॥ 

टं मङन्ट सपति भग वगमति पिम्न। 

सुद नर दद वर गयं मुक्ति ग्नी कर ॥?॥ 

शवक । स्श्य्या 


-------ः 


५९१ पताणोनै 


सुरमा ज मिदेः वणी प्न, येदर मोदक, भरि थारी । | 
विपिपूर्क कीनि, घृतपयभीने, डमे लीने. सुखकारी।वमु | 
भो ही रेरोर्दमेदपएटको (वटुपेयाशटक्ततधनवलित्दसयतुःशमेका रोति णड" । 
विमङिनभत्यालयेम्यो नेषेधं निर्वपामीति खदा ॥५॥ हि ६ । 
मिय्यात महातमः, छाय रयो हम, निजमव परणति, नरद । 
इृटकारण पे, दीप सजा, थाठ पराकं, टम म ॥ 1 वसु०॥ 
भो को वेलोकपय॑रयदकोरिपरपयारतक्तसततयनिसाई्पतुःरतेकारोति ५१" 
विपसिनिरीतदटयैरयो षं ति्वतामीनि स्वाहा ॥६॥ 
दरागंव कृद, धुप बनकर, निजकर खर्के, घरि जाया। 
तसु धूम उद्राई, द्दादिग छाई, वहू मदहकाई, अति आहा 
नाः तेासयसकतयदसारिषदयदारदक्षनमनपतिनहय तु शने सौगि भर 
स्िमस्निेरवाटयेवा पूयं निवदामाति लाहा ॥ 9॥ † 
बादाम दुदर, शरीफ घरे, पिस्ताप्यारे, द्रा व्र , 
दनभादि नीये. खगिनिग्दोमे, यापटजोने, मेद्‌ धट्‌॥1॥ 
जौ का वदटाकदयन रतश राटिवटवंयारटकसतानयत्िनिश्ययतु शैकागीति षष 
विमजिननेयण्दसय कटं (यवमत्ति शहा 1८1 ॐ 
जल चदन नट्ट कृमुम स नवज. दीप युष फर, याट र्व 
नययोष करङ़ रीन वता अं चार, सूव नर्तो ॥पृमु%॥ 
[7111 1111 
सर द्व दय 42 थणम न्दु । » 4 
44 44४ शं ॥; 
॥ 8) 
भय राङ ' 74 नगमन्ष्य नान टि मर, यना समि ॥ 
। शलतननयलयदय दवय ददतव दृत वमुपिद 
[व १1 111. 


पयनदारक्पिनरदन्टाट्‌ । मादनाग्ातद अर आट 


वृस्िनवा्लेप्ड { रश 


ते सच एलो अधं उदाय । मनवचतनं जयजोग मिखय ॥२॥ 


मो ही मध्यो न्युवनप्टरद्यद्‌ शरडनेत्यप्य्येम्यो अघ्यं = ४९ 
अडिषट-उष्वरोक्केमांहि भवनिन जान्ि । 
सख चुरासी सहस सत्याणव मानियि \ 
ताप धरि तदस जनी चिर नायद्धे! 
ईचनथालमञ्चार जलादिक खयर ॥ ३॥ 


भे हो उष्य स्संवंधिचतुर्पःतिर्स्तउतनदठितदनवरोधिति श्रीडिनदै० शम्यं 
वस्नेटि टना उप्र, सहससखाणद मानिये। 
सतच्यारपें गिन ले इस्यासी, भवननिनवर जानिये ॥ 
तिहंलोकभीतर सासते, सुर असुर नर पृञा ङ्रं 1 
` तिनि भवनक्नो हम अथ टकः पवि हं जगटख द्रं ॥ 

ह शदासद द ष्य एदा सदुष्य स्टलश्दर नरद न्दरनुन्प्तेन्स श मड 
पिमद्धिनसैत्यल्देम्दो पू्मास्वं निरपामविस्वष्ध् 
य उयमद्टा] 
दोदा-अव बरणों जयमालिक्त. सुनो भव्य वित खव । 

जिनमेदिर तिं सोक्कै- देहं मकर द्रसाय॥ १॥ 

जय अमट अनादि अनेन जान । अनिमित छ अकीतंम 
अवट मान ॥ जय अजय अरंड अरूपषार ! पद रव्य नदीं 
दीन ल्गार ॥ २॥ जय निगाक्नार अविकार दोय । राजन 
अननपरदन माय ।॥ जय युद्ध सुगुण अवगाह पाय । दन- 
दिनामारिं दददिषि लखाव ॥३॥ यह्‌ भद असक्काय 
जान । नामष्य लाक नम नीन मान ॥ सखयमेड अन्यौ अदि 
चर अनन । अविनायि अन।दि तु ङटन मनं ॥ 2 ॥ पुः 


पञकार गडा निद्र । क्टि हयाय धारि द्व पग पमार ॥ 


शनत 


८५1 भिद्णुमा। 
आव तष ॥ 
भ्षपङी नष गुणक । 
- „ अष्दयायुपमारि गिणते आा॥ 
एतिद जलने महत मना । 
गण्‌ आदान करता 7॥ 
च डी कवम्‌, क पनान्‌+ 414९ न 4८, 
+ ¢ तेच ! पक शिप्रनिष्ठ, 4९ 
भा कयन ' त 177 
कर्णं शी 
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दिदपुदनरामी नितिन, पिद थ्‌ 
न 11111 
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07.71 द # 
॥ २. 


ददन २ 2 2३ 41 


ध 


। 


शहाजनवापीसग्रह । {२२१ 

वहु मोदक छाज, पेवर श्वाजे, पूजन काज करि तजे [त्रि 
यों टं घीमनाहतपरक्माय सवैश्मेदिनिनुकताय किद्धिकक्राधिपतपे नवेद ॥शा 

आपां परभासे ज्नानप्रभार, चित्त विकाम तम नासै । 

एसे रिष सासे दीप उजासे, धरि त॒म पामे उल्लपे ॥चिस्°॥। 
ओं हो श्चोजनाहतवरच्छमाय सर्वर म॑विनिरुकाय सिदरक्राधिपतये दपं ॥ ६ ॥ 

चुवक्‌ अलिमाखा मधव्रिराखा, चदनकाटा गरु बाला 

तस चूण रसादय करि ततल, अगनीज्वाटमे डाला ॥ ° 
नोष्ी श्रोःअनादतपरक्रमाय सर्वकरमचिनिनुचाय ्िद्धिद्क्राधिपत्ये धूपंऽ ॥9 

श्रीपर अतिभारा, पिस्ता प्यारा, दाख इदारा सहकारा । 

रितु रित॒का न्यारा सकङ्सारा, अपरपाराठ धारा त्रिुग 


खों ही धोजनादनयसन्माय सर्वुकम॑विनि्ुकाय लिद्धवक्राधिपतये फट ॥ < 


जर एर्‌ वसुदा अरघअमेदा, जजत अनंदाके कंदा 1 


` मेयो भवफंदा सव दुखदंडा, 'हीराचदा' तुम वदा [चि ०॥९॥। 


ओं ही श्रौजनाहतपरश्रमाय सवकम विनिमुंक्ताय विद्धचक्राधिपतये सभ्यं 1६] 
अयव जयसाद्धा । 


 दोदा-ष्यानदहनविधिद्रारु दहि, पायो पद निरबान। 


४ 
५ 


पमावत धिर थये, नमो सिद्ध भगवान ॥ ९॥ 
शरोटुक छद्‌! 
सुख सम्यकद्ौन न्नान लदा ! अयुरूच्छु सृक्षमदीयं महा 
अवगाह अवाध अघायक हो । सवसिद्धिनमोंघुखदायक हो ॥ 


, असुरद्र सुरद नरेद जच । युचरेदर खगे्र गणेन्दर भं ॥ 


# 


न 


॥ 


जर जामन मणे मियायक हो । सवसिदधिनमोषुखदायक-हो ॥ 
अमटं अचरं अकठं अङुढं । अचे असं अरर अतुरं ॥ 


¦ अरलं सरं शिवनायक दो । सवसिद्धिनरमोुखदायक्‌ हो ॥ 


अजरं अमरं अधरे युधरं । अडरं अदरं अमरं अधरं ॥ 


४4 श्रत. 
८\ । ममुचयचावीसी पमा । 
( कपिवर परन्यानजीएत) 
दफन भविति मभा भमिरनदम, सुमति कदममुपाम गि 
येद पुट यनद शिति नपि, कामुपूज पूमितुा॥ 
दिद सर्मत भरतम. यति कुं जर गदि ना 
लदशुतल नति सेनि वततमु. वदगानपद पृष कत 
शर द स हदिमिकततततु क सितति ' नेक भवर भवी ॥ 


त कको रनननू 81.11 1 श 1/1, 
111, 11111111 111 111 111 ॥॥ 
सनिमनलम उजद्मीर, पमु +" भ) 
भट दमी भीर, दीर्य मार वा 
सपमा ग्रीसिनमद नर्निदकद क्री । 
ददमवतं हतत भवं वान भोकर ॥१॥ 
ध 7,151.11... 1/1.5 11.111. 
करम कमुत विद्व दय (ननो । 
11111 11/11. 
^ € ५.7 ८८ 9 नज 
न्ट सित स्रद्र्त, कृ + 
म्र दद दत्य दृत ग 4 क सा+; 
पै ह) क के गिक = च (तक द्द सदत ^, + + 


द्द दर दण्ट सय शद्‌ ५१1 
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ग१६) धुहल्िनधाणीप्ंड + 


जय श्रेयनाय यतसहसयुज । जय वापवपूजित्त पासुपु ॥ 
जय विम षिमटपद्देनदार । जय जय अनते गुनगन अपारा 
जय धर्म घर्म दिवरर्मं देत। जय शांति शांति पुष्टी करेत ॥ 
जय धु कंथुवादिक रसेय। जय अर जिन वदुअरि छ्यकरेया 
जय मदि मह इत्मोदपछ \ जय मुनिसुव्रत तशद # 
जय नमि नित धासषरुत सपेम । जय नेमनाय वृपयक्रनेम ॥ 
जय पारसनाथ अनाथनाथ । जय व्ध॑मान रिवनगर साथ ॥ 
॥ धतानंर्‌ छद । कि 
चीवीस जिनंदा आनेदकदा पापनिकंदा सुखकरी । 


तिनपदञ्चगर्च॑द उदय अमंदा, पासवर्वदा दितधारी ॥ ९ 
"भो ही धीवृषमािवतुर्विशतिनिनेम्यो म्रदा निवपामीति स्यादा ॥ 
खोरटा । 


युक्तिभुक्ति-दात्ार, चौयीसो जिनराज वर्‌ । 
तिनपद मनवचधार, जो पूजे सो शिव रदं ॥ १०५ 
श्याशीर्घादः ( पुष्पाजरदि क्िपेत्‌ ) 


८७) अथ श्रीद्मादिनाथजीकी पूजा ! 


धदिला 
परमपूज्य वषभेरा स्वयभूदेव्‌। पिता नामि मेषि क 
सुर सेव्‌ ॥ फनक वरण तनतुंग घयुपपनसततनो । छषार्षः 


हत आय तिष्ट मम दख हनो ॥ ९? 

= मोही श्रोगाद्विनाथनिर्‌द्‌ } त्र भव्रतर भयतर 1 संवोषट्‌ । 
ष्पे श्रीमादिनायनिनद { भत्र लिप तिष्यः २ \ 
सो हो धीमाद्रिनाधजिनेद्र्‌ ! अदर मममषछदितो भव मव विट्‌ | 


हिमवनोद्धव वारि सुधारे । जजतहूं गुणवोध उचारकफे 1 
प्रम माव पषखोदपि दीजिये। जनममृल्युजरा्षय कीजिये॥ 





पृदटसिनयाणोखंग्य 
घों हं श्रौमादिनाययिनद्रष्य दर लिखपामीति स्वाहाः ॥ ११४ 
मख्य चदन दाहनिकंदनं ! घसि उमे करे कर वंदनं ॥ 
जसत्‌ हू प्रशमाश्रम्‌ दीजिये! तपतताप्रिषा खय कीजिये # 
सोहं घो्मादिनायनिनदाय चदनं नि्वेपनेति स्ददा॥ ` 
अम तदुरः सेडपिवर्जितं । धित निमेस दिमामिय तितं ¶ 
जजतहुं तसुपन धरायजी । अखय्‌ संपति चो जिनरायजी 


ञ्ल धाचाद्रिनयनिनद्राय सक्ताम्‌ निदपामोनि स्वाहा॥३॥ 
कमल चैपक कैतुकी रीलिये । मद्नभेजन भट धरीजिये ॥ 
परम दील पदास॒ख दाय ह । समरश निमृ नराय है ॥ 
लो हीं श्रोजादिनथटिनद्राव पुष्पं निवेपा्मतिष्वादाध्ा 
सरस मोदन मोदकं रीजिये । द्रनभूख जनेरा जजीजिये # 
यकर आङर्तकदेव॒ हई । अठलट शांति सुषारस देव॒ ह ॥ 
लोहं ्रीद्रादिनायडिनेदप मेदे निपमोन्ति स्वादः ।॥ ५१ 
निवड मोह महातम्‌ छाइयो । खपर भेद न मोहि खादयो ॥ 
हरन कारन दीपक ताके । जजतहूं पद केवरुभासङे ॥ 
ओह जादिनायरिनेद्रायं दीपं निर्वपामीति स्वाहा 
अगर बदन आदिक लेवङ्े। परम पावन्‌ गष सुतेयं ॥ 
` अगनिसंग जरं मिस धृमकर । राक्र कमं उड यहधुमके ॥ 
मो ही जादिनाथलिरनद्राय धृपं निर्वपतीति स्वादा ॥ 8 ॥ 
मरस पक्मनोहर एने  विविघ छे एट पूज रचावने ॥ 
त्रिजगनाथ पा अव रीचिये। हमहि मोक्ष महाफएर दीजिये 
बो दहु बाद्विनाप दिनेद्राय फट निवफामोनि स्बहा8 ८2 
जट एलादि ममस्न भिखथके । जजन पद्‌ मेगल गायङ्े॥ 
भगनतवत्मर दीनदयाल जी । करहु मोदि सुखी मि चली ॥ 
य ह आारिनाधडिनेद्र्द सर्य निदपामोसि स्वहा 1६६ 


{२ 


~~ 


१९८१ वुहजिमक्राणःसग्रह 
दंवकस्याणश 1 


असित्‌ दोन अपाद्‌ सुदावनी । गरम मंगख्को दिन पतेनी ॥ 
इरि सधी पितु मातरि सबही ) जजत हं हम श्रीमिनदेवदी ॥ 


ओं टुं मावददरृष्मद्धितीयादिने गर्ममगलात्ताय श्रीमादिनायजिनेद्राद पष्य १ 
कसित चैत सुनोमि सुदाहयो । जनममेगल तादिन प्म ॥ 
हरि. महागिरे जजियो तवे ।. दम जजँ पद पंकजको अवं ॥ 


यं सत्हृष्णनवपेद्विने जन्ममेगहगरात्ताय धरो मदिनायजिनिद्रीय भष्ये श 
असित नामिसु चैतषस्यो सदी । तपविञ्चुद समै समता गदी ॥ 


तनज खधूरससौं खव लायो ! हम जने पद अ हयो # 
ओं चैगरहृरगनयमोदरिने दोक्नामेगलयाप्ताय धीभाद्वितायजिनद्राय पै 1 द्र॥ 


असित फायुन ज्ञारसि सोहनो । परम केवरज्ञान जरयो मनो॥ 


हरिसेमूह जने तित आयक । हम जजें इत मंगर गायक ॥ 
भो रौ फारगुनटठष्णे कादा क्नानमेगलपरप्ताय ओोमादिनापजिनद्राय मधे ॥५॥ 


असित चौदस माध पिराजहं } परम मोक्ष लियो भिनरजई॥ 
दरि समूहं जजे कैराराजी । ईम जज इतधार हुखासजी ॥ 
भो मापटष्णवतुशया मोक्षमगरपरा्ताय घौादिनाधजिनेद्राय भं निव०१ 
जयमालां । 
जय जय जिन्चदा आदि जिनंदा हरि भवफंदाकंदा सू । " 
यासवसतवंदा धरि आनंदा न्ञानअमंदा नंदा जु 1 १॥ 
ददे मोतीदाष 
त्रिरोकटितेकर्‌ पूरन प्म ! प्रजापति विष्णु चिदातम धर्मं ॥ 
जतीसर तह विदांवर बुद्ध । दृपंकं असक क्रियांबुपि जुदध 
नवे गरभागममंगर जान । तवै हरि दषं दिये अति आन + 
, प्रिता जनमीपदसेव करेय ! अनेक प्रकार उमंग मरेय ५ ३। 
जये जवी तवदी हरि आय । गीरीद्रपिपे कियन्न सुजा 


२०१ शाण 
: , ८८ । श्रीरचदरप्रमजिरनपंजा) 
एष्यय-भनौप्टय यमाकारं नधा शद्दाटं मार शन्तिष्छ । 
: चारुचरन आचरन, चरन चितहरनमिहमचर । 
चैदचंद्तनवरित, चदथ बहते चतुर नर ॥ 
चतुक चंड चकवृरि, चारि चिदयकर गुनाकर। 

ˆ चैचर चरितसुरेश, चखनुत चक्र धुरधर ॥ 
चरअचरदितरू तारनतरन, सुनत चदफि चिरनेद शुनि । 
जिनसदचरन चरष्यो चहत, चितचकोर नेचि रयि सुपि ५९॥ 

दोहा-पञुष उदसौ तग तन, महासेन गृपनद 1 


मातुकढमनाउर जये, यापं चैदजिर्नद्‌ ॥ २॥ 
मों हीं धोचन्द्रपमभमिनेनद्र [ मत्र धयतर घयतर ] संवौपट 1 
षट शोचनदरपमज्नि््र} म्र निष्ठतिष्ठ।दःटः॥ , 
खीरे धीचन्द्रयमजिनिनद् ! तच्च ममर सप्निहितो भव मघ यप्‌ ॥ 

अष्टक । 


सर धानतरायष्टत नदीददराएकको मध्प्वी तथा हीरीरो न्म, वथा गता 
आद्रि उनि चारोमि | 


गंगाहदनिरमल नीर, शादकर्मृगभरा । 
पुम चरन जजों घरवीर, मेयो अनमजरा ॥ 
धीचैदनायदुति चेद, चरनन चैद्‌ लगे । 
मनयचतन जजत अमंद, आतमजोत्ति जगै ॥ १॥ 
भो ष्टी धोचन्द्रधमनिनेनद्राय जन्मजगलयुविनाशनाव जलं लिषैपामि० ॥ १॥ 
श्रीसदकपुूर सुचग. केराररंग भरी । 
धसि पाघकजलके सेगर, भवआताप हरी ॥ शी ॥ २॥ 


ओं टी धीयन्दुधमजिनेन्दराय्य मयातपरिनागनाय चंदनं निव॑पामि ॥९॥ 


सुल सिते सोमसमान, समख्य अनियारे । 


4८043528 कः | 
दियं पेज मनोर जान, तुमपदतर प्यारे ॥ श्री०\॥ ३1 


भे धचन्निन्य्य सष्ठदप्दथान्दे नश्वर निदपतमि 8१६ 


सुरटमङे मन रंग. गंधित अटि जवि । 
तासो एद पलत चग, कामदिया जं ॥ ० ॥ ४॥ 


षो धचन्य न्द पनदाददिष्ट्धनाद द्यं ल्द ट्ष 
रेदय नानापरद्यर. दृद्विवगटकारी। 
सो द पद पलों सार, आङ्ख्ताष्यरी ४ धी ॥ ५॥ 


न्दो दननदरमस्नम्द श दायगरिनाण्नार मैय सि्द्मनि ४ ५४ 
तमभजन दीप गर, ठमटिग षाव दय ! 
मम त्िभिरमोह्‌ निररार, पर रान षाररस्ं ॥ शीर द॥ 


114 1 12013. 


दयग्रषहुततनमाह, ह परम सव्ठुद्। 
मम करम दष्ट उरि जहि. यान्दत॒दयो श्री ७॥ 


प्र धचन्दरमग्ननद्राप सषष्नदषनःर रं निदिराम्यिस्दन्टा6२ 
आति उप प्ल र ममाय, तुम युनजद द्य 
तनमन ₹रषाय. रिषन नदादतु छ 1 श्रर{॥<॥ 


प धयन्दरमन्द र ससद प दिद श्टशः 
= साल दर्‌ एवात. जता म यरमा। 
धिव + 
पृला उष्मन्‌ मान. उष्म उदतिग्ना (श्रान्५द६१ 


। + 2 2 9 "नशद ध््ररष्-रर ४५ 


न्द सन्धाय +~ 


न्स 
धश श्टग (स्य) 
क 
न {+ १) { ४१ ०{५ {५६ गद्‌ (भ) { 
माते ना । हर व्ददिन एाडन दःमानने 
र्य रन्द्र धद रदःय ४१४१२१६ 
नद दास्किनुन्येर् म्यो 


त 


०४६2 शुहसितकाणोरभह 
सुरया जजें गिररीरी तवं ! दम पूजत दै पुतशीस अ 
मोदी पौचदष्णेकाद्ध्यौ जन्प्मगठधा्तय थीचन्ध्रमजिनेनदरय भे निर्व०॥॥ २॥ 
तप दुद्धर श्रीधर आप धरां । कङिपौष इग्यारसि प्व वेरा ॥ 
निजध्यानविपे खलीनं भये। धनि सो दिनं पूजत द्र गये॥ 


हीं पौयटृर्णेकादशयां निःकमणमदोरकषवमंडिताय चदर्मनिनेद्राय अर्थं ० ३। 


वर केवलमानु उयोत ग्रप्रो ! तिहरोकतणों मरम मेर दियो ॥ 
कलिफास्युणस्तमि इद्र. जजे 1. दम पूजहिं सर्व फठुक भजे ॥ 


की फोल्युनहृष्णघतत्यां केववशानमेदिताय धोचद्धप्मजिनेन्धाय मधं निर्ध ।9। 
सित फल्युण सक्तमि युक्ति गये ॥ णवत नेत अयापभये॥ 
हरि आय जजे तित मोदधरे । हम पूजत दी सव पाप हर॥ 

हो फाव्नशढसम्य। मोक्षमगरमेदिताय थोचंदरपमसिनिनद्राय घृथं निः ॥५॥ 

जयमहदटधा । 
दोदा-हे सृगांकंकित चरण, तुम गुण अगम अपार । 
गणधरसे नहिं पार ररि, तौ को वरनेत सार ॥ १॥ 
पे तुमःभगति दयि मम, परे अति उमगाय। ` 


ताते गारं सख तुम, तम दी होड सदाय ॥ २॥ 
एद्‌ व्रि (१६ मात्रा) 4 


सय चंद्र जिरनदर दयानिधान । भवकाननहानने दापरमान ॥ 
जय.गरभजनममंगर दिनंद । भविजीवविकारान रामकद॥ 
1 २ ॥ द्रारक्पू्वफी भयु पाय । मनवांछित सुख भोगे 
जिनाय ॥ खि कारण ह जगते उदास । र्चिलयो असुरा 
सुखनिवास ॥ ४ ॥ तित सकंतिक बोध्यो नियोग । हरि 
शिविका सनि धरियो अभोग ॥ तापे ठम चहि जिनवंदराय। 
ताधिनकी शोभा को काय ॥ ५॥ जिन अंगं मेत सितं 
भ्वमर ठार । मित छव शीम गटगुखकदरं ॥ पित रत्नः 
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जडित भूपण दिवि । सित करचरण रवं पित्र 1६ 
सित तनति नारी आप सित शिविका कये धरि 
सुचापए ५ तित सुजस सुरेद नरे सवं मित्‌ विते वितत 
जात पर्वं ॥५॥ सित अद्रनगरते निकसि नाय ! सित वनम 
पुव सकर साय ॥ सितचिलादिरोमणि सच्छे ! सित 
तप तित घार्यो तुम नलिनाद्‌ ॥८॥ सित पयते पारण 
परमसार ! पितत चद्रदच दीनों उदार ॥ सित कमे सो पय्‌- 
धार देत 1 मानो वांपत भवर्सिषुसेत ॥ ९॥ मानों सुपुण्य- 
धारा प्रतच्छ । तित अचर पन सुर क्रिय ततच्छ ॥ फिर 
जाय गहन तित्त तपकरंत । सित केदटम्योति जग्यो अनेन 
1६०] इरि समवसरणरचना महान ! जाक देखत मय पाप 
हान ॥ जह तर जयोक योभे उतंग । सव योङतनो चरै 
परसग ।॥ ५९ ॥ सर समनवृष्टि नभतं इद्यात ! मनु मन्मथ 
तज हयियार जात ॥ वानी जिनमुन्वरां खिरत सार ! मनु 
ततपरद्यःन सुङ्र धारं ६२॥ सरह चामट चमर अमर 

टुरत । मदु तम मेष इरि टगिय तंन ॥ निद्यमन ई उर 
रमट युक्त! मद निदसरदरको कमटदयुक्त ॥ १३॥ दंदटभि 
चिन चाजन मष्ुर पार 1 मद्‌ कमसीतसे द्‌ नमर्‌ 1 भिरं 
नर दधिरिञय शन दप 1 मनुर्न तानं चवना 


न चरवतरार दय [श्यो 
ननप्रनानना मइ इयन्‌ 1 भादर दन नदनद नान मान 


नदन 

मनु दपयदुनि पह उममगाप। नदिजन मर सुन्व 

आप ॥1 १५1 इलादि बिनि अनेक जान । चादिं 
न 


{खनु 





+~ 
1 

^ 
दमन 
: 
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५३४ शृहज्िनिताणोसपह 
को क सार ॥ १६॥ अन्त सुणनिच॒तर करि विहार । घर 
मोपदेश दे भव्य तार ॥ फिर जोगनिरोपि अघाति हान । 
सम्मेदथकी छिय युकतियान १७ ॥ वृन्दावन वेदत शीर 
नाय । तुम जानत हो ममे उर जु भाय ॥ ततिंका कर्ष 
वार वार । मनवांहित कारज सार सार ॥ ८ ॥ 
छग पत्तानैद्‌। 

जय चदजिनंदा, आनेंदकंदा, भवमयभेजन रजि दै । 

रागाग्रिक ददा, हरि सव फंदा, युकतिमांहि धिति साज ६॥ 


भों ह थीचत्रममजिेदाय पूणि निवेपामीनि सादा 1 
छंद चौवोला 1 


आरो द्र मिराय गाय गुण, जो भविजन जिनिवद जभ। 
ताके भवभवके अघ्‌ भाज, मुक्तसारसुख तादि सर्ज ॥ ९०॥ 
जमके रास मिटे सव ताके, सकर अर्मगल दर्‌ भूर्ज । 
बुदावन पेसो खि पूजत, जातें शिषरपुरि राज रजं ।। २१॥ 
पतयागीर्ािः । परिपुष्यौजरि क्षिन्‌ । धनि धोयंद्रमजिनधूजा मात । 
८९ । श्रीशांतिनाथाजिनप्रूजा । 
मगरयंद्‌ छेद ( तेधा वपकाटेकार } 
या भवकाननमें चतुरानन, पापपनानन येरि देरी । 
आतमजानन मानन गनन, वान न दोन दह सठ मेरी ॥ 
तामदमानन आपरि रौ, यद छानन आन न आननघेरी। 
आन गही रारनागतको अय, श्रीपतजी पत रास्रहु मेरी ॥ 


` भो ही धोवपनिनायजिरनेद ! मभ मवनर चधनर । स्ोचद्‌ । 
“ नं ही धीरयातितायजिनेदर्‌ ! भद्र तिष्ठ रःटः॥ 
ही धरानिनापिनेद १ भत्र मम सत्रिदिनो सव सव । वष्टु प्रद 
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यादाम खजूर, दाडिम पूर, निक भूर, ठे आयो । 


तासों पद्‌ जनों शिवफठ सजो, निजरसरा उमगायो । धरी" 
मों ष्ठी ्ोशातिनोयज्निनिन्द्राय मोक्षसटपाये फलं निवपामीति स्वादा.1 ९ ॥ 


वहुद्रव्य सवारी, तुमटिगधासै, आर्नेदकारी रगप्यारी 1 
तुम हो भवतारी करुनाधारी, यते थारी शरनारी ॥ ध्री° ॥ 


ओं हौ शरोशपीतिनायलिनेद्वाय भनवेपदधा्तये मघं निर्वपामीति स्वाद ॥ ६॥ 
पंचकल्याणक 1 ॥ 
सुम्दपे तया द.तविरंवित छंद । ४ 
असित सातय भाद्य जानिये। गरभमंगठ तादिन मानिपे ॥ 
सचि कियो जननी पद्‌ र्न । दम करं इतये पद अनं ॥१॥ 


भो हीं मद्रपदकप्णसततम्पा मर्ममगखमडिताप श्रोरतिनायजिर्द्राय मभ नि०॥ 
जनम जेठ व्रि इयाम दै । सकरद घ॒भागत पामर हे॥ 
गजपुरे गज सामि सवै तवे । गिरि जजे इत मे जिह भव ॥ 
मो हो ऽवेष्टदप्यमतु्वा जन्ममेषलगराराव धोशाविनापजिन य मर्थ नि०। 
भकरीरं सभग असार है 1 इमि विचार तवे तप षार ६॥ 
भ्रमर चोदि जेट सुदहावनी 1 रमेत ज जो शनपावनी ॥२॥ 


शष्ट जपेषवरुध्य चता निशमणमष्ठोत्छगमर डिताय शीशानिनापनिप भै 
शुकलपौप दे सुखराश है । परम~केवल तान रका द ॥ 
भवसमुद्रउथारन देवकी 1 हम करे नित मंगर सेवकी ।। ४॥ 


भोंहो पोपरुङद्वाम्पां केयणदान्ापतषय श्रीशानिनायजिरनद्रय भन निञ॥ 


असित चौदस जठ दने अरी । गिरि समेदथकी दिषःतियतरी 
मक्र इद्र अजं तित आइकं । हम जें इत मस्तक नाद्र ॥ 


ख हो शयेष्ष्णयनुदेरय मोक्षमगल.यनाय शोरानिनाजिनद्राय मघे नि" ॥५, 


जयभाटा 1 
ऋष ग्थोदधता, चद्रषल्मा तया चेदरवर््मं ( वणं ११; खटा) 


दाति शांनिमुनमंडिते मदा । जादि भ्यायन मुपेडिने मदा ॥ 
ण 
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पाय । भवि जीवनक शिवमग वत्ताय ॥ ९ ॥ शिवपुर पुव 
सुम दे जिनेदा । गुनमंडित अतुल अनंत भेष ॥ गे ष्यतु 
छं नित शीश नाय । हमरी मववाधा हरि जिनाय ॥ १०॥ 
सेवक अपनों निज जान जान । करुना करि मोभय भान 
भान ॥ यद्‌ पिधन मूर तरु खंड खंड ! चितार्वितित आर्नेद 
मेड मंड ॥ १९ 
पत्तानंद एंड ( मात्रा ३१)। ४ 

श्रीश्ञांतिमहंता, रिषतियकंता, सुय॒न अमेता, भगवता । 


भवभरमन हन॑ता, सौख्य अनंता, दातारं तारनवंता ॥ १॥ 
भो हं भीमांतिनायदधि्न्राय पू्णपिं निवंफामानि स्वाहा ॥ ११ 
णदं परः सववा ( मात्रा ३१)। 


शांतिनाथजिनके प्दपेकज, जो भवि पूजे मनवचकाय 1 
-जनम जनमके पातक ताके, सतछिन तजिके जाय पलाय ॥ 
मनवांछित सुख पावै सो नर, वांच भगतिभाव अति खाय ॥ 
ततिं 'वदावन' नित वेदे, जाते रिवपुरराज कराय ॥ १ ॥ 

इस्याशोकदिः ॥ पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 
&० 1 निर्वागात्तेत्र पूजा । 
परम पूज्य चौवीस, भि जिर थानक रिव गये । 
सिद्धभूमि निशदीस, मनवचतन पूजा करो ॥ १॥ 


मोहो चहु शातितीयंकरनिर्धाण्षेञाणि ! भत्र वतरत भवतरत संयौट्‌ । 
भो दं चतुविशतितोर्थकरनिर्वाणक्चैत्राणि ! अस्र तिष्ठत निष्ठत । टः ठः 1 
भों हं चसुवि'शतितीधंकरनिर्वाणशचेत्राणि ! अत्र मम सन्निहितानि अयत भक्त ॥ 
धषट्‌ | गीताचद्‌। 
ष यि छीर दधि सम नीर निरमल, कनकक्चारीमे भरो । 
+} संसारपारं उतार स्वामी. जोर कर विनती करौं ॥ 


२ 1 परटजिनवाणोऽभ्द 
† अथ जयमाल] क 
सोरटा-श्रीचोवीस भिनेरा, गिरिकैटाशादिक नमो 1 
तीरथ महाप्रदेश, महापुरुष निरवाणते ॥ १ ॥ 
चौपारं १६ मप्रा। ~ 
नमो रिषम केलासपदारं ! नेमिनाथ गिरनार निहार ॥ 
चामुपूज्य चपापुर चदं । सनमति पाषापुर अभिनेदा ॥२। 
वेदों अजित अजितपददाता । वदो सभव भप्रदुखधति ॥ 
वेदां अभिनंदन गणनायक 1 वेदं सुमति सुमतिके दायक। 
वेद्‌ पद्म युकतिपद्माकृर ! वंदों सुपास् आशपासाहर ॥ 
वेदों चदरमम प्रभुषंदा । वेदों सुरभि सुग्रिधिनिपि कंदा ॥*॥ 
वैदे शीतर अघ तप सीतठ ! वैदो भियां स श्ियांसमदीतः 
यदा विमरु पिम उपयोगी । वैदो अनत अनंत सुखमोगी ॥ 
यदं धमं घमं विसतारा । वदो शांति शांतिमनधारा ॥ - 
वदां कंथ थु रखवाटं । वंद अर अरिहर युणमाटं ॥.६॥ 
"वदो मि कामम चूरन । वंद मुनिसुव्रत तरतपूरग॥ `" 
वेदा नमि जिन नमित्त सुरार । वदी पास पासभमजगद्र ॥ 
शीसो धिदधमूमि जा ऊपर। शिखर सम्मेद महागिरि -भूपर.॥ 
एकवार वैदे जो कोई । ताहि नरक पश्चगति नर्द दोई॥८॥ 
नरपतिमृप सुरदाकर कटवि । तिहु जग भोग भोगि शिव पे॥ 
विघनविनारान मंगलकारी । यणविटास वेद्‌] मतारी 1९1 
यत्ता-जो तीरथ जवे पाप भिय, ष्ये गारे मगति कर) 
ताक्रा जम कदिये मेषति रषये, गिरिके युण को बुध उचरे॥ 


नाही चनुरि शनिनोयररनितरागश्षन्यः पला निवैवामि॥ 





्सिनवाणीसध्रद { ८१ 


: ९१) चरथ सपृन्रपि.पूजां 1: 


दछप्यय) 
प्रथम नाय श्रीमन्व दतिय स्वरमन्व ऋषपीश्वर । 
तीसर सुनि श्रीनिदय सैसद्र बधो षर ॥ 
` पचम श्रीजयवान पिनयलरप् पम भेनि। 
सप्तम जयमित्रास्य सवं चारििधाम गनि ॥ 
ये सातो चारणक्ऋदिधर, फर तासु पद थापना 1 
मे पूं मनवचकायकरि, जो सुख चाहं आपना ॥ 
घ्रे पारणद्धिपस्धोतपतदीष्यय ! सथावतरानर छंगपट्‌ । मनर निष्िन तिष्ठद! 
टः टः { भ भर पा्तदिसा मष अयत । वषटू ! 
ध्एटण--गीता एद । 
शयभती्ंरदुभव जर अनूपम, भि्ट शीतर लायक ॥ 
भव तपा कद्‌ निकरद कारण, छद घट भरवायङे ॥ 
मन्यादि चारण दिधारकः, सुनिनङी पूजा कर । 
ता फे पतिक दरं सारे, सङ्ट आनद विस्तर ॥१॥ 


भोले धामन्दस्पष्मन्रपिददसपरन्दग्डपदाम्‌दिनिदयाटसचपमिशपन्णे खट 
श्रीखंड र्दटीनेद केदार, मेद मंद पिसायक । 
तसुगघ प्रसरति दिगदिगतरः भरक्यारी सायके ॥ मन्वा०\) 


भ्यो ह घाम्दपदुम्यददम्दा चष्न्‌ निदा साततध्य्ष 
अति धवल अक्षत खड दिन, मिष्ट राजनमोगदे ॥. 
केटयात यारा मरत सुन्दर, चुनिन श्रुभञ्पयागङ्त ॥ मन्वाना 


उ र इाम्दाददग्यरददन्णः नद्वशार्‌ न्न 4 रष ६१ 
चहु देण मुदरप सूमन आष्ट. जमल कमन गुदे 1 
केतकी चपा चार परमा. चुन निजक्ग चादर ॥ मन्दार 


11111 
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प्रकवान नानाभांति चाठुर, रचित शद्ध नये नये | 
सदमिष्ट लाइ आदि भर बहु, परे थाराख्ये ॥ मन्वा ॥ 


ख हीं धोमन्वादि्सपिम्यो नैवेयं निषपामिति स्वाहा {4 ~, 
कृठघौत दीपक जडित नाना, मरित गोधृतसारसों । (य 
अति ज्वलित जगुमगजोति जाकी, म 


ड षट रौमन्वादिसतपिम्यो दपं निर्घपामोति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
दिक्ूचक्र षित होत जाकर, धूप दशमी कदी । 


सो लाय मनवचकाय्‌ शुद्ध, लगायकर खड सदी ॥ मन्वा०॥ 
ड हु ोमन्वादिसकतविम्यो धूपं निव॑पामि स्यादा ॥ 91 


वर दाख खारक अमित प्यारे, मिष्ट चुट चनायके। 


द्रावदी दाडिम चारु पुंगी, थाल भर भर मायके ॥ मन्वा" 
भं दी भोमन्वादिसतिभ्यो फलं निवंपामीनि स्यादा ॥ ८ ॥ 


जल भय अक्षत पुष्प चरु वर, दीप धूप सु छबवना। 
फर खित्‌ आगे द्रस्य मिश्रित, अधं कीजे पावना ॥ मलः 


मो हं शरोमन्वादिखसपिभ्यो मधे निवेपामीति वादा ॥ ९ ॥ 
अथ जयमाटा } 
। छन्द त्रिमंगी । 
नेद्‌ कपि राजा, धर्मंजहाजा, निजपरकाजा करत भठे। ` 
करुणाके षारी, गगनविहारी, दुख अपहारी, भरम दले ॥ 
काटत जमफंदा, भविजनवरन्दा, करत अनंदा चरणनर्म । 
जो पु ध्यव, मंगर गावे, फेर न आप भववने ॥ १ ॥ 
छद पधरी। 
जय श्रीमनु मुनिराजा महंत । त्रस थावरकी रक्चा करंत ॥ 
जय मिथ्यातम नाशक पतंग । करुणारसपूरित अंग अंग । 
जय श्रीस्वरमनु अकटंकरूप ! पद मेव करत नित अमर भूष 


२०५ बृिनधीनी 
जय जपत तिहारो नोम कोय ठक पुपर्पातर $खबृदि हीय 
जेय भरे ठक्ष अतिराय भडार । दारिद्रतनो दख होय खर। 
जय चोर अमिडाकिन पिशाच। अरुईति भीति सव नसततपांव 
अय तुम स्मरत सुखरहत छोक । घुर असुर नवत पददेतो 
„ छद रोला-ये सातो मुनिराज महाततप खखमीपारी । 
.: परम पूज्य पद धरे सकङ जगके हितकारी । 
"} जो मनवचतन शुद्ध होय सेवै ओ ध्यावे ॥ 

सो जन मनरगरार अष्ट ऋदधिनकौं पवे ॥ १६॥ - 
¦ दोदा-नमन करत चरनन प्रत, अदो गरीवनिवाज। 


1 
1, पच परावत्तननिते, निरवारो ऋपिराज ॥ १७॥ 
|; ५ भो पवीमन्वादिनकपिम्यो पूपं निधेपामीति स्वा 

1,, €२ । अथ पचमेरुपूजा भाषा। 

1 करो & गीता 1 ह 

.तीथकरोकि न्हवनजलते, भये तीरथ शमदा 1 

, ताते मदच्छन देत सुरगन, पंचमेरनकी सदा ॥ 

दो जर्षि दाश्दीपमे संव, गनतमूढ बिराजरी 1 

.धूजों असी जिनधाम प्रतिमा, होहि सुख दुख माजदी ॥१॥ 
“सो हीं पंचमदसंमधिडिनचटयारर्यस्पजिनपतिमाखमूद [ मदादनपवतर । संश्‌ । 
भो ही पचमेयसंधुधिडिन्चत्याटयस्थनिनप्रतिमासमूद ! चश्र तिष्ड तिष्ट ¡ दः ढः! 
भो हं पंखमेदसंवंधिजिनयेटयाल्यस्थनिन्रतिमालमूद ए मव मम वि्िदितो मष 
` मय धषट्‌ । ^ र ध 
र दीपा भवदीय ( १५ मातरा) 1 + 
¦सीतलमिष्टसुवास मिय, जलसं पूजं श्रीजिनराय । . . 
दरासुख होय, देखे नाथ पमुख दोय ॥ _.. .“ <^“ 
प्रतिं मेर अमी जिनधाम, सव प्रतिमाको करो प्रनाम + ,. 


शश्वन्त प्िनिशस्येतप्रट 

माष दोय, देखे नाव प्रमुख रोय ॥ १॥ 
धषी पचमेससंपयिटिनयेयारपस्यदिनदिदेम्यो डटं निर्दयमनि न्वादा + ११ 
जरकेद्चरकरप्र पिय, गषमों पज श्रीलिनराव \ 
मदयाषुख दोय, देखे नाय एरमस्ष दोव ॥ प्वों०॥ २॥ 
षने ह पमेरसंदविदिनयैत्ालयस्यजिनर्दिम्पो चन्दने निदरयेनि स्यादा [दा 
अमर अख्ट सु्गप सदाय, अच्छततां पूजां जिनराय 1 
महासुख रोय, देखे नाथ परम सखदोय !! पंचं ॥ ३॥ 
शोध पयमेस्पद्दनरन्पाटदरस्यड्धिनिविदन्योऽएमयन्‌ न्‌ निवपति छाल ॥९४ 
वरन अनेक रटे मदकाय, पटना पूजां सिनराय। 
मदासख रोय, देखे नाथ परम ख रोय ॥ पंचं०॥ ॥ 
ध्म दददेरसं्टाम डिगकेम्यटरस्दहिनष्रिम्य एुष्दे निदतम्दनस्वषा। ४१ 
मन सादित चहु तुरत वनाय. चरस पूजो श्रीमिनराय ! 
मसग होय. देखे नाय परम सुम दोय ॥ पां्यो० 1 ५॥ 


भः हे एडरेरपद[यटिनयव्दादरस्पदरन्ते मेद निदंपन्यनि स्वाहा ५} 
तरर उच्छर त्योति उगाय. दीरपसों एज श्रीजिनगाय। 
प्राक राप, दग्र नाप परम ईद देर । पचा०॥ ६१ 
भ्त धम्‌ वेदवदने दतदस्द्टनरररन्यः दार ल्दद्देश् शटा ६१ 
भृञ, जमर्‌ समदञ पिकाप पूरन्य पूता न्राननराप। 
मटरृन्ध दाप. दस नाप परमर्म दाप 1 पचा? 1७ 
भ एषटवन दा शसदपदर यपर शिम ग्र 8४ 
सरम रउप सुगपङस्मार पटना भ्दनराप) 
मत र्त्यदक नाप परमरन हवि 11 पराध 
च हट! द्द 
सा> द्रवमप अरय उनोउ. चन एत) श्ोारययप। 
मद्सन्न च्च. दन्नापं एर्मनुन दव्‌ (नडा प. 


ण (पस पन्दाददनरष्यरशग्व्द ग लरज १४ 


क 


५१ ददर दन रकनद न्द दश ९ 


1 
५ 
॥1 


8 । गृषसिनवा्ोरं 
अथ जयमाटा | 
। + ॥ ५ सोर्डा। 
प्रथम सुदरैन खाभि, विजय्‌ अचल मंदर फ। 


विद्युन्माली नाम. पंचमे जगे परगट ॥ १॥ 
प्रथम सुदरशोन मेरु विराजै, भद्रराङ वन भूर छने! ` 
चैत्याख्य चारो सुखकारी, मनयचतन षेदना हमारी ॥ २। 
उपर पाचशतकपर सोहै, नैदनवन देखत मन मोहे ॥ चेवा: 
साढे वासठ सदस ऽवाई, वन सुमनस शोभे अधिकार ॥१ः 
ॐचायोजन सदस छत्तीतं, पांडकवन सोहै गिरिं ॥४* 
चारों मेरु समान वसाने, भूपर भद्रसाठ चहुं जाने । , 
चैारय सोलह सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥५। 
ऊचे पांच श॒तकपर भाखे, चारों नेदनवन अभिखचे। 
चैलयालय सोलह सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥५॥ 
साढे पचपन्‌ सदस उतंगा, वन सोमनत चार बहुरंगा । 
चेत्यारय सोल सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥८॥ 
उव अटाहस सहस वत्तये, पांडक चा बन श्चुम गाये) 
चैलयाट्य सोलह खारी मनवचतन वंदना टमारी ॥ ९॥ 
सुरसर घारन वंदन अघं, सो शोभा दम किट मुस ग । 
चैत्याटय अस्सी सखकारी, मनवचतनवेदना हमारी ॥ १०। 

कोदौ1 , , 

पचमेरुकी आरती, पठे सुने जो कोय । 

-भ्यानत' कठ जनि प्रभू, ठुरत महास दोय ॥ ११॥ 


[34 वन्चयेमवपिजिनदतयाख्वस्यङ्िनरिदम्योऽपं नि्रंफमीति स्याधा। 
(धश ददु रिसर्जत शना दार्पि ) 


(न 


श्ज्िनवाणीसग्रद [ द 


९२. ओ्रीनंदीश्वरटीप ( अ्टादेका ) कँ पूजा! 
मदि! 
सरव पर्वम बडो अठाहं परव हे ¦ नदीर सुर जादि लेय 
वदु दख ह दमे सक्ति सो नादि हहा करि थापना ! पूर 
जिनम्रहपर्तिमा है हित आपना ॥ १॥ 
धों हीं धीनन्दीवरद्वोपे दविदवाश्नज्जिनाटयस्पजिनप्रतिमाक्षम्‌ह { सत्र समवतर थक्- 
नेर । संयापट्‌ । भों ही धोनेदोश्वरषीे द्विपंचाश्चस्जिनालटयस्थजिनध्रतिमासपु [ सत्र 


तिष्ठ निष्ठ । डः टः । मों हीं धोनन्दोश्वरदरीपे द्विपंचाश्षम्जिनाटयस्यजिनश्रतिमाखमूद 
छश्च मम सन्निदिष्ठो मव भष । पट्‌ । 


केचनमणिमय भगार, तीरथनीरभरा 1 

तिह धार दथी, निरवार जामन मरन जरा ॥ 
नेदीश्वर श्रीजिनधाम, वावन पूज करो । 

बृुदिन प्रतिमा अभिराम, आनदभावधरों ॥ १॥ 


भोद्धा धौनदोश्वष्टते पृरपदिचमोलरदुत्तिणि द्िपंचाश्चस्जिनानयस्यजिनध्रति 
मान्यो ऊग्दङपमत्युविनाश्नाप जटं निर्दपामोनि स्या ध) 


भवतपटर ीतट वाच, सो चदन नादी 
प्रभु यह्‌ गुन कीजे साच, आयो तुम गंदी ॥ नदी ॥ चदनं०॥। 
उचम अप्त निनराज, पुज धरे सां 

सव सीते जक्षसमाज, ठम सम अरुको ह ॥ नदी०॥ अक्षतान्‌ 
तुम कामविनाराक्‌ देव, प्या एटनसां । 

लहुं सीट खच्छमी एव. दयां घटनां ॥ नेदी०॥ पुष्प ॥ 
नैर इंद्धियवर्मर, सो तमने चरा! 

चर तुम दिगि सोह सार, अचरज ई प्रा ॥ नेदी० ॥नेवेद॥ 
दीपकङी ज्योति भरूष्ल, तम तनमार्दि द्य । 

दृ करमनद्धी रारि, यन्म दसत ॥ नेदी° ॥ दीपं ॥६॥ 


२२४० ~ 
छः ही दरोनविशुयारिोडंकर्थमयः संसारतापविनाशनाय दने निवेपामीनि] 
तदु षव सुगंध अनूप । पूजो जिनव्र तिहु जगमूप।, 
परमण हो, जय जय नाथ परमृगुरु हो । दररावि्युदधि०॥ 
छ होटरनविशुद्धपादियोदशसारणेन्पोऽलय पपा अस्तान्‌ निवैएामीनि । ३1 
परख सुध मधुपगजार 1 पूजीं जिनर जगधार. ` ` 
परमयुर हो, जय जय नाथ परमथुरु हो ॥ दरावि०॥। ४ ॥ 
छ हीं दर्यनविहुद्ादिष्तेदशकाप्णेम्यः कामयाणवियहतनाय पुष्पं ५४॥ , 
सदनेवज बहुविध पकवान । पूजी श्रीजिनवर गुणखान 1 
परमगुरु हो, जय जय नाथ परमयुर हो ॥दरशवि० ॥ ५॥ 
ढः ही दुरोनधिशुदपादियोडराकाप्णेम्यः श्ुधारोगयिनाशनाय नैवेद्य" | 
दीपकजोति तिमर ख्यकार, पं श्रीजिन केवलपार । 
परमगुरु हो, जय जय नाय प्रमगुरु दो ॥ 
द्रदाविद्धि भावना भाय । सोर तीथकरपद दाय 1 
प्रमरुरु दो, जय जय नाय परमरुरु दो ॥ ६॥ 
चः हीं दरोनविशुदखयादिषोडगाराप्णेभ्यः भोरहाधकरारिनारनाय दोप ॥ 
अगर कपुर गेय जुभसेय । श्रीजिनवर अगि मद्केय । 
परमयुर हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ दररा० ॥ ७॥ 
मोही दृरनविगुद्धयादिगेदणसयास्लेन्योऽष्रमेदृदनाय धूपं तिवेपा० ॥ 

८ आदि बहत फलसार, पूज जिन वांछितदातार । 

रमगुरु हो, जय जय नाय परमगुर दो ॥ दरदा०॥ ८॥ 
^ + 7५ ~ > मोश्लदटरातवे कन्द निवपन ॥८॥ 

- - फट आठ दरद चटाय । चानत' वरत करौं मनाय । 


परमयुर दो, जय जय नाय परमयुरे दो † दरदा) ९॥ 
श्ये क्य दर्शनधिमुददादिणोडणकार्सम्यो ऽस्वं फदमानपे भ्यं नियपामीनि स्यादा ४ 


कखिनचा पसं र्ट { ग्र 
अप्‌ जयमास } 
दोदा-पोडकारण्‌ गुण रे, ररे चतुरगतिदास 


पाप पुण्य सव नायक, ज्ञानमान परकसे \\ १॥ 


न्यदा १६ माद्र! 
दरदाविश्चुडि धरे जो कोई! ताको जवागमन न दो ॥ 
विनय मदा धारे जो प्रानी ! शिदवनितारी ससी वखानी ॥ 
रीर सदा दिठ जो नर परे 1 सो ओरनङी आपद यरे " 
त्ानाभ्यास करे मनमारीं । ताक मोहमदातम नारीं ३॥ 
जो सपेगभाव विसतारे । सुरगमुक्तिपद्‌ आप निरं ॥ 
दान देय मन दरप दिस ! इह भव जम प्र भव सुख देस ॥ 
जो तपत्प खपे अभिटापा 1 चरै रुरमरिखर युरु भाषा । 
साधुसमाधि सदा मन टये । निहुलगभोग भोगि दिव जप ॥ 
निदादिन रेयाबृलय क्रया । मो निदे भदनीर तिरिया ¶ 
जो अरहतभगति मन आने ! सो जन दिपय कपायन नाम ॥ 
जो ञावारज भगतिक्रंहं। सो निमंट जारार धरई" 
चह श्रुतदेतभगनि जो ङ्रट्‌ । सो नरं नपूरन श्रुत घरद ॥५॥ 
प्रवचन भगति क्र जो लना ! टह हान परमानददाना 
प्ट्मादेस्यक् नित जो साप) सोदरी रलत्रय यारा ॥ < ॥ 
परमपरभार रं ठ हनी! तिन रिकमारग रीति पिदडिनी ॥ 
सरत्मट जगमस्दानो ष्यत । गा तीपङ्र पददी पादे +९॥४ 
ददप नादद भरना. टन ष्र्‌ मुन जायि जोव प 


दःनन 


ददं श्टर नरवदप्द. यानन सरपट होप {१० 


~ = दर्दर ्र^रररग्-र ९० 





१श्च्टम्ट-रट ` 


२९२ ५4 -श्दजिनव्ाणीत्‌ 
९५1 श्रथ दशलत्णधरमषना मापा . 
4 धल । = (54 


उत्तमःछिमा मारदव आरजवभवदहै।  .. 
,, , -साच सख सेजम तप याग उपब ह ॥ | 
आररंचन ब्रमच्रज धरम दञ् सार दे । . 
चरहुगतिदुखते काटि सुकति करतार ई ॥ १॥ 
भो ही उच्मश्वमादिदशलकषणधमं ! भत्र भवतर अवतर । संदौषट्‌ । 
ओं हीं उ्तमश्वमादिदशरक्षगधमे ! भ्र तिष्ठ नि । डः ठः: ॥ 
मोहौ उत्तम्षभादिदशटशणधं ! अत्र मम सदिदितो मव मय । घथट्‌ 1, 
सोररा-हेमायर्की धार, मुनिचित सम सीत सुरमि 1 
भवआतापए निवार, दसल्च्छन पूजां सदा ॥ १॥ 
भो ही उत्तमक्षमामादैवारजययोदक्षन्यसतंयपमलदम्टयागाश्गियन्ययदायर्थापिष्रणः 
दाणधर्मेम्धः जलं निर्धवामीति स्या ॥ १॥ , 
चदन केशर गार, दोय सुवास दों दिशा । भवभा०॥ २ 
मों हीं उत्तमक्षमादिद्रखयश्वणधरमाय चंदनं निंदामीनि साहा ॥२॥ 
अमल असंडितसार. तंदुर चंदरसमान यभ ॥ मवआ०॥३ 


शो ही उत्तमश्वमादिदृशटश्वगधर्माद अश्वतान्‌-निवंरामीनि चयादा ॥ ३॥ 


` फूट अनेकप्रकार्‌, मके उरपटोक ठो ॥ मवभा०॥ ४॥ 
छ हो उसतमक्षमाद्रिदरटक्षणघर्माय पुष्पं निथंदामीति स्यादा ५४४ 


{ नेवज प्रिविष निदार, उत्तम पटरससंजुगत ॥ भदअ०॥५ 


ॐ ही उचनशमाद्विदरारक्षयपर्माव नेवेय' निददामीति स्वाद 4 
वाति कपूर सुधार, दीपकजोति सुदावनी ॥ भवओआ०॥६॥ 
ण्ह उचननादिदय दशनवर््ाय दोयं निपाति स्यादा 1६१ 
अगर पूष विस्तार. फटे सवं सुगवता ॥ भवआ० 1 ७॥ 
द ह! उसमक्तमादिदखटश्षनचर्माय धूपं लिवेपामाति स्यादा $ 9 


, फटकी जाति अपार, घ्रान नयन मनमोदने ॥ मवआं०॥< 


दो डतम्नमादिदृशयश्नतध्माप कनल निर्वपमोलि स्वहा ॥ 


>५२ 2 इजिनधाणोसौ+ 


५1 श्रथ दशंलक्तणधमेपजा मापा। , 
ट [ब 
उत्तम.छिमा मारद्य आरजवभाव ई । 
साच सल संजम ततप याग उपाष ह ॥ 
आफचन वमचरज धरम ददा सार हं 
चहुगतिदुखतें काटि सुकतिकरतार ई ९॥ 
मो हीं उचमश्षमादिदरलक्षणधमं ! भत्र अवतर अवतर ! संयौचट्‌ 
ओं हीं उखमश्वमादिदशरक्षणधमे ! मत्र तिष्ठ रिष । ठः ठः । 
वं हीं उत्तमक्षमादिदशटक्षणधर्मे ! सत्र मम सश्चिदिनो मय मद । वट्‌ । । 
सोरठा-देमाचटकी धार, मुनिचित सम शीतल सुरभि । ` 
भवआताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥ ९॥ 


ओं ही उत्तमश्तमामादेवाजंययोखनत्यसंयमतपस्टयागारिचन््यदायर्पाणिदशम्‌ 
दणधर्मेम्दः जलं निधेवामीति स्याह ॥ १॥ 


चदन केदार मार, दोय सुवास दों दिशा । भवआ०॥ २। 


मोही उत्तमश्षनादिदण्यश्षणधर्माय चंदनं निधंप्रामीति सादा ॥२॥ 


अमल अखंडितसार तंटुठ चद्रसमान छम्‌ ॥ मवआ०॥२॥ 


भो ही उलमश्वमादिदररटक्षणघर्माव भक्तान्‌ निं भीति चया ॥ ३॥ 


पठ अनेकप्रकार्‌, मदक उरधटोक ठो ॥ भवञ० ॥ ४॥ 
चः हो उचमष्रमादिदश्टक्षणधर्मय पथ्यं निर्थवामीनि स्यादा 4४४ 


{ नेव विविध निहार, उत्तम पररसमंयेगत ॥ भवआ०॥५ 


ॐ ही उ्तनशमादिदररश्धवर्माद मेषे निद्यामीतरि लदा ०५४ 
वाति कपूर्‌ मुषार, दीपनोति सुहावनी ।॥ मवओआ०॥६॥ 
ॐ ही उत्तमश्वनारिदिटश्षतयर्माय दयं नियाति स्वाय श 
अगर धुप विस्तार. फेरे मव सुगधता 1 मवजा?॥ ७॥ 
डः हा उलपरन्षनादिदृय्य्तमघमाव धूं (्वेदामोदि स्वाहा ॥ 94 


, फटकी जाति अपार, घान नयन मनमोहन " मवञा०४<॥ 


शो उलमन्नमाद्रिदशरक्नकथर्मापि कटं ्यरमोति म्याहा०८॥ 


ववान्रनवाणीसप्रह { १५३ 


आरो दरव सवार, यानत अधिक उखादसो 1 ंव्जा०॥ ९॥ 


छः ह टत्तमश्चप्रादिदप्रक्चभधर्मायासव्यं निचरामीति स्यादा ॥ ६१ 
अप्ूजा | ॥ 
सोरग-~पीडं दृष्ट अनेक, वांध मार बहुविधि कर । 
धरिये छिमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा ॥ १॥ 


सौदाषर् विधित पीता छंद) 
उत्तमयिमा गोरे भाई ! इहव जस परभव सुखदाई ॥ 
गारी सुनि मन खेद न आनो । युनको ओन करै अयानो 
कि रै अयानो वस्तु छीने, वाघ मार बहविपि करे । 
धरते निकारे तन विदारे, वेर जो न तहां घरे ॥ 
ते फरम पूरव क्रि सोरे, सरै स्यो नरह जीयरा 1 
अतिक्रोपभगनि दुस्नाय प्रानी, साम्य जर ठे सीयरा ॥१॥ 


धो ह उ्टमक्षमाधमपि घम्पं निवदामीति स्पष्टा ६१॥ 
मान मदाविपरूप, करि नीचगति जगते । 
क्नोमट तुषा अनृप, सुख पे प्रानी सदा ॥ > ॥ 
उतम मा्दबयुन मनं माना । मानकरन ङ संन रिक्नाना । 
खो निगोदमादतिं आया! दमरी सुकन भाग विकाया ॥ 
सकन दिकाया कमब, देर इक्र भवा । 
उत्तम सुजा चाडाट हवा, भप कटिं गया 
लीतन्प-नोदनः-पनरुमान कदय करे जखवृदवुदा 1 
करि दिन बहुन वडे जनकौ हाने पादं उदा परा 


ष्ट ह्रे रथयनारदधनयार पम्दं (ररि ष्टः! 
[ यः ५ न ०९ 4 
छपर न प्त कय, दार्नङ् पुर ना सम्‌) 
: सरद दमाय दव, तकत एर्‌ चट्‌ पदा [३1 
1 प 
४ } 





कनवाः {९९३ 


जें दख सैदार, चनतजधिकूउखदसों ॥ संद ०\॥ ९॥ 
> सं उम नप्ददससयचर्नदप्यै लिस्पन्नेति स्वाद ९) 


ज्णर्जा 
सोरग-पीडं दष्ट अनेक, वांष मार वहुदिधि रं ! 
घरिये छिमा विवेक, कोप न की पीत्तमा 1९ 
खया निष्ठ मता खदा व, 

उत्तमच्मा गहोरे भाई 1 इह जस परभव सुंदाई ¶ 
गाटी सुनि मन खेद न आनो । युन जयन रदं अयानो 

कहि र अयानो वस्तु डने, वांघ मार बहुविधि करे । 

धरते निरे तन दिदारे वैर योन तद्य धरै ५ 

तें करम पूरव व्व सोरे, सहे च्वों नहि जीवरा ! 

अत्िक्रोघअगनि उुच्चाय प्रानी, साम्य जल ले सीया ॥९॥ 


= 32 


स्दे हर उचमछनारम्य सभ्यं न्विरन्मोलि स्ता ६२१ 
मान मद्याविपर्प, करहि नीचगति जगम 1 
कोमल एषा अनूप, सुख पादे प्रानी दा ॥२ १ 
उत्तमं मादयन मन माना 1 मानस्रनन्नँ केन ठिकाना 1 
वयो निगोदमाह्तिं आया । दमरी रकन भाग विकाया ॥ 
सून्‌ विषया कम॑वदयते, देव इक्डद्री भया । 
उम सुजा चांडट इवा, यप कीमे गया . . ` 
जीतव्य-लोदन-घनयुमान कदय रं जल्डदददय 1 ` . 
करि विनय बहून डे जन्तौ हानस्य परं उदा १२॥ 
स्ते शते उदननददपमभाद स्प्ं निर्दसमि स्दःदा! - । 
कपर न कोलं स्तेयः चोरनके पुरना च्चै ~ - 
-. सरल भादी चेव. ताङे धर्‌ उहु संपदा ॥२१- 


1) ~ ९ ४ 


४1 


२४२ प पुजन 
६५। रथ दशलत्तगाधर्मपरजा माषा। 


„+ अड्लि] # 
उत्तमःछिमा मारदव आरजवरमरह। = ,. 
साच सदय सजम तप याग उपाव ह ॥ 
आकेचन वमचरज धरम द सारं । 
चहैगतिदुखते काटि सुकतिकरतार दै ॥ १॥ 
ही उच्तमश्चमादिवशलक्षणधमं † भत्र भवतर अथतर | संयौयद्‌ ॥ 
ओं हीं उचमक्षमादिदशरक्षणधमं ! मत्र तिष्ठ निष्ठ । दः 2 | 
मोही उत्तमक्षमादिदशटक्षणध्म ! मथर मम सधिदितो मर मर । यदद्‌ । 
सोरटा-हेमाचल्की धार, युनिभित सम सीतल सुरमि। 
भवआताप निवार, दसरच्छन पूज सदा ॥ १॥ 
ओं ही उत्तमश्षमामादवारजपरगोखश्त्यसंयमलपस्टवायाियन्ययद्यवर्याणिदृष 
कषणधर्मेम्यः जलं निधेपामीति स्याहा । १॥ 
चदन करार गार्‌, दोय खवास दशोँ दिशा । भवभा०॥ २ 
हीं उत्तमक्षमादिदिशलश्वणध््रव चंदनं निवंदामीनि खादा२॥ 


अम अंडितसार. तेटुल कद्रसमान युम ॥ भवआ०॥३ 


भोही उत्तमक्षमादिदरयक्षगधर्माय मश्षनान्‌ नि्॑पामीति स्यादा ॥ १५ 


` फूट अनेकप्रकार, मदक ऊरघटोक लों ॥ भवअ०॥ ४॥ 


धः हौ उचमशमादिद्रटक्तणयर्माय पुष्यं निव॑पामीनि श्वादा ४ 


: नेक व्रि्रिव निर, उत्तम पटरससंयगत ॥ भव्रभा०॥५ 


> हीं उचनशमरादिरशय्छ्ववर्माद नेय निद्दामीनि ल्वा ३५ 
याति कपूर सुवार्‌, दीपकजोति सुदावनी ॥ भवभा०॥६॥ 
उकतश्नाद्िदयटशयपरमाद दोषं नियेदा-तेति स्यादा ॥६४ 
अगर धृष त्रिस्तार, कैट मर्व सुगेषता ॥ भव आ2॥ ७॥ 
क उषन्तरादिदृखटलगपर्मय पूं निदवामीति स्वाहा 9 9४ 
जाति अपार, घ्रान नयन मनमोहन ५ मव्रजा०॥८॥ 


डतो दनमद्मादिदशरकग्दनःय कमं ह्यवनमनि म्यः ४८॥ 


न्निनदाणीसंप्रद { ९४३ 
आसे दर सर, यानत अधिक उखहसो ॥ मदओआ०। ९॥ 
ढः ठी उठमक्षमादिदषरश्चयचर्पायाप्यं निरंपामीति स्वादः ४६१ 
अगरूजा } 
सोरज~पीडे दु अनेक, वां मार वहूदिधि करे । 
ध्रिये छिमा विवेक, कोप न कौ पीतमा ५ ९॥ 


चापाद्‌ मिधित यीताख्द। 
उत्तमछिमा यहोरे माई । इहभव जस प्रभव सुखदाई ॥ 
गारी सुनि मन सेद न आनो । युनको ओशन कहै अयानो 
कटि दै अयानो वस्तु छीने, बां मार बहुविधि करे 
धरते निकरे तन विदारे, वैर जो न तदा धर ॥ 
ते करम परव स्थि सट, सहे स्यो नरह जीयरा ! 
अतिकरोपञगनि बुद्चाय प्रानी, साम्य जठ रे सीयरा ॥१॥ 


लनं हीं उठाः्षमाघर्माय जप्यं निवंपामीति स्वा ४ १॥ 

मान महाविपरूप, करहि नीचगति जगते 1 

कोमल सुधा अनूप, सुख पत प्रानी सदा 1\> ए 
उत्तम मादेवयुन मम माना । मानकरन्नं कोन टिकाना । 
वसो निगोदमादितं आया । दमरी रकन भाग विकाया ॥ 

रूकन विकाया कमेवराते, देव उकडदरी भवा । 

उत्तम मुआ चांडाल इवा, मप कौडमिं गया 7 

जीतप्य-जोवन-घनयमान कदा कर सल्डुदछदा 

रि विनय वहय॒न्‌ बडे जनकौ बान पारे उदा धरा 


घते लते उदनना्द॑दधर्मा नाय लभ्यं निवएामाति स्वा । 
कपट न कीत क्तेय, चोरनके पुर ना वसे । 
सर सुभावी रोय, नाङे ध्र बहु मंपदा 1३१ 


[~ ता 


२४९४1 शृहिनो 

उत्तमआरजवरीति वानी । रंव दगा वहत दुखदानी। 

मनम है सो यचन उचरिये । बचन होय सो तनसीं करि ॥ 
करिये सरक तिहृजोग अपने, देख निरमल आरषी। - 
यख करे जैसा रसै तैसा केपटपरीति अंगारसी॥ ` ` 


नरि रै लछमी अधिक्‌ छलकरि, करमृवंष मिरोपता। 
भेयलयाग दूष धिवर पिखाव पीवे, आपदा नरि देखता ॥ २॥ 
मोही 


धर्मा गाय यप्ये निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥ 
ध॒रि हिरदै सेतोप, करहु तपस्या देहस 1 
शौच सदा निरदोप, घरेम वडो संसारम ॥ ४॥ 
उत्तम शोच सर्वं जग जानो । छोभ पापको वाप बेघानो ॥ 
आसापास महा दुख दानी । सुख पवि सतोषी प्रानी ॥ 
~ भ्रानी सदा श्वि शीटजपतप, ज्ञनप्यानपभावते 1. 
नित गगजसुन सयुदर न्ये, अद्यचिदोप पुमा ते ॥ 
उपर्‌ अमल, मल भस्यो भीतर, कोने विय घट श्वि कहै 
यहु देह मेटी स॒युनयेटी, ओोचयन सापू ठे ॥.४॥ 


पमो हीं उत्तमशोवधर्मा गय अभ्य निर्यपामीति लाहा ॥ ४॥ 

कठिन वचन मति वोट, परर्निदा अरु छड तज । . 

सांव जवाहर खोर, सत्तवादी जगम घी ॥ ५॥ 
उचम सत्यवरत पाटीजे, परविद्वास्थाते नरि कीन ॥ 
सचि शठे मानव देखो, आपनपूत खपाप्त न पेच ॥ 

पेखो तिद्ययत पुरुप सिको, दर सब दीजिये । 

मुनिराजं श्रावककी परिष्ठा, सांचय॒ण लघ रीजिषे ॥ 

ञव महामन वेटि वसुष, धरमका मूपनि भया । 

चव श्टमेनी नरक परटुवा, सुरगमें नारद गया ॥ 4॥ 


इृजिनवाणोखप्रह 
सो हतं उक्तमत्यघर्मो पाप अप्य निर्वपामीति स्त्वाह] ५॥ 
काय छर प्रतिपाङ, पैचद्री मन बरा करो । 

. सेजमरतन संभार, विपय चोर बहु फिरत है ॥ ६॥ 
उत्तम संजम्‌ गहू मन मेरे ! भव भवके भाजें अधतेरे ॥ 
घुरग नरकपड्यगतिमे नादी, आटसदह्रन करन सुख गेरी ॥ 

सरी एवी जरु आग मारुत, रुख चस करना घरो ! 
सपरसन रसना घान नैना, कान मन सव वरा करो) 
जिस विना निं जिनराज सीन्न, त्‌ रुच्यो जगकीचमें । 
इक धृरी मत विरो करो नित, आव जममुख-बीचमें ॥ 


मो ही उचमसंयमघर्मो गाय अरस्य नितरेपामोति खहा ॥६॥ 
तप चाह सुरराय, करमरिखरको वञ ६ । 
दाद्राविपि सुखदायः क्यों न केरे निज सकति सम्‌ ।ज॥ 
उत्तम तप सवमारिं वखाना । करमरौरको दज समाना ॥ 
वस्यो अनादिनिगोदमक्चारा 1 भूषिकल्यय पञ्युतन धारा ॥ 
धारा मनुष तन महादरुटभ, सुकल आव निरोगता । 
भ्ीजिनवानी तच्नानी, मई परिषयपयोगता 
अति महाटुरटभ याग बिपय, कषाय जो तप आदर । 
नरभदअनूपमकनकधरपर, मणिमयी कसा पर ॥ ७ ॥ 


{£ २९ 


मयो हीं दचमतपोधर्मा गाय नस्यं तिर्यपामीतिस्वष्यए५ष 
दान चार परकार, चारसेधकरो दीजिये! . 
धन विर उदारः नरभवल्यदयो टीलिये ॥ < 1 
उत्तमत्याग कल्यो जगसारा ! जोपव आच मभय आदारा । 
निदे रागरोप निरवारे । ञाता दोनों दान ममार ॥ 
दोनों संभार षज सम, दरव घरमे परिनया । 


४६२ ~ 
निजाय दीने साय टीजे, खाय खोया दं गथा ॥ 
धनि सघ साश्च अभयदिविया, स्याग राग विरोधक ॥ 
विनि दान्‌ रब साष दोनो, रद नादी बोधक ॥८॥ 


उत्तमत्यागघर्मा साय अं निवेपामोनि श्वाहा | ८१ 
परिगह चौविस भेद, याग करं युनिराज जी! 
न्रिस॒नाभाव उेद, धरती जान घराइए॥ ९॥ 

उत्तम आंचन युण जाने । परिगृहचिता दुख ही मूमै॥ 
फं तनकसी तनमे साले । चाद रँगोरीकी दस भटि॥ 
भाट न समता सुख कभी नर, बिना य॒निमुद्र धर 
धनि नगनपर तन-नगन गड, सुर अघुर पायनि प॥ 
धरमार्हिं त्रिसना जो घटयै, रुचि नदीं ससार । 
. बहुषन धुरा ह भला कदि, छीन पर ऽपगारत।॥ ९॥ 


र्थो षीं उत्तमाङिखन्यधमोगीपय मघे निधेदामोति छा 0६ 
रीटवाड नौ यख, बह्मभव अंतर ख्ल्यो। . .. 
करि दोनों अभिलाख, करहु सफठ नरभ सदा ॥१. 
उत्तम ब्रह्मच मन आनो । माता वदिन सुता पिवाने ॥ 
सद वानवरपा वहु सूरे । यकं न नेन बन ठचि षे ॥ 
रे तियकरे अश्ुचितनमे कामरोगी रति करे । 
बहु सृत सङि मसानमादी, काक ज्यो चवि मर ॥ 
संसारमें विषये नारी, तजि गये जोगीखवरा। 
श्यानत' परमदशपैडि चिक, दिव्रमहल्म पग धरा ॥११ 
सो दत्तमप््यये ष्मा गाय मघे नियेपामोति स्याह व्र १० ॥ ५ 
अय ममु्य जयम ^ 
दोदा-द्खच्छन व्यो मदा, मनवांछित फलदा + ~ 


५८१ बृहजिनरण 
खपे यदीया जननी क्षपायां गजादिवहवंतमिदे ददं 
यत्तात इलाह रुः परोऽ नौमि प्रमोदादभिनेदने ते ॥ ४, 
कुवादिवादं जयता महांते नयप्माणेषचनैजंगतु 1 

जनं मतं विस्तरिते च येन तं देवदेवं सुमतिं नमामि ॥ ५॥ 
यस्यावतारे सति पितृथिष्णये ववर्ष रतनानि हरेनिदेशा्‌। 
धनाधिपः पण्णवमासपूरद पदमप्रभ तं प्रणमामि साधं 1६॥ 
नरद्रसपेशवरनाकनायेः वाणी भवंती जगृहे खचिते । 
यस्यात्मवोधः प्रथितः समायामहं सार्थं नव ते नमि 
ससातिहायीतिरायप्रपन्नो यणपवीणो हतदोपसंगः 

यो ोकमोहांयतमःपरदीपश्चद्रभमं ते प्रणमामि भारात्‌॥ ८॥ 
धित्रयं पंच महात्रतानि पंचोपदिष्टा समितिशच येन 6 
बभाण यो द्वादशा तपांसि तं पष्पद॑तं प्रणमामि देवं १ 
बर्त्रतांतो जिननायक्ेनोत्तम्षमादिर्दशधापि घरमः। , 
येन प्रयुक्तो बतवंषबुद्धया तं रीतकं तीथकर नमामि ॥ १० 
गणे जनानंदकरे धराते विष्वस्तकोपे प्रशंमेकचिते । र 

यो द्वादांमं श्चतमादिदिश श्रयांसमानौमि जिनं तमीरं॥\ 
युक्त्यगनाया रचिता विशाला रलत्रयीरोखरता च येन। 
यक्तंठमासाय वमव शरेष्ठा तं बासुपूजवं पणमामि वेगाद्‌ ॥ 
ज्ञानी विकी परमखरूपी ध्यानी तती प्राणिदितोपदेशी 
मिस्यालयाती शिवसोस्यमोजी वभूव यम्तं मिमं नमामि 
आभ्यंतरं बाह्ममनेकषा यः परिग्रहं सर्वमपायकार 1 

यो मार्गुदि्य दिते जनानां वदे जिन तं प्रणमाम्यनंतं ,*\ 
सादं पदायां नव सएतचैः प॑चास्तिकायाधन काठकायाः। 


१६१ 2 कृषम्तितागोनान्‌ 


€७। अथ स्वयु्स्तोतर मापा । 
योपा 

राजविपे जुगलनि सुस कियो । राज त्याग भपरि शिविए 
ख्यो ॥ खययोध खंभू भगवान । वदो आदिनाय गुणसा 
॥ १॥ ह्र छीरसागरजठलाय । मेरु न्दयाये गाय बजाप॥ 
मदनबरिनागक सुखकरतार । वेदं अजित अजितपदकार 
॥२॥ युकलध्यानिकरि केरमप्रिनारि । धाति अघाति 
सकल दुखराशि ॥ खद्यो मुकतिपदगुख अपिकार । वै| 
सेभव भवदुख रार ॥ २ ॥ माता पच्छिम रयनमद्मार । मुपे 
सोखट देये सार ॥ भूष पृथि एल सुनि दरपाय । दो अभिः 
मदन मन खाय ॥४। मव फुवादयादीमरदार । जीते खाद 
वादधुनिधार ॥ जेनधरमपरकारक घाम । युमतिदेवपद 
करटं पनाम ॥ ५॥ गर्म अगा घनपरति आप। करी नगर 
शोभा अयिक्राय ॥ वर्मे रतन पचदय माम । नम षदमप्रमु 
मुख्वकरी राम ॥६॥ टद (निद नर्दि व्रि । मानी गुनि 
सुनि दोटिंयुम्याद् ॥ द्रादटामनाज्ानदानार्‌ । नर्मासुपारसत- 
माप निदा ॥3॥ मुगुन छियायिम दं तुममार्दि। दोष 
अटरारद कोड नारि ॥ मरोदमदटतिमनारक दीप । नरी ट्र 
श्रम राचममीप ॥<॥ ददुयापिवि तपकम क्रिना्। 
तरद मेद्‌ चरिनि प्रक्र ॥ निन मनिच्छ मव्रटृच्छ्कदान। 
वदो पृदरपदेत मनन ॥ ९ ॥ मव्रिमुमदराप गुरते भाव। 
ददणिपि ध्म कृ तिनगम। आ ममान ममि गुमः 
दे । शो लीरट यममनेद ॥?2॥ म॒मनापुया द्रोप 


कृदस्नियोणीस्ट (श्दिर 
नार । हयदरांगवानी परकार †॥ चारसंथ आनेददातार । 
नमे भ्ियांस जिनेश्वर सार ॥ १९१ ॥ रतनत्रयविरमुकुट- 
विशार । सोभ कंठ सुरुनमनिमाट ॥ युक्तिनार भरता 
भगवान । वासुपूज वंद धर ध्यान ॥ १२॥ परम समाधिः 
सरूपः जिने । ज्ञानी प्यानी हितउपदेश ॥ कर्मनालि 
शिवसुख विटसंत ! वेदों विमलनाय भगवंत ॥ १३॥ 
अंतर वाहिर परिगह डारि ! परमदिगंवरत्रतको धारि ॥ 
सर्वजीवदित राह दिखाय । नमो अनंत पचनमनलाय 
11९४ सात तच पंचासतिकाय । अरथ नमो उदरव वहु 

भाय सोक अलोक सकर प्रकारा । वदो घर्मनाय अवि 
नारा ॥ १५ ॥ पेचम्‌ चक्रवरति निधिभोग ! कामदेव दाद. 

राम मनोग ॥ रांतिकरन सोरम जिनराय 1 रांतिनाथ 
वेदो हरखाय॥। १६९ ॥ वहु थुति करे द्रप नरि होय) निदे 
दोप गहै नि कोय ¦ शीरवान परबरह्मखस्प \ वदं ङथु- 
नाथ रिवभूप ॥ १७॥ द्वादशगण पूज्ञे सुखदाय । थुति 
वेदना करे अधिकाय ! जाकी निजधुति कबहु न दोय । 
वंदौं अरजिनवर पद दोय ॥ १८।। परभव रतनत्रय अनु- 
राग } इह भव प्याहसमय पैराग ४" चालनह्यपूरननतधार्‌ } 
वेदों मद्धिनाय जिनसार १२ ॥ विन उपदेश खयं वराग) 
थुति सकत करं पगराग ॥ नमसि कहि सव प्रत रेह 
वेदौ मुनिसुत्रत घत दें ॥ २० \ भ्रादक विदयार्वत निहार \ 
भगतिमावसों दियो अहर ॥ वरसी रतन राशि ततकार ! 
वदो नमिप्रभु दीनदयाट ॥ २९\ सच जीवनकी वदी 


२६१-१ बृहनिनवादीसंप्रह 


रागरोष द्वे वेषन तोर ॥ रजमति तजि गिवितियसों पिले। 
नेमिनाय वैदो सुसनिले ॥२२॥ दैत्य क्षियो उपसं अण । 
ध्यान देशि आयो फएनिधरार ॥ गयो फंमठ शठ मुख कर 
श्याम । नमो मेरुम पारसखाम ॥ २२॥ भवसागरं जीव ` 
अपार । धरमपोतं धरे निदार ॥ इवत फे द्या वियार। 
वद्धमान वेदों षटुबार १२४१ 
ददार पदकमटङग. वेदो मनवधकाय । 
यानत' पटे सुमे सद, सौ भमु क्यो न सदाय ॥२५॥ 
€८। ्रथरतव्रयप्रजा भाया। 
ब्दा 
चृहुगत्तिफनिपिपदरनमणि, दुखपावफ जटयार्‌ 1 
रिपसुखयुधामरोवरी, सम्यकवयी निहार ॥ १॥ 


भो ही सम्यगूरसनेत्रप ! मत्र भवनर मदर । संवोट्‌ | भो ही ता्दूरनवय | 
भत्र निष्ठे तिष्ट दः टः भो ही सम्थगृर्टनतय | घर मम सन्रिदितो मवे मर | वषट्‌ 
भ्र । भोष्टा| 


दीरोदपि उनटार्‌, उज्ज जट अति सोदनो। 
जनेमरोग निर्वा, सम्यकरलत्रय भयं ॥ १॥ 


षो छस्दरष्टलय्याय डन््सेगदिनःरनःय अद (थि कवाट ॥ १॥ 


वेदन कैसर गारि, परिमिट मदयसुरगमष । जन्मे 1२॥ 


सम्ददस्नकदत्य मदनापिनाधःय दूतं नियमत गः११४२६ 


तेदट जमर वितार, वाममती सुखदापके । जन्मरो › ॥३॥ 
कसय दवाय प्स्वद्दयनये यदातनन्‌ (रकम यषा 34 


मदक पट अपार, अदि गृ ज्यों थुनिकं। जन्मगे? 1121 
01.111. 


~ १५ ब्रह व्रिसार, चीकन पिष्ट सर्मपयने। जन्मेर॥ ५॥) 


शृञ्छिदाणेतश्रह {२६३ 
सोहर स्यप्तनश्रयाय श्युघप्योमदिनापनाय मैवे निर्वेपामोति स्वाहा ॥ ५५ 
दीपरतनमय सार, जोत प्रकाशे नगते । जन्मरो० ॥ ६॥ 


नेह सभ्यप्रत्नश्याय मोक्षदरार्पदनाप्नाय दपं निचैपामीति स्यादा 1} ६॥ 


धूप सुवास विथार, चदन अगर कपूरकी ! जन्मरो० ॥७॥ 


श्ट सभ्पद्रलश्रपाय योक्षफटय्राप्ये पं निर्वपामीनि स्वाहाऽ 


फट सोमा अधिकार, सग जुरे जायफख ! जन्भरो०५८॥ 


शोषी कण्पग्रत्न्रयाय सोक्षरटप्रप्तये पे निपरामोत्ति स्पद्दा॥८॥ 
आखद्रव निरधार. उत्तमसों उत्तम लिये \ जन्मरो०॥\ ९ ॥ 
ध्ये ही छष्पध्रल्नन्रपाद छनर्पेपशपादे भप्यं निरपपामीनि स्वा ४५६॥ 
सम्पकदरशन ज्ञान. चरतत शिवमग तीनों मयी । 
पार्‌ उतुरन यान. यानत पूजा त्रतसदित 1 १०१ 
पो सिं स्पद्रल्श्रवाद पृर्णाप्यं िचेएामोनि स्वाद १०६ 
दङनपूजा । 


दोद्य-सिद्‌ अषटणुनमय प्रगर, मुक्त जीवसोपाने 1 
जिदिन सनचरिते अफल, सम्यकदड प्रधान ॥ १॥ 


भो त धटपसप्पद्दरतन्‌ { सव दरतर घदनर । संदौपट्‌ । 
भोति अ्टासम्य्दसने 1 धद तिष्ठ शिषः 
घों श्तं शटो्ण्दा्द्भन्‌ } भव मर सद्धिटिता मय भय । पपट्‌ । 
शोप 
नीर सुगेष अपार, त्रिप दरे मड ख्य केरे । 
सम्पक्दरानमार, आयर पृजासदा ॥\॥ 


ष्यति सटायमदररनदूर्मनाद अनं निरराम स्यत १॥ 


जरठ कृसर घनसार्‌, ताप हर्‌ सात कर्‌ } सम््रकद०॥ २ 


भ्ये प््तदन्दन्दमनार सदने निर्दरादःति स्ट ष १२१४ 


अत्‌ अनृप निद्यर, दारिद नाय सुत्‌ भर्‌ । सम्पक्द० 1३ 


ध्यं ह ध्रतन्ददरदयनाद सष्भान्‌ निरसमःलि म्द 


पहुप सुवाम उदार, खद टरं मन शुषि कर! मम्पक्द०\९॥ 


भ्ये ही सतोयमन्यन्दणन्र भय निरसन भ्बाटवथष 


२९६८१ बुहजिनयाणोस 

नेवज्‌ विविषध्कार, धा दरे विरता करे। सम्यकद०॥ ५॥ 
भो ही मषटगिणम्यन्र्तनाय नैवेयं नि्वदामीति स्याह ॥ ५१ 

दीपज्योति तमदार, धटपट परकाशे महा। सम्थकद० ॥ ६॥ 


भो ही मगिसस्ययुरधेनाय दीपं निर्वपामीति स्यादा ॥ &॥ 


धूप प्रनिषुश्रार, रोग विधन जहत हरे। सम्पकद०॥७॥ 


भोहोमटरागिलस्दरदरोतिद पू निवरो साहा ॥ 9॥ 


शरीफ आदि पियार्‌, निहये पुररिपफर कौ । स्पक६०।८। 


भों ही मटागत्तम्यषदृतनाव कयं तिये्ासीति स्यादा ॥८॥ 
जट गंधाक्षत चार, दीप पूष फठङुट चर । पम्पकरदे०॥९॥ 
मोक भषटागलर्ययरानाव मध्यं निव॑दामीति स्वाहा ॥१॥ 
जयमाटखा । 
रोदा-भप आप निद टचे, तचप्रीति म्योहार। 
रदितदोय परचीम है, सटित अष्ट यन सार ॥ १॥ 
शीतां विधित वीनाषछमद। 
सम्यक्रद्रदान रतन गदी । मिनवयमं सदेन फीमे 1 
हृद्‌ मव विमवयाद दुवदानी । परथयमोग अहै मत प्रानी ॥ 
धानी गिानन करि अद्युवि टमि, परमगुरमु परमिपे।। 
परदोष टद््यि धरम टिमतेको, सुथिर फर हरपि ॥ 
चहो वामस्य कीनि, धररमकरी परमापना । 
गुने आरटर्मो गुन आट टिक, दर्दर न आवना॥2॥ 
मते बटतसशतविनययतिकुददाय सस्ददतनय वू 6१ 
भानधूना। 
दोय -पवमेद सङ्क परगट, वैयपश्चदन मान। 
मोट-नरन-दग्त्रमा, मोट म्यस्य ।॥१॥ 


१ (न क्शवदनम्दतय-म्‌ । छ वन्त जण शिर ) 





शृषटञिनवाणीसप्रद ` ६२६५ 
£ मोहो वथदियतस्पग्हान { भन्न तिष्ठ तिम्ड । उः ठः ; 


मों ह मषएटविधसतम्यग्ान ! खन्न मम समनिदितो भव भव 1 षप} 
सोस्ठा 1 


नीरसुगंथ अपार, भिषा हरं मल छय करे ! 


सम्यकन्नान विचार, आठभेद पूजं सदा ५ १॥ 
महीं मण्पिधिसम्दणानाय जदं निर्वपामीति स्वा १॥ 


- जकर्केसर धनसार, ताप ररे शीतर करे । सम्यकक्ञा° ॥२॥ 


मं अणएविधसम्यतानाय चदन निर्गपामोति स्यादा ॥२॥ 


अक्षत अनूप निहार, दारिद नारे सुख भरे । सम्पकङ्ञा०।२। 


यष अ्टविय सम्यग्ानाय मक्षतान्‌ निर्वपामीति स्यादा॥३॥ 
पहुपसुवास उदार, सेद हरं मन शचि करे । सम्यक०। पुष्पं 
नेवज पिविधप्रकार, इषा दरे थिरता करे । सम्यकक्ञा० । नै० 
दीप ज्योति तमहार, धरपद परकायै महा । सम्यक० । दीपे 
धुप प्रानसुखकार, रोग विधन जडता हरे । सम्यकङ्ना० । धूपे 
फर आदि विथार, निहव सुरशिवफर करे । सम्य० । फं 
जल मेधाक्षत चार, दीप धूप एर एूख चर्‌ । सम्यकङ्ञ अर्घं 
अथ जयमाद । 
दोहा-आप आप जानि नियत, मथपठन ग्योहार । 
ससय विभ्रम मोह विन, अष्टग युनकार ॥ १॥ 
खौपाई-प्िधित गोकादद्‌ । 
सम्पकञ्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा नैन वताया। .. 
अच्छर शुद्ध अरथ पदिचानौ, अच्छर अरथ उभयर्तेग जानौं 
जानौ सुकाङ्पठन जिनागम, नाम युर न छिपे । 
तपरीति गहि वहु मान देके, विनययुन चितलादये ॥ 
ये भाठ भेद करम उचेदक, ज्नान-दपन देखना । 


५ 
४ ^ 


प्ट षिनवाणोष 
इस ज्ञानदीसो भरत सीक्चा, ओर सव पपेखना॥ २॥ 


मों की मषटपिघसम्बरहानाय पूर्णाय निर्पामीि व्याह ॥ . ॥ 
चारिनिपूजा 1 


दोदा-विपयरोग ओषय महा, द्वकयायजरपार 1 
तीर्थकर जाके रे, सम्यकचारितसार ॥ १॥ 


भो हीं श्योद्रविपम्यक्चारित्र ! भ्र भवनर भवर} संपोषटर 
भो हों तपोदुशविषततम्यक्‌्यास्ति ! मय निष्ठ निष्ठ टः ठः: | 
भो अरयोवृरपरिधनम्यकफेयाति | भत्र स्म सप्निदिलो सव मव ववद्‌ 
सोष्टा। 
नीरसुगंघ अपार, त्रिपा दरे मठ छय करे । 
सम्यकबारितसार, तेरद्टविध पूजां सदा ॥ १॥ 
धोद भदोवृरापिधनम्यदखारिताय अट निर्वपामीति स्यात १॥ ॥ 
जट केशर धनमार, ताप टेरे शीतट करे । सम्यकवारित० ॥ 
भो ही जयाद्राविचसम्यक्यारित्ाय यदलं निरधद्रामीनि स्वाहा २१ 
अटत अनृप निर्‌, दारिद नाने सुख भरे । सम्यकचा०॥ 
भोली श्रवोदुगोविधसम्यक्यातिकराय सदताम्‌ निवेवामीतिस्वाषटा ॥३४ 
पटुपमुवाम उदार, मद दर मन शुचि वृर । मम्यकवारित० ॥ 
धो ही व्रयोद्रविथसम्यश्‌ वारक पुं निवेदमौनि सदा +४॥ 
नेवज प्रिरिधप्रकार दधा दरे पिरता करे । सम्यकया० ॥ 
भेह त्रयःददग्थिसस्यकतान्तरिव नैवेयं ति्वदमीति सादा ॥५३ 
दीपजोति तमार, रपट परकादो मद्य सम्यक्रचा०॥ 
भह श्रवदरपिदयम्यष्यत्विद दूत्यं ति्वदमःति व्वा । ६॥ 
पूप प्रान सुखम, रोग विधन जता दरे 1 सम्यक्च ॥ 
नि जदररवतनस्थकयात्विय पूवं वरर स्वाप 9 


परीष्ट आदि वरियाग, निदे मुररिवरष्ट के । मम्यकया०॥ 
सर दा जदनदरिनम्यक दारस्थध्य तन्तं निनद नण्ा४८६ 


` शष्नवापोसंपड { गॐ 
` जर गघाक्षत चार, दीप धुप फर फर चर्‌ \ सम्यकचा० 1 
1 सी श्रपोदश्चप्रधसन्यसखारििय अधं ल्दपामोति स्वादाष्‌ष् 
अय जयमाद \ 
दोदा-आप आप धिर नियत सय, तपसेजम व्योदार 1 
खपरदया दोनों स्यि, तेरहविध दखदयार ॥\ १ ॥ 


सपार्‌ मिध्ित सीदांद १ 
सम्यकवारित रतन सभारो, पंच पप तजनिके त्रत पारे । 
पंयसमिति अय गुपति गरीले, नरभ सफ़र करह्‌ तन रीन 
छीञे सदा तनको जतन यद एं सेजम पाटिये 1 
चह स्तयो नरर्‌ निगोदमादी, रिपकपायनि याखिवे । 
शुभेकरम जोग सुधार आय।, पार हो दिन जात ह 
यानतः धरमकी नाव वेले, िषपुरी ङराखात ह १२१ 


भो ह ब्रददपविघसम्यस््दार्िय मदाय निवंपामोतिस्डाहा गरष 
अथ ससुद्धय जयमाला 1 
दोदा-सम्यकदरदान-तान-अत, इन पिन मुक्ति स रोय । 
अंध पंगु अरु आटसी, उदे जट दद-लोय ॥ ९॥ 


चोरा १६ साश्व! 
लपे ष्यान सुधिर चन्‌ अवि । ताके करमवेध कट जवि ॥ 
तासों शिवतिय प्रीति वटव । सो सम्यकरतनच्रव ष्ये धधा 
ताको हुगतिकि दुख नादी । से न परं मसागरमादीं ॥ 
जनमजराभूव दोष मिरे । जो सम्यक्रतनत्रय ध्यप्रे५३॥ 
सोर दजल्च्छनद्न सा । मो मोखद्छारण आराधे 1 
सो परमान पद उपजपि । जा नसम्वङ्रननच्रय्‌ यूं ॥ 2४ 
सोद शक्वक्रिपद च्ड । तीनलाक्के सुतर विटय ॥ 


ए + 


0 
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सो रागादिक्‌ भाव ववे । जो सम्पकरतनत्रय प्यारे ५॥ 
सोहं टोकारोक निहार । परमानेददशा विपरतारे ॥ 
आप तिरे ओरन तिरवे । जो सम्थकरतनन्रय ध्याय ॥ ६॥ 
दोहा-एकखरूपपरकारा निज, वचन कट्यो नरि जाय। 
तीन भद्‌ व्योदार सव, यानतः कों सुखदाय ॥ ७॥ 
रोषं सम्थगूरनत्रयाय मह्यं निरवदरमोति स्यादा ॥ - 
( भर्धङे पाद्‌ परिजन कना वाहये) 
६€ ' दीपावली श्रीवदैमाननिनपूज(। ` 
मत्तगयंद्‌ 1 . 
भ्ीमतवीर दरं भवपीर, भरं सुघसीर अनाकुलताईं । 
केदरिअंक अरीकरदंक, नये दरिपकतिमोलि खट ॥ 
भँ तुमको इत थापतु दं प्रयु, भक्ति समेत धियि ररखाईं। 
हे करुणाधनयारक दे, इदां अव तिष्ठ हु शीप्रहि आई ॥ 
मों हींश्रीषद्धंमानमिरनेठ ! मथ मयनर भवर 1 संवोष्टर्‌ १४ 
मोही रीय मानजिनव्‌ । मत्र तिष्ठ निष्ट) दःटः॥२॥ 
थही श्रोवंभानजिनेद्र ! मत्र ममसत्रिदिनो मव मव) द्द्‌ ॥३॥ 
अटक । 
छद्‌ भशटपदी) 
( चःनतरायष्त भं दद्र लापरिक मेन सगोत्र मोक्नगोटै) 
क्षीरोदयिसम शवरि नीर, कचनमृंग भरो । 
प्रमु वेग दरो मवपीर, याति धार करा ॥ 
शीवीरमहा अतिवीर सृन्मतिनायक दो । 
सय वद्धमान शुणधीर सन्मतिदायक दो ॥ १॥ 


भो षी ध्र्दावोरिर्दःप अरमजरादुरयुद्रिताप्नाय अर्द नियेरामौति स्या ॥ १६ 
मठयागिर्चैदनमार, केमरमेग घमो । 


, शषजिनवाणीसप्षु { रधर 


रमु भव आताप निवार, पूजत दिय हरसो ॥ श्रीवीर०॥ 
` षतो पोम्पोपरनेद्राय मयातापविना्षना चंदनं नि्ेपामोति स्याह ॥ २॥ 
तेदुरसित रादिसम शुद्धः, र्नो धार भरी 1 
तसु पज धरो अबिरुढ, पवो शिवनगरी ॥ श्री वीर०॥ 
भो धीम्ायोरजिनेद्राप भ्षपपदपये स्तवान्‌ निपेरामि स्यादा 1 ३॥ 
सुरतस्के सुमन समेत, सुमन सुमनप्यारे । 
सो मनमथभेजनदेत, पूजं पद धारे ॥ श्रीदी०॥ ४॥ 
भो षु धीमरदापीरिमेद्राय षामपाणदिध्यप्तनाय पुष्पं तितपामीनि स्वाहा ॥४॥ 
रसरलत सचत सद, मजत धारे भरी । 
पद्‌ जयत्‌ रसत अद्य, भज्जत भूख अरी ॥ शीदीर० ५॥ 
शो ह छोमपीसदराप प्ुघाेयदिनारनाप मेदे निवेदामौम्ते साहा ॥५॥ 
तमखंटित मेदितनेह, दीपकः जोदत ्। 
त॒म पदतर दे भुखग्, मतम खोदत दो । भ्रीवीर०॥ ६॥ 
भो से धपतदासडनदाय मेह्तम्पदासनापनाय दद निगम्तनि साह । 
ह्रिचेदन अगर कपुर, चर युगन्ध सेरा । 
तुम पदतर खेरत भूरि, आर्या क्म जरा ॥ श्रीरीर० ५॥ 
भ्टेहे ध्न्य सापष्दिष्यदगप ध दिदरन्तेति स्रा १८६ 
रिविफट फटरसित खाय. केखनपार भयो । 
हिद फलनि ह चिनसाप. तुमर्टिगं भेट पसे । श्रीदीर०।८। 
ह इषस मए्नदाण्ट्‌ प दयन्‌ ष्टा ८1 
लटष्ट दतु ससि दिमियार. ननेमनमोद पर्य । 
गुप गाड मददपितार. एदन पर ररौ । शरीरवीर०॥ ९॥ 
भ ह पद मगना धण्टरदसद पदं वतस्य ब्दः ४६ 
९ द्ःन्पार८८। 
श्नः एव्र) 


8 छ > [१ रिमगद्ः भ ५ 
मोटि सनो मरना. श्रीददमान सिनग. सहि यन ` 
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गरम साढ सहित चट खियो तिथि, भरल उर अध हर 
खर खरपति तित॑सेष कस्यो नित, मे पूजो भतरना। मो 


ओं ही घमारदृशुक्च्टयो गमेमेषदमंडिनाय श्रोमहावीरजिनेदाथ भस्य तिः 
जनम वैतसित तेरसके दिनि, ऊंडलपुरं कनपरना ! सुरा 
सुररु पूज रचायो, मे पूजो मवहरना ॥ मोहिय० ॥२ 


ओं हौं यैत्रगुङचत्रयोदश्यां जन्ममेगटपाप्ताय श्रीमदावीरलिनेद्राय मधं निर्व 
भगसिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना। 
सृप छुमारघर पारन कीनो, मे पूजं तुम चरना 1 मोहिरा 
धों हीं मार्गशीपैरृष्णद्शम्वां तपोमंगलमण्डिताये श्रीमहाधीरक्गिनद्राय मधति 
शुकरदर वैदासेदिवस अरि, धात चतुक छयकरना ॥ 
फेवरृररि. भवि भेवसर तारे, जनों चरन सुख भरना । मोः 
महीं वैशावशुद्ररम्यां कषानरून्यागध्रातताय धरीमदावोरजिनद्राय मघ निर 
कातिक श्याम अमावस शिवत्तिय, पावापुसतं परना । 
गनफनिरवद जजे तित वहु विधि, मँ पूजो भयहरना । मो 


श्री कातिकद्ष्णामावर्वां मोश्षमेगल्य हिताय श्चोमदावोरजिनेद्राथ मघं निर 
जयमाखा) 
छंद ैरिगीता २८ मात्रा । 
गनधर अरानिधर, चक्रधर, द्रथर, गदाधर वरदा । 
अरु चापधर, वियापुधर, तिरसूलयर सेषर्हिं सदा 
दुखहरन आर्नृदभरन तारन, तरन चरन रसाल र॑} 
सुङमाट युनमनिमार उन्नत्त, भाठकी जयमाल ह ॥ १॥ 
ध्व घानन्द्‌। 

जय तनिदाखानेदन, दरिङृतवंदन, जगदानंदन, चैदवरं । 

भवतापनिकंदन, तनकनमंदन, रदित सपंदन नयन धरं ॥२ 


: ्स्िग्यापोसप्ट {२७९ 
एद्‌ चोदय } 

जय केवलभादुकछासदनं । भविकोरुषिकारानकंदयने ॥ 
जयजीत महारिपु मोदृरं । रक्नानदगावर चरर ॥ १ ॥ 
गभादिकमंगटमंडित चे 1 टखदारिदको नित संडितरो ॥ 
जगमा तुमी सत पंडित दो । तुम दी भवभावविदहृडित दो। 
हइसििदासरोजनकन रपि दो । वरत महेत तुमी किदो ॥ 
टटि केवट पर्मपरसय सियो ! अवसे सोई मारगराजति यो 
पुति आपतने गुनमािं सरी । सुर ममर रदं जितने सघदी ॥ 
तिनङी दनिता गनगादत ह । ख्यमाननिमों मनमा्रत ई ॥ 
॥ ९ ॥ पुनि नादत रंग उमेग भरी ! तुअ भक्तिर पग एम 
धरै! स्ने सनन धरननं सननं । सुरटेत त्य तननं तनं 
॥५।। घनन धननं घनघंट वते । हमदं दमदे मिरदेग मये ॥ 
गग्नागनमगता सृगता । ततता ततता अनतता दितना 
॥ ६ ॥ धृगतां धूगतां गति बाजत ई । सुरता रमाट ज 
खात ६५ सनन सनन सननचम्म्‌ । टृरकरूप अनकसुधारि 
भमे।॥ ७॥ द्द नारिख दीन वजादतिदह । तुमरो जम 
उट गादनि र ॥ उतार इरताट परै उरनाट 
दिधाद 1 < 1 इन लादि जनेक उ्टादमरी 1 
सरभकिः इरे पमु तुमरी ॥ तमद जगनीवनङ पिन त्त । 
ठमरी दिनकारनने च्छि चै ग नरसी नद दि दिनादयन रो। 
तमी निद अनिद भानन चेष तुमची चिनुमरननदायद्ध 
तत, जग्मि तमी ते 1१० तरर पननगन्यारहि 


मुषटः 
पवयो र्व दी ॥ दमये तमसी 
ससी । निय उम पुत्चिदिो न्ददी¶ द्यन्ते तुमरी सरन 





७२ शृदिन्दाणो शच 
गत है । तुमरे युनमे मन पागत ह ॥ ११॥ प्रु मोदिय जप 
सदा विये । तथलों बुकर्मं नदीं नसिये 1 तवलों तुप 
ध्यानं हिये वरतो । तवलोँ श्वतर्चितन चिच रतो ॥ १२॥ 
तवं अरत चारित चादतु दो । तवं ञ्ुमभाव सुगादत॒ हँ 
तवं सतसगति निच रही । त्वरं मम. संजम चित 
गह ॥ १३ ॥ जवं नर्हि नाश करौं अरिको । रिवना?ि 
घरों समता धरिको † यद्‌ यो तवसं हमको जिनजी । छ 
जाचतु दै इतनी सुनजी । ॥ १४॥ 
धचचानंद्‌ । 
श्रीवीरजिनेखा नमितसरशा, नागनरेशा भगति भरा। 
शदावनः ध्या विषम नावे वांछित पाये श्म वरा ॥१९५॥ 
ओं हीं धीयद्धं मानजिनिन्द्राय महाधं निर्वपामीति सवाहा ॥ 
दोहा-श्रीसनमतिके जगल पद, जो पूजै घरि प्रीत । 
यृदावन सो चतुर नर, ठ सुक्तिनवनीत ॥ १६॥ 
इस्याशीयादः । परिपुष्पाजटि किपेत्‌ । 
१०० । निवाणकाड (गाथा ) 1 

अह्टावयम्मि उसो चेपाए बासुपुलजिणणादयो । उक्ते 
णेमिजिणो पावाए णिच्खुदो महावीरो ॥ १॥ वीमं तु जिण 
वरिदा अमरसरंदिदा भुदकिटे्ा । सम्मेदे गिरिसिहरे 
गिव्वाणगया णमो तेसिं 1 २॥ व्रदत्तो य वर्गो सायर 
दत्तो य तारवरणयरे । आहटु्यकोडीओो णिव्वायगय। णमो 
तेसि ॥३॥ णेमितामि पजण्णो तेवुकृमारो तदेव अणिरुदो। 
वात्तरिकोड़ीओ उजं सृत्तसया सिद्धा ॥ ४॥ रामखुवा 


0 ।डीपंचदधयुणि ् 1 सलवा । सुवणा गिषिरसिगा्णगडार पि्वाय { 
भवर णमो तें ॥ ९ रदयृहरावस्स वा सोदीपश्ि ५ 


वेर सहया ध राजहवतडमौ गिनगरे 
पगणडए्‌ तीरे पचछिनायाणि 


णमो प्ति ॥१०॥ 
पयि पद मौ 
क आहुडवक्नो <अपन्नोडिणिन्छुदे १६ ॥ ९९॥ पउगराणीरयव 


पेखगिरििहरं र गहरे ध र्‌ 
प्ति ॥ १२ <रजीदङ्भयमो ४ ष्मः 
पटेणाणडूतडग „ रण्णभृ 


+> | कुह 1 


कोडिसिलाकोडिमुणि णिव्वाणगय। णमो तेसं ॥ १८। 
पसस्स समवसरणे सरिया बरदत्तमुणिवरा पंच । रिः 
गिरिसिहरे णिब्बाणगया णमो तेसं ॥ १९॥ 
अथ अरईसयतेत्तकंडं-अतिशयक्चेत्रकांडं 1 

पासे तह अदिणंदण णायददि मगलारे वैदे । अस्पारमे 
पटरणि भ्ुंणिघुव्वओ तदेव वदामि ॥९॥ वाहयटि तह वंदि 
पोयणपुरहलिणापुरं वदे । सांति ऊुंयव अरिहो बाणारिए 
हपासपासं च।२। महुराए अदिते वीरं पासं तदेव वंदामि। 
जंवुभुर्भिदो वदे णिब्बुहपत्तोषि जंुवणगदणे ॥ ३॥ प॑चरः 
छाणगणदईं जाणदि सजादमन्कछलोयम्मि। मणवयणकायसुदी 
स्ये सिरसा णमस्सामि ॥ ७1 अग्गल्देवं वैदमि वरणो 
णिवटकुंडली वेदे । पासं सिबपुरि वदमि दोलागिरिसंखदेवमि 
॥ ५॥ गोमय्देवं वंदमि प॑चसयं धणुह्देदग्चतं । देवा गेरि 
बुटी केसरिङुसुमाण तस्स उवरिम्मि ॥ ६ ॥ णिव्वाणगरण 
जाणिव्रि अदसयगणाणि अहसए सदटिया । सैजादमिरोए 
सवे सिरसा णमस्सामि ॥ ७1 जो जण पटह तियाठं णिः 
स्ुहकंडंपि भावसुद्धीए 1 जदि णरसुरसक्खं पच्छा सो रुष्ट 
णिव्वाणं ॥ < ॥ शनि मसत 

१०१ । अथ निवांणाकांड मापा) 
दोदा-रीतराग वंदो सदा, भासित सिरनाय । 
कृं कांड निर्वाणकी, भाषा सुगम जनाय ॥ १ ॥ 
शौव १८५ मात्रा) 


अपद्‌ आदीसुरसवामि । नासुपूज्य वैपापुरि नामि ॥ 


बृहयिनदाणीषप्रद {स्ह 


मेमिनाथखामी गिरनार ! वेदों माव मगति उरघार ॥ २॥ 

च्रम तीथकर चरम शरीर ¦ पावापुरि खामी महाबीर ॥ 
शिखरसमेद जिनेसुर बीस । भावसहित बैदं निरादीस 
\} २} वरदतराय र ईद मुनिंद } सायरदत्त आदि युणवद्‌ ॥ 
नगरतारवर सुनि उटकोडि । वेदों भावसरित कर जोडिः 
# ४१ श्रीगिरनारभिषर विख्यात ! कोडि वरृत्तर अरुसौ 
सात ॥ संबु प्रदुम्न कमर दवे भाय । अनिरुव आदि नमू तस 
पाय † ५ ॥ राम्चद्रके सुत दे पीर । खाडनरिद आदि युण- 
धीर ॥ पंचकोटि मुनि मुक्तिमञ्यार । पादागिरि वदो निरः 
धार ॥ ६ ॥ पांडव तीन द्रविडराजान ! आरठकोडि सुनि 
सुकति पयान ॥ श्रीराघ्रुजयगिरिक सीस । भावसहित वदी 
निरादीस ॥ ७ ॥ जे यरभद्र सुकत्तिम गये! आरकोडि सुनि 
ओर भये ॥ श्रीगजप॑थशिखर सुपिरार } तिनके चरण 
नमू तिहुकार ॥८॥ राम हन्‌ सुम्रीव सटीक ! गबगचास्य नील 
महानीर ॥ कोडि नित्याण्वे सुक्तिपयान । तुगीगिरि वदं 
धरि ध्यान ॥ ९ ॥ नेग अनेगङ्मार सजान । पांचकोरिः 

अर्‌ अधं प्रमान ॥ सक्ति गये सोनागिरिशीस । ते चदें 

तरिभुवनपति ईश ॥ १०॥ रावणके सुत आदिकुमार । सुक्ति 
गये रेवातट सार ॥ कोडि प्‌ अरु राख पचास । ते वेदौ 

धरि परम हुखस । ११॥ रेवानदी सिदधवरङट 1 पश्चिष- 
दिशा देह जरह चट ॥ दवे चक्री दस कामङुमार । उठकोडि 

वेदों भवपार ॥ १२ ॥ बड़वानी वडनयर सुचंग । दक्षिण 





९-- साडे तीन {रोद । 


>6६ ] धष्टस्जतवःपीसप्र 
दिश गिरिचर उत्तंग ॥ इद्रजीत अरु कुंभ ज़ कर्णं । त “4 
भवसायर तण ॥ १३॥ सुवरणमद्र आदि सुनि चार । एषा 
गिरिवर शिखरमञ्चार ॥ चना नदी तीरके पास । युक्ति गः 
दौ नित तास 1 १४ ॥ फलदहोडी वडगाम अनूप । पररि 
दिशा द्रोणगिरि रूप ॥ य॒रुदत्तादि युनीसर जहां ।युक्तिगः 
वदं नित तहां ॥ १५॥ वारु महावा सुनि दोय) ना 
कुमार मिरे त्रय होय ॥ श्रीअ्टापद युक्तिमञ्चार । तेवं 

नित सरत संभार ॥ १६ ॥ अचरापुरकी दिश ददान । 7 
मेद्गिरि साप प्रधान ॥ साहे तीन कोडि युनिराय । तिन 
चरण नमूं चित छाय ॥ १७॥ वंसखल बनके दिग हष। 
परिमदिरा ऊंधुगिरि सोय ॥ ऊलभूषण दिशभूषण नाम। 
तिनके चरणनि कदं प्रणाम ॥ १८ ॥ जसरथराजाके सु 
के! देर कर्टिग पांचसौ रदे ॥ कोटि रिल्य युनि कोष 
भ्रमान । वेदन करु जोर जगपान ॥ १९॥ समवसाण 
श्रीपार्धजिनेद। रेसेदीगिरि नयनानंद॥ वरदत्तादि पंच ऋषि 
राज। ते दों नित धरमभिदाज ॥२०॥ तीन ठोकक तीएय 
जां 1 नितपति वंदन कीजे तहां ॥ मन वच कायसदित पिट 
नाय। वंदन करि भग्रिक युणगाय 1 २१॥ सेवत सतरहपी 
हैकताट ) अचिनसुदि ददयमी सुविदराछ-। भया वंदन 
कर्द विकाल । जयं नि्वांणकरांड शुणमाल ॥ २२ ॥ इति ॥ 

. १०२ महावीराषएटक मापा। 

1- जिन्दोकी ` पृर्ा्मे . ुकुरसम चैतन्य. जङ्ग भी, स्थिती 
घरोम्योत्प्ती, युत चटके साय सव दी । जगदृन्नाता मागे 


९७८1 शृदथिनधाणीसंगह 


सस्त धीरा्टकं रच्यो, मागर्चद्‌ रुनिवान । 
~ , तस भाषा अददाद यह, एटि परते निर्वान ॥ १॥ 
१०३ । श्रीसम्मेदाचल पूजा । 
दोदा-सिदधक्षेत्र तीरथ परम, है उत्ङृष्ट सधान । 
शिखरसमभद सदा नमों, दोय पापकी हान ॥ १॥ 
अगणित युनि जहत गए, छोकशिखररे तीर । 
तिनके पदपंकज नमो नात भवेकी पीर ॥२॥ 
भडट्‌। 
: है उज्वर वह क्षेत्र सुति निरमर सदी । 
परम पुनीत स॒टोर महा युणकी मही ॥ 
` सकट सिद्धिदातार महा रमणीक दै । 
वेदों निज सुखदेत अचर पद देत है ॥ २॥ 
से मेर्टा } 
शिखरसमेद महान, जगमे तीथ प्रधान ई । 
^ महिमा अदत जाने, अव्यमती मेँ किमि कदं ॥ ४॥ 


सरस उन्नत ष प्रधान है । अ 8 उज्वर तीर्थ महान ई ॥ 
कर्द भक्ति पुने यण गायके वरटि सर रिवके सुख जाये ॥ ` 
डिद ॥ 
सुर हरि नर इन आदि ओर वंदन करं । 
असागरतं तिर, नदीं भवम पं । 

सफ़र टोय तिन्‌ जन्म रिवर द्रदान करे, । 
जनमजनमके पाप मकटचिनम ट्र ॥&1 
क्दघ ष्ट ॥ 


ओरीतीर्कर जिनवर जु वी, अरु मुनि अमंम्य मव युणन देर 


दशिमवापयीखप्र 
~~~ 


{२5 
हषे जतं केवस्य घाम, तिनको जव भेरी ई प्रणाम \ ७ 


~ ती पतिकः द्‌ । 
सममेदगढ है ती भारी सवरिको उस्वरु कर । 
विरले जे कमं लगे दते छिन खरं ॥ 
हे प्रमयादन पुण्यदायकं अतुटपदहिमा जानिये । 
अरं हे अनृप सुरूप गिरिवर तासु पूजन ठनिये ॥<॥ 
दोहा-ध्रीसममेदरिखर सदा. पूजो मनवयक्राय । 
हरत चतुगेतिटुःखक, मनवांछित फर दाय ॥ ९॥ 
यों हौ खछम्मेदशिष्ससिदरड ! सश्च सतर अवतर ! संवद्‌ ! 
भं हीं खम्मेदश्ििखर्यसिददेच ! नञ तिष्ठ ति } र: २: । 
भो ही श्रोक्ममेदस्निख्सिद्धसेन्र ! नव मम खतनिहितो चर मव } चपट! 


(५ 


इख श्रकार तीस पार येम पुष्पोसि सादनादि करर 


अथ अणक । 
शडिद्ट । 
क्षीसोदधि सम नीर सुनिरमर रीजिये \ 


कनक करूरा्मे मरके धारा दीलिये 
पूजो शिखरसमेद्‌ सुमनवचकाय जी 1 


नरकादिकटुख र्रं जचल्पद पाय जी ॥९॥ 
मं हीं सम्नेदृष्ठिवप्िदकषेरेन्ये विसलित्तषकयद्संल्यातसमुनिसिदपदधपे भ्यो 
अन्मजगष्धत्युधिनन्छिनाय जडं निचपामोति खदा ॥ १॥ 
पयमों घसि मल्यागिरिवैदन खाद्य । केसरि आदि कपुर 
सुर्गध मिसदये \ पजं िखरसमेद० \ नरका०५ उदनं ५२५ 
तन्दुट धवल सुवामिते उज्वल धोयै । रैमरतनके धारं 
भरो शचि होयकं \ पूजां शिखरममेद० ॥ अक्षतार्‌ ॥ ३॥ 
सुरते सम पुप्प अनृपम रीजिये । कामदाद्दुखद्रण 


र दिलवाणोषण 
चरण प्रभु दीज्यि । पूञो रिखरतमेद० १ पुष्यं ॥ ४ ॥ ` 
कनकथार नेवे्य सु पटरसते मरे । देखत श्चुधा पाय सुजिन 
आग धरे ॥ पूजो शिखरसमेद०॥ नरकादि०॥ नैवेदं ॥५॥ 
केकर मणिमय दीप सुज्योति प्रकाश है । पूजत होत सुङ्ञान 
मोहतम नाश है ॥ पूजं रिखरसमेद० ॥ नरका०॥ दीपं।।६॥ 
दराविधि धूप अनूप अगनिभे खेवहूं । अष्टकर्म्मको नास 
दित सुख लेवहं ॥ पूजो सिखरसमेद०॥ नरका०॥ धूपं ॥७॥ 
एला लोग सुपारी श्रीकर लह्य । फल चढाय मनवांहित 

शिवफट पाये ॥ पूजो रिखरस्मेद० ॥ नरकाण)) फलं ॥८॥ 
जल गंषाक्षत पुष्प सनेवज रीजिये । दीप धूप फट ठेर 

अर्ष सु दीजिये " पूजो शिखरसम्मेद ॥ नरका०॥ अर्य ॥९॥ 

ष्डदिषख्द। 

भीर्विति तीर्थकर जिनेद्र । अरु असंख्यात जदते सुने ॥ 

तिनको करजोरि करं मणाम्‌ । जिनको पूजं तनि सकर 

काम" महार्घ ।॥ 


भ्रडिल्दर। 
ञे नर परम सुभावनते पूजा करें । 
हरि हटि चक्री दोय राज छह सेंड फ ॥ 
फेरि होय धर्णद्र इटरपदवी धरे । 
नानाविष सुख भोगि बहुरि शिवतिय षरं ॥ ११॥ 


न्वाशीर्याद" { पुध्याजरि क्षिपेत्‌ ) 
द जगागक्ता | 
श्रीसम्मेदगिम््रगिरि उत, गोभा अधिक प्रमारो । 
; विंदति निर्हपर कूट मनोहर अदभुत रचना जानो ॥ 
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शीतीवकर वीस तहत, रिषुर पहु जाई । 


तिनके पदपेक जुग पूजा, मघ प्रक्‌ चहाद्‌ ॥ १ ॥1 
पुरप्पासि प्िदेत्‌ १ 


न° २४ अलनितनाथ सिवर क्ट 1 
प्रथम्‌ सिद्धवर शूट सुजान, आर्नेद मेगद्दाहे । 
अलितनाथ जरतं दिव पहुचे पो मनदचाईं ॥ 
कोरि जु जस्सी एक अरत सुनि, शौवन सख ज॒ गाई। 
क्म काटि निर्ण पधार, तिनको अर्धं बटाई॥२॥ 


टः श धोलम्बदतिषतदसिष्वतदपस्छयने सजिरनायरिनिद्रदभुनि ससोशोषटि 
स्ता मार मोनराप विद्धरद्रमेरपः विदपे्म्यो सथं निर्वरमोनि स्ह ६२६ 


ने० १४ सम्भदनाय धदरद्ट । 
धवटदत्त द श्ट दमो. सव जियको खारी 1 
श्रीस्म्भव प्रमु मुक्ति एधारे पापतिमिरिकिं गरी ४ 
पवलदतच दे आदि सुनी, नद कोदयरोदी जाने । 
लाख वटतरि महम रियाटिन. पदयतकश्पिमामेो प 
द्मनादा करि धिवपुर प्लवे. वदो सीय नङ । 
तिनके पदम तहं भादा. हरपि २ दिना ॥३॥ 


१२ ह पर शम्ददर्टपरादसशरदन्रन्‌ सरन शठकर्‌ सनि सवद 


{् 


ग 


पवन पदप्ददमतदसद सदः {कर्मतो म (निद न्दर दद 


न° १६ अगिनदेननाय यनदद्। 


क न 
दर 


नदद्‌ मद्यदुर्दाप । अदनेन प्रमु दिषु उाय॥ 

ादासाडि दध्चः जान । नचन्काडि रखनचटखिन मान ॥ 

तदम विपारिन नने ३ साने । क्ट सिनागमं टट मानि 

एन्छपि क्म दारि रिरगप। निनङप्दडग एठने भदे ५९ 
१६ 


८२] ध यृट्िनचाणीसं 
मों ही खमेदशिखर्सद्ेत्र मानदं श्रोममिनेदनजिनदरादिमुनिवहलरकोडाकं 
सत्तरफोडिढ्ीषलाख्ण्यालिसदजारसानसौलिदपदधरस म्यो सिदसेत्ेम्यो भै ॥ 
नै° १९ सुमतिनाथ अविचल र । 
अडिल्न । ५ 
अविचिर चोधो कूट महासुख धाम जी। जहते सुमतिजिनर 
गये निर्बाण जी ॥ कोडाकोडी एक मुनीश्वर जानि ! फो? 
चौरासी लाख वहत्तरि मानिये । सहस इक्यासी ओर सातप 
गाये कमं काटि शिव गये तिनं दिर नाशये ॥ सो धानक 
पूं मनवचकाय जी । पाप दूर होजांथ अचख्पद पाय जी ॥ 
थो हीं धोसम्मेदशिखरसिदसेत्रभधिचलफटत सुमतिनाधजिनद्रादि युनि दक्फोड़ा- 
कोष चौगसौफौडि यदत्तरलाव एयातीदजार सातौ सिद्धपदम्ेम्पः तिद्धतेष 
भ्यो भं निवंपामीति लाहा 1५॥ 
न° < पदमप्रभ मोहन कूट । - 

मोहन कूट महान परम सुंदर कषयो । पदामरभ्‌ जिनराज 
जदां शिवपुर खद्यो ॥ कोटि निन्यानव खघ सताम जानिपे। 
सहस त्ियालिस भौर मुनीश्वर मानिये ॥ सप सकरा सत्तर 
उपर वीस जू । मोक्ष गए मुनि निन्द नमूं नित रीसय्‌॥ 
के जबाहरलार दोयकर जोरि । अविनाशी पद्‌ दे रु 
कमेन तोरिके ॥ ६ ॥ 


भो हां धोस्समेदशिखरतिदशचत्रम) दनकरूरने पद्मधमचिनेमुनि निन्यानये्तोदि सना 
क्षीटाख तिनाद्ीसहडार सानसौ नय्ये लिद्धपदापे म्य. सिदक्ेत्ेम्यो यध नि०॥६॥ 
न° २२ सुपाश्वेनायप्रभासक्रट ॥ 
सोर! + 
ट प्रभास महान, सुद्र जनमन मोहनो 1 
श्रीसुपाश्चं भगवान, सुक्तिगए्‌ अघनाशके ॥ 


गृहच्िनि्प्तषपरद 


कोडाकोडि उनचासः कोडि चुरासी जानिये । 
सर वहतर्‌ पान्‌, सात सरस ह सात सो ५ 
ओर फहे व्याटीस जहते सुनि सक्ती गए । 
तिनहीं नमे नित शीश, दास जवार जरर ॥ 
मों हौ धरीसम्मेदृ्िषपसिद्धदीष्परानाषङरते धोखपावनाधनिरनदरदवसुनि उना 


फोदाटोदो सीणषोसोडि धदच्रटाख सावहजार साती पयाटीस छिद्धपद 
-ध्रा्ेन्यः ्िदस्ध्रम्ये अधं निर्वपामीति स्वादा)18 


न° १० चंद्रपरसु सलितक्ूट \ 
दोह्ा-पावन परम उतेग हे, रखरितिङट र नाम \ 
येदरपमभ रिवकों गये वदां आं जाम ॥ 
कोटाकोडी जानिये, चौरासी ऋपिमान 1 
कोडि वर्तर इम कटे, अस्सीखख प्रमान ॥ 
सहस चुरासी पवदात, पचपन कदे सूर्निद । 
वुसुकरमनको नादाकर, पायो सुखको कंद । 
ठटितङ्घ्ते दिषगए्‌- चदं शीदा नमाय ॥ 
जिनपद पूतं भावर्सो, निजदित अध चद्राय५८॥ 


< हां ध्रोषमेदत्िघ्पतदतेटनि वह्ने चंद्रपमचिर्नद्रमादि मुनिचोरत्तीरोदा 


प्लोषददत्तरप्पोटिनखोलाप चोरास्तैदडार पांठस यखरन लिदपदधप्तेन्यः स्िदक्षे 
दन्यो अं निदेपमीनि स्या्ा८१ 


क. + 


नै० ७ पुष्पदत सुप्रभङ््ट 1 
पटष्खन्द। 
आयुप्रभङट सु नाम जान । सरह पुप्पदंतको मुक्ति थान ५ 
मुनि कोडकोडि कं ज भाख । नव उपर नवधर कटे यख ॥ 
रतवारि करे अर सदसमात ! ऋषि अस्सी आर कदे विष्यात 
सुनि मोक्षमए निकर्मजाल । वेदौ करजोरि नमाय मा ॥९॥ 


~" 


रथ्थ] श्दश्चिनपाणीसश्ड 

मं हीं धीसप्येदूलिवरतिद्े्रसुपमकूरते पुष्यदन्सजिरदरदिुनि पवकोडाेदी. 

निन्न्यानगरे्ाच स्ातहजार वर्तौ भतो तिद गदपरप्तेम्यः लिदधश्ेडेम्यो भधर ॥ ९ ॥ 
नै १२ शीतट्नाथ विद्युद । . 

र सुन्दरी खद। 4 
सुभग विद्यत फूट सु जानिये । परम अदभुत तापर्‌ मानिये॥ 
गए शिवपुर सीतलनाथजी । नमह तिन इह करर मायजी॥ 
मुनि ज कोडकोडि अटरह्‌। सुनि ज कोडिवियाटीस जनह ॥ 
कटे ओर ज॒ टाखबत्तीस ज्‌। सदसव्याठिष् कदे यतीग ज्‌ 
अवर नीसौ पांच ज जानिये । गए सुनि रिषपुरको मानियि ॥ 
कर्हि पूजा मन खायकत। धरि जन्म न भवम आयके॥१०॥ 
भो हो धौसम्मेदरिलरलिद्स्ेश्विय्‌ तकूदते शोनलनाथनिनेदादिुनि टाप्दरोदा 
कोडोऽ्यालोसकोदिवत्तीसलाखभ्याटीषहजारनौकषोय लिदपदयाप्तेम्यः सिदत 
म्यो अधं निर्वपामीति स्वाद ॥ १०॥ 

नै० ६ प्रर्या्ननाय सैकुलकूट } 
जोगोरासा। 

कूट जु संर परम मनोहर, श्रीश्रेयार्‌ जिनराई 1 

कमेनाश कर शिवपुर पहुचे, वदो ममवचक्राई ॥ 
छ्वानव कोडाकोडी जानो. छ्यानवकोडि प्रमानो । 

राख छवानत्रे सदस मुनीश्वर, से नव अव्र जानो ॥ 
ता उपर ग्याटीस कटे हं श्रीमरनिके गुण गावं ॥ 

त्रिषिधयोग करि जो को पूज, सदजारनेदपद्‌ पा ॥ 
सिद्ध नमों सुखदायक जगमे, अर्निदं मगटदाई । 

जज भावसों चरण सिने थर, हाथजोट्धि शिरनाद 
परम्‌ मनोहरं यान मु पायन, देवत विधन पलाई ॥ 

तीन काट नित नमत जवाहर मेरो मवमटक्राई । 


शहिनवायासंग्रद 


सर्त ञे सुनि सिद भए है, तिनको सरम मरार । 
जा पदको तुम प्रा मए शे, सो पद्‌ देहु मिट ५९९५ 
ही शरोशम्मेदतिपरहिषदस्ेचषंशच्टतं शधधेयांसनगयजिनेद्रादिमुनि उथान 
धोदाफोदौ छयन्वेषयोहि डपन्वेलख नदटडार पचस दियारी त्िदपदपरा 
भ्यः सिदक्रेम्यो जं निरपामीति स्वाहा! 
०२३ विषटनाय सुवीरङुलकूट । 
पुषुमख्ता छद) 
श्रीसुषीरङृढ शट परम सदर सुखदाई, 
विमना भगवान जहां पएवममत्ति पाई । 
कोडि ज सत्तर साते सख पटसदहस जु गाई, 
सात सतक युनि ओर षरियाटीस जानो भाई ॥ 
दोहा ! अष्टकम नटकर, सुनि अशटमछिति पाय । 
तिनप्रति अघं चटावहं, जनम मरण दख जाय ४ 
पिमख्देव निरमल करण, सव जीदन इख्दाय । 


मोतीसुत्त वेदत चरण, दथसोर शिरनाय ॥ १२॥ 

भ ह धोसमेदखिवससिदसप्रुरोडुरते धोतरिमदनायव्निद्रमादिसुनि 
श्व्तर्पष्ट स्वादखाख ददार सरावक्षीव्यादीत्त छिद्धपदधरापेन्यः स्िदसेनन्पो 
सम्य निर्दपामति स्पष्टा ९२१ 

मे° १३. अनन्सनाय खयमूद्ुट 1 
सैट्हि! 

श्ट स्वये नाम परम सुन्दरक्चयो) 

प्रु अनैतजिननाय जहां दिवपद्‌ उद्यो ॥ 
सुनि उ कोडाक्ोडि सयमदे जानिये ! 

स्तर च्छेडि जु सरलया प्रमानिये ॥ 
सन्तर सहम य॒ आर सुनी श्वर गाये 1 


{ २८५ 


१८६] यु हदिनक्राणासं 


सात स्तक ता पर तिनको ध्याये ॥ 
कई जवादरखाल सुनो मनटायके 1 
गिखििरकों नित पूजो अति सुखपायके । 
रट 
पूजत विघन पाय, कद्धि सिद्धि आर्नेद करे ॥ 
सुर शिवको सखदाय, जो मनवच पूजा करे ॥ १२॥ 
ओं हीं धी्ठम्मेदशिखर्पिद्धषेत्रस्वर्थभृर्टते मनंतनायजिनदादि सुनि छयातवको- 
इपफोड़ी संत्तस्किडि सरला सत्तष्दजार सातौ लिद्धवदधातेम्यः तिदतर 
भ्यो अघं निर्धैपामीति खयाद। ॥ १६ ॥ 
नं० १८ धमैनाथसुदत्तङूट । 
खौपारः। 
कूट सुदत्त महासुभ जान । श्रीजन धर्मेनायको यान ॥ 
मनि कोडाकोडी उनईस । ओरकरे ऋपि कोडि उनीश ॥ 
जख नव नीसहस सुजान । सात शतक पंचावन मान ॥ 
मोक्ष गये बे कमैनचर । दियसरु रयनि नमो भरपूर ॥ 
महिमा जाकी अतर अनूप । ध्यावतत षर इद्रादिकं भूष ॥ 
रोभत महा अचरपद्‌ पाय । पूजो आर्नद मगर गाय ¶ 
दोद्य--परम पुनीत पवित अति, पूजत रात सुरराय 1 
तिह थानककों देख कर, मोतीसुत युणगाय ॥ 
पावन परम सुहावनो, सव जीवन सुखदाय । 


सेवत सुर दरि नर सक, मनवांछितपदपाय ॥ 
भो ही धीसतम्मेदरिलरलिदधसे्रतुद्ङ्टने घ्नाथजिनेनदादिमुनि उध्रस कोडा 
कोडी उद्रीखकोटि मोखा नोदजार सानसौ पवानये सिद्धेपद्ा्ेभ्यो मथै* ॥१४॥ 
न° २० उान्तिनाय जांतिप्रभकरूट । 
स्ुगीतिश्षा छंद । 


श्रीरांति पभ ह कूट सुन्दर, अतिपवित्र सु जानिये । 


कृिनयाप्नीसपरह 


श्रीरातिनाथ लिनद्र जरते, परपघाम प्रमानिये } 
नवज् कोडाकोडि युनिषर, खख नव अव जानिये! 
नो सहस नवमे युनि निन्यानव, हृदयम घर मानि ॥ 
दोहा--कमनाश शिवको गए, तिन प्रति अर्घं चाय्‌ 1 
तरिविधयोग करि पूज हे, मनवांछित फटपाय ॥ 


मों ही धरत्तम्मदसिषर्यसदशषेतणातिधमङ्ृटते शोनिनयलिनेन्ादिमुनि नौको- 
षाड नोटाख नीदयार नोस निन्नानवे सिदपरधाषेम्यो सिदस्तेमेभ्ये अथै नि०! 


न० > कुन्धुनाय ज्ञानधरद्ट } 
गीतिक्छ छंद । 
ज्ानधर ्युभङ्कर यद्र, परम मन मोहन सदी । 
जते शरीपरसु ङन्धुसवामी, गये शिदपुरकी मही ॥ 
कोडा यु फोडि छ्यानवे, मुनि कोडिछ्यावन जानिये ! 
अर सास्र वत्तिस सदसख्यावन, रातकसात ्रमानिये 
दोदा-अओर कंदे व्याटीस मुनि, सुमिरो दिये मघ्ार 


तिनपद पलों भावसा, करे ज भवदपि पार ॥ १६1 
गं हीं श्चौषम्मेदसिर्मसिदघनेत्रदानधस्छयते श्रौङ्न्यनायनिनेद्रादिमुनि खानः 


वेषोद्धाोडी छान लोड बरतंषटाख दयान टयार स्षातसौ व्याली त्तिद्पद्‌ 
श्राप्तम्यो स्िद्सनेतरेम्यो मधं निरदपामीति स्वाहा प्ष््ा 
सुट ९2 अरनायथ साटकदूट्‌ 1 
दोहा-ङूट ज॒ नारक परमञ्यभ, रोभा अपरम्पार 
जरते अरजिनराज जी, पहुचे मुक्तिमन्चार ॥ 
कोडिनिन्यानद जानि मुनि. लाखनिन्यानद ओर्‌ । 
कटं महस निन्यानदे वदां कर जुग जोर ॥ 
अष्टकपको नष्ट करि, मुनि अष्टमक्िति पाय । 
शुरु मो दरद बसो, भवदपि एर स्गाय॥ 


{ २८३ 


४५७ १ 
षरा 
तारण तरेण जिहाज. मवमसद्रके वीं । 
पकरो भरी याट, उवतमे रापो सूत्रे , 
अष्टकरम दुख दाय, ते सुमने कूर म्पे । 
केटज्ञन उपायमअविनाी पट्‌ पादयो ॥ 
मोती सृते युणगाय, चरणन शीर नवायके । 
मेयो भवमटकाय, मंगत अव वरदाने यो ॥ ९७॥. 
भो हो भोतम्ेदितर्ततिदसेदनादशकृदते भनायगिनेनारि सुनि-^ 
निन्दानी ला तिम्वानये दार तिदपद्धरेभ्यो लिेमयो भ्रं निप 
नै० ५ मदिटनाय सम्बररकूट) 
सुन्दर ४२। 
कट सम्बरु प्रमपिन्र जू । गये शिवपुर मलिनिनेर ३॥. 


सनि छचानवकोटि भमानिये । पदजजते हदय सुख - - 
मोतीदामष्द्‌। 


मजो भ्ुनाम सदा इुखरूप, जजौ मनमे धरमाव अनूप । 
टरं अवरतिक जाहि सु द्र, सदा जनको सुख र्द । 
डरे ज्यो नाग गरुडको देचि, भजै गजञत्य छ पिह 
तुमनाम भभू दुखदरण सदा, सुखपूर अमूपम दोय गुदा ॥ 
तुमदेव सदा अरारणडरणं, भट मोहली प्रयुजी इरण । 
तुम शरणगरी दम आय अवै, सुद्च कर्मवरी दिद चूर संवे । 


सो हीं श्रीसम्पेदसिषवरसिद्धपे्रनन्यरकटने शपमदिनाधजिनेदाहि कनि धमान 
कोटी सुनि्लदपदपपतेस्यः (्तिद्धप्तेतेन्यो ऽं निवेपपमीति स्वषद ध ६< ॥ 
नं ९ मुनिखुबल निमरकृर । 
मदभवलििकपोल च्व ॥ र 
सुनिसुत्रत्‌ जिननाध सदा जनेदके दाई । 
वष्र निर्जर जदि शिवपुर जाह ॥ 


प््म्वात्तसम्ल 





{२६ 
निन्यानवंकोडारोडि कंडे सुनि कोडि सद॑नी । . 
नच रख जोडि युनिन्द करै नोस निन्स्याना ॥ 


सौरसा ॥ द 
कर्मनारि ऋपिराज पवमगतिकि सुखं रहे! ` ` 
तारणत्रणनिदहान, मो दुखं दुर करो सक्कं ॥ 


अरगप्यादत। 

, बरी मोदवछी फो भ्रसुजी भगाई, जग्यो ज्ञोनपंचम महो- 
नुक्खदाईं 1 समोरारण धरणं्रने तव वनायो, तवै देवं घुर 
पति सेवै सीसनायो ॥ जयो जय जिन सुरष्दं उवारीं 
भए आन दरदान सवे सुरंकारी ' गए सवे पातिंक प्रभू 
द्ररीते, जवै ददो कीन प्रभू टूरदीतें ॥ खनी नाथ अ्रवनो जु 
तेरी बड़ाई, गदी शरण हमने ठम्दारो सुहाई । वटी कम 
नाशे जवे मुक्ति पई, चिन्दं दथ जोरं सदा शीर नाई ॥ 
यों सं श्वो्म्नेदतिसर्पदिरष्देडनिजेसङध्तैशुनियुदवनप्पडिनददिमुनि लिन्यौः 


! सदेषलेडास्योदधो सठानदे सतो नेलासनौसैनिन्यानये प्सिदम्दये न्दः सिदसन्यो 
सपं निदंपामीति स्याह 9 १६॥ 


न° ३ नभिनाघ मित्रघरद्ुर 
सैौयक्त } 
करूर मित्रधर परमंमनोहर, संदर अति छेविदादं। ` . 
श्रीनमिनाथ जिनेश्वर जरते, मविनारी पदप ॥ 
नेसि कोडोकोडी सुनिषर, एक अंसं ऋषिं तनो ! 
सीख पैतांिसं सातसहस अरं. नीम व्योलिसं मानौ # 
दोद्या-पसु करमनको नाच ईर, ंविनानी पंदपोव । - 


पूजां उरणसरोजकत, मनचांडितषख्दाव ॥ २० ॥ 
न्ने ह धतमनेदधिपसिरटसिदनिदिधरङूटदै नभनधडिनिददसुनि शीसे 
४३ 


८ 


९४०] दचिनराणीसन 


क्रोदाकोह् प्कमर वैतारीखलाच साददनार- नौसो ष्याजीस सिदस्दपप्यौ 
धिद्धसेत्रभ्योऽधं निवंपामीति स्यादा २० ॥ ग 
नै० २६ पार्थनाथयुवर्णभदरकूट । 


दोदा-सुवरणमभदर जु ङ््पै, श्रपरयुपारसनाय 1 
जेहि शिवपुरको गए, नमो जोरिजिगहाथ ॥ - - 


त्रिभंगो ख्द। 
नि कोडिवियासी टख चुरासी शिवपुरवासी सुखदाई । 
.सदसदि पैताछिसि सतसो व्याटि्र तजिके आलस युणगारं॥ 
भृवद्धितें तारण पतित उधारण सवदुखहारण सखकीनै 1, 
यदे अरज हमारी सुनि रिुरी रिवपदभारी मोदने ॥ 


ध्य दर्चनकरट अर्मेत खद्यो । एर पोडशकोटि उपास कषयो । 
जगम यह तीं कल्यो भारी । दशोने करि पाप कै सारी ॥ 


ठेर गति पैदत नकं तियच । कहं टुखको नर्हि पवि स्वे ॥ 

यही रिवको जगमे है द्वार । अरं नर वदो करत जवार" ॥ 

दोदहा-पाररभ्रथुके नामे, विधन दृरिटेरि जाय! ` 
क्रदि सिद्धि निधि ताको, मिखि द निपिदिन आय ॥ 


मों हं धीषमेदशिलरसिद्धसेरुवणंकूरते क्षीपाश्यनापादिमुनि द्वियापतोकरोदः 
छुपत्तीताषपेतारितत्जार्ातस्ोविपाौसिदपदपाेभ्यः िदधत्त्रेभयो कपे ॥२, 


जे नर प्रमघुभावनत पूजा करं । हरिदठि यक्त हय रार 
पटरसड करे ॥ फेरि होय पर्णे ईदपदवी धरं, नानपिषि 
घख भोगि बहुरि शिवतिय ब्रं ॥ 
माशीवदिः वदि (पुष्पामचि क्षिपन्‌ ) 
भरोर--जिनर्ते प्रत्येक सर्य बदरो पूडधा.कैरनेको पिरमा नहो 
छन्त नीचे टिकी दूजा क्टेना वाये । 


भदसनव्राणीखश्रह 


१०८! अथ स॒सुचयलघुपजा ^. < 


श्रीजिन वीस जिनेशके, वीसों िखर मदान्‌ । <. £ 


ओर असंख्य सुनीय जरं, पुषे सिवपदधान । 


मों स धोषम्मेदद्विवससिदसतेत्र ! मथादतर भददर ! संदौयद्‌ । „~ 
„ ओं ष ध्ये्ममेदणिदर््िदसेथ ! सत्र तिष्ठ तिष्ठ { दः टः 1 


~ भं धोत्तमनेदितरसिददसतद ! जत मन ंनिर्ितौ मव मव । अषड्‌ ¢ 
समयक } 
गौतिक्षा खद्‌! . ` ~ 
पदमद्रदो नीर निर देमश्चारीमें भये 1 
तृषारोग निवारनेको, चरणतर षाराक्रों ॥ ~ , 
सम्मेदगदतें मुनि असंस्ये, करमहर शिवपुर गये! -- 


सो थान परमपवित्र पूजो, तास ए पुनि सेचये 1११ 
मों ही यसंस्पाठमुनिलिद्पदधषेभ्यो धोघम्मेद्िसर्सिद््ेत्रेम्यो छन्मञजत. 
खतयुदिनाशनाय जटं निवेदामोति स्वण्डः ॥ १॥ 


`चैदन कपूर मिखाय केसर, नीरसो पति खद्ये \, 
जिनराज एापविनान हमरे, भवाताप मिराद्ये ॥ सम्मेद०॥ 

घों हीं सलंल्यातमुनिति ददपराद म्यः धोस्न्देदतिदर्यतदसवेन्यः-चेशनं ४२१ 

चद्रके सप्र स्याय तदु, क्नकधारनम भरा । -^ $ 


„ प्न 


अक्षय स॒ पदके कारणे, जिनराजपद्‌ पूजा करो ॥ पम्मेदभी 


न्प्र हं ्सेस्पातमुनिदिदग्दए म्ये धौसम्मेद्ि्स्दकेरेन्यः अक्तताम १ 
द्‌ क्मलदिक चेरी गेधकरं मधुकर परि । 
मदनवाण विनास्वेको, प्रसुचरण आगे धरे ॥ सम्मेदगट० ५ 


म हौं ससल्यातसमुनिखिददधदेस्यः धखम्बदस्तिषस्ेशम्पः पुथ्पं ।४॥ 
नेवज मनोहर धारम भर, दरपकर ठ आवने । 
करहु पुजा भावसा, नर श्वा रोग मियवने + प्म्मेदगट० ॥ 


{8४६ 


1.8, वृहि 
मोही मसंश्यातमुनिखिदपदपा् स्वः श्रीसम्मेदरि्रसिदसेगेम्यः सैवेच प 
दीप ज्योति प्रकाश करके, मभक युण गावने। 


मोहतिमिर विनाश करके, न्नं भानु । 
\ चु भरकाशने ॥सम्मेदगद५। 
भो हीं सलंश्यातसुनितिर्पदद्तम्यः धीसम्मेदरिलरलिदकषे्रेम्यो दपं 18 


` वर धूप सुद्र ठे दशांगी, ज्वटनमांदि घ सेये । 


वसु कमैनानके सु कारणः पूज परयुपद वेय ॥ सम्भे) 
ओं ह म्तंस्यातमुनिसिद्पक््ाततम्यः ध्रीसम्मेदश्चिलरसिद्षत्रेम्यः धूपं 13॥ 


उतङ्ष्ट फल जगमांि जति, दंड करके साह्य । 


जो नेत्र रसना को सदर, फल अनूप चालये ॥ सम्मेदगढ 
भो ह ससंश्यातमुनितिदधपदपाभ्यः धीसममेदशिसरतिदसे्यो करटं ॥ ८। 


वसुदरव्ययुत ञ्यभ अधं लेकर, मन प्रुलित कीजिये । 
तुमदास यह वरदान माग, मोखल्छमी दीजिये ॥ 
. सम्भेदगढते नि अरस्य, कर्महर शिवपुर गये! 
सौ थान प्रमपवित्र पूजो, ताछ एट युनि संचये ॥ ९॥ 
ॐ ही भखंश्यातमुनिसिद्धपदधले म्यः भीसममेदलिण्पतदक्षरेभ्यो भयं ४ ९1 
` नितकर जे नरनारि पूजा, भाव मक्ति घु यये! ,, . 
५ तिनको सुजक्च कहता, जवाहर हरपमनमे षारके 
ते हें सुरेश नरेदा खगपति, समञ्च पूजाफल यही । =.“ 
, ..सममेदगिरिकी करहु पूजा, पायो रिवपुरमदी ॥ १०॥ 
छ ही मसंख्यातमुनिसिदपदप्रालेम्यः मीसम्मेदतिखरविदधसेेम्यः पर्णाव 1 १५१ 
अथ आहीर्वाद( १ 
रोटन्छद। 


` पम शिलरसम्मेद सबदीको ह चुल करता । ` | 
„ दज नरनारि तिन्देकि जम्‌ सहता ॥ -- . 
; नरकपश्च गति टरं घुक्ख जगरे वहु पव 1 


क  -.. 


~~ 


॥) 


न = = १ 


{ र्ष्ड 
नरपति सुरपति होय फरि रिवपुरको जवे ॥ 
दस्याोपर ३ । 
उपदुश्च) ~ 


दोद्ा-ञे तीरथ वद नरी, सुनें घमं नरि सार \ 
ते भववनमें भरमहिगे, कवहुं न पव पार ॥ 
मरभव उत्तम पायके, श्रावक्कुर अपतार । 
पूजा निनवरङी रर, ते उतर भवपर ॥ 
सवबविधिजोग ज एयक, शिखर न वदे सार \ 
रतन पदारथ पाय ते, दे समुद्रम डार ५ 
नोश--ददाव्दिपीराटदोप्ते खषकीवार लार सौयैदर धन्य ठन्य अपा 
सुकछिपाम पारे ह । एवेताम्दरोनि खम्मेदशिषग्डी एर खार पट उनके मी श्थापण 
कर दिर ट उनरो मर्ध चटनिडे दिवि स्टोर वम्र 
भं० ११ आदिनाथ सर्वषिद्धवरकूट । 
दाड खातिर] 
प्राणी हो आदशर महाराजजी, अष्टापद शिवथान हो ! 
पूजत सुर हर नर सकल, सो पे निवौण हो ॥ 
प्राणी हम पूजत इनरी सदा, ये नारौ भभव भीति द । 
प्राणी पूजो मन वच काय कर्‌, ॥ १॥ 
षः हो ध्ो्छपमनापडिनद्रादिमुनिविदपदपतेम्पः धीकेराठमिरसििदसेकेम्यो मै | 
ने १४ वासुपूज्य संदारमिरि । 
सष्ठ, 
वासुपूज्य जिनराय, चम्पापुरते शिव गये । 


मनदचजोग ल्गाय, पूर्जो पदयुग अर्घ ङ १२॥ 
ष ही दसपून्यसिददपदधापेभ्यः भोद्रपापुरुसिदसेग्रम्पो मं निर्पण्रोति ४२१ 


:: ‡ त०.२१ जेमिनाथ उयंतूट 1, “ˆ` ,: 
स रजिमेति, रीनी दीक्षा जाय। 
ही 1 ॥ प 
नं० २१ महावीर न 
: चन्दरी छंद । व, 
वर्धमान जिनेद्रं पूजये, सकरपातक दूर ख कीजिये। 
गयहु पा्ापुरते मोक्षको, तिनि पूजत अर्धसंजीयङे॥४॥ 
छ ही प्रीमदाधीरसिदधवदपरा्तभ्यः ्रीपाघपुरलिदध्षे्ेम्यो मधे निषेपामीति ॥ ४१४ 
४ नै० ९ चौवीसगणधर श्रयमर्टोकर । 


"+ ~ 


दोहा-ततीर्थकर चौवीसके, गणनायक द जह । =. + 


तिनको पूजो अधं ठे, मनवच धारि सनेद्‌ ॥ ५ 1: 
चछ हो चतुर्धिशठिजिनगणधस्चर्णकषमलेम्यो भे निवेषामीति स्याषा॥ 


सिद्धक्ेत्र ज ओर दै, भरतकषत्रके गहि! 
“ भौर ज अतिदायकषेत्र दं, कटे जिनागम मादि... 
तिनके नाम सु ठेतदी; पाप द्र होजाय 1"... . ^ 
` त सव पूजं अर्थं ठे, भवभवमं सुखदाय 1 
चट ह धीमरतसेचत्तम्बन्पी सिदसे्ाऽतिरयदिद्सेपेम्यो मधेनि० ॥ ६॥ ~. 
स्ोरटा। ८ 
दीप जदाषमादि सिके जे ओर दं । 
पूजां अर्थं चटाय, भवभवके अघनादा द ॥ ७॥ 
भो कदर दोपे विरे धिमान्‌ समसनं सषत्रेम्योऽधं नि०॥ 9॥ 
मण्ठि। 
पूजो तीस चोवीपि प्रम सुखदाय जू 
भूत भविष्यत वतमान युणगाय जू 1 


ृहन्निधाणीप्रद 
अर विदे वीस नमो शिरनायच्‌ू `. ~ ` 


अची अघ बनाय सु विषन पराय चू 


सो सि धोयूरतमपिष्यदरतं मानसंवंधिदिशथंतुविशतिनिनदरेम्यो विदद 
पाययन्‌ विश्ततितीधं्टरेम्यस्च घं नि? १८४ 


दोदा--ृत्या्रतरिम जे के, तीन रोक्के माय । 
ते सव पूजो अधं ठे, दाथ जोर शिरनाय ॥ 


छ ह श्चौनीनदो ष्मो टत्याटशिमसिनायदस्य जिनदिदिभ्यो अं नि०॥ 


अथध.-जयमालस 
टोखतरंग एद । । ५, 


मनमोहन तीरथ ञ्ुभ जानो, पावन परम सुक्षे् प्रमानो। : 


उन्नत शिखर अनूपम सोद, देखत ताहि सुराघुर मोर ॥ 
दोहा-ीरथ परम सुहाबनो, शिखर समेद विशार 
कहत असपडुधि उक्ति स, सुखदायकं जयमाल ॥ .; 


सोषा थ मात्रा। , 
सिदे तीरथ सुखदाई, वदत पाप दर हृद अद्‌ । . . ` .. 
रिसरसीशपर रट मनोग्य, कटे वीस अतिरोमयोग्व १ 
प्रयम्‌ सिद्धवरङ्ट सुजान, अलितनाधक्ो मुक्ति सुयान्‌ । 
कूटतनो द्र्यन फट एः कोटि वतीस उपास गिनेह ॥२॥ 
दूजो धदर््कट ह नाम. मभवप्रभु सरत दिदषाम । 
दरद कोरि प्रोपफट जान. टाख वियाटिस क्यो वसान ॥ 
अनदङ्ट मदहासुखदाय, ननं जभिनेदन दिवाय 1 
ङटतनो दरन इमि नान. यख उपामतणो फएटमान ।॥ ॥ 
अपिषर इट पदासुखवने. मुक्ति गये जह्‌ सुमनि जिने । 
इट भावधरि पञ कोय, एक कोरि प्रोपधफट दोय ५५ ~ 


मोदनकट मनोदर जान, प्पभ जह निरन्‌ । -;` 
शूटपूजे फल लहु सुजान, कोटि उपास क्यो भगवान ॥६1 
मनमोदन दै कूट भ्रमा, सुक्ति गए जै नाय सपा । 

पूजे कूट महाफल दोय, कोरि वती उपास ज॒ सोय ॥ 
्द्रमभका सक्ति सु धाम, परमविशार ठितघट नाम 1 
कूटतनो द्रशन फलजान, परोप सोलद ख वदान ॥५॥ 
सुप्रभ कूट मदा दाय, जते पुष्पदैत शिवपाय । 

पूजो शट मदाफट टैव, कोडि उपास्त कल्यो निनेदेव ॥९॥ 
भी वि्ुततवर्‌ एट मदान, मोक्षगये शीतल परि ध्यान । 
पूजे त्रिप्रिजोग करकोय, फोडि उपापतनो फल हेष ॥११ 
सङ़टषटट मदा दयम जान्‌, शरीरां गये दिव धान 
त्नौ दरसन घन्यो, फोटि उपाम जिनेशरन्यो ॥१\। 
ट सुवीर परम सुखदाय, विमठ जिने जदा रिव्रपाप। 
मन वच द्रश् केरे जो कोष, कोटि उपामततनो फल दोष 1१९ 
हट सधम सुमग सुनाम, गये अनंत अमरपृर धा । 

यदी कटको द्रदान करे, कोटि उपामननो द परे ॥ १३॥ 
ह सुदचपर श्ट महान, जहे धर्मनाय निरवान । 

परम व्रिदाठ श्ट है मोय, करोटि याम दरदा फठ दोय 119 
हट भाम परमदुम कयो, शातिनाम जने शिव रद्रो । 
हट तनो दरढन है सोय, एक्‌ कोटि पोषषद् होय ॥१५ 
परम्‌ सानवर दै शुमह्ट, विवपुर दृन्यु गये भधर । 
मार््नप््रैनौ दग यौटि, छट उपयान षौ शर कोटि ।१५। 
नास्त मदायुन जान कदत शिवपृग मर मगर) 


किण द ण 
~ --------------------- -------~- 


किनषः क्छिनवाणपरह { एण्ड 
दरशने केरे रर्यो जोय, स्यानव कोडि दाष फट होप ॥१७॥ 
सेवरुङरट मदिजिनराज, जहत मोक्ष भये श्चुभराज । 
कोडिदरथफठ कल्यो जिने, एकंकोडि पोपप चुम वेड 1१८। 
निर्जर इट फद्यो सुखदाय, सुनिसुत्रत जरते धिव जाय \ 
ङटतनो अव दरदन सोय, एक कोडि परोप फल दोय \९९॥ 
कट्‌ मिन्रधरतें नमि सुक्त, पूजत पाय सुरार युक्त 1 
कूटतनो ए हे सुल्कद, कोटि उपास कषयो सिन्द ॥२रना। 
ध्रीभ्रसु पाश्वनाध जिनराज, चहुगतितें चे महाराज । 
सुवरणमद्र कटको नाम तापो मोक्च गये सखधाम ॥ २१॥ 
तीन द्येक हित्रण अनूप, वंदत ताहि सुरार भूप । 
चितामणि सुरवुक्च सपान, द्धि सिदि मगटसुखदान ॥२२॥ 
नदविपि चिच्रविि समान, जातें सुक्ड अनूपम जान्‌ 1 
पारस अौर कामसुरपेन, नानाविप आनदको देन ॥ २३॥ 
व्याधिविकार जाहि सवभाज, मनचीते परे है शन) 
भवदधिसेगविनारक सोय, ओपधिजगमे अदरन कोय ५२५१ 
निरमट परम थान्‌ उद्कृषट, वदत पाप भजँ अर दुष्ट 

जो नर्‌ ष्यादतपुण्य कमाय, जयगावत सवकम नशाय॥२५॥ 
करे अनादिकाटके पाप, भजे सकर छिनमें संताप । 

नरपति इर पर्णद्र ज॒ सवे, ओर खोद सेद च नं ॥ २६॥ 
नितं पुर सुरी करं उवार, नाचत यावत विदिधप्रकार । 
वहुविष भक्ति करं मनलय, विविषप्रकार वादित्र वजाय ।२७। 
हम हम मना वनै सूदेग, घन धन धट वनै मुह्चग । 


घुनद्न चनदन ञुनिया घुने" सर सर सर सारगी धमे ॥२८॥ . 


3- 


१९] ~~~ 


सुरटी बीन वसे धुनि मिष्ट, एदा तूर सुरान्वित पुष्ट । 
सव सुरगण थति गत सार, सुरगण नाचत बहुत शफर ॥ 
क्न नन ननमा नूपुर षान, तन नन नन ना तोरत तन। 
ताये ये येह येह कर चाल, सुर नाचत मावत निज भाव ॥ 
जायतते गावत नाना रंग, छेते जदा सुर आर्नँद सग। 
नितप्रनि सुरज वदत जाय, नानाविधिके मंगट गाय ॥२१ 
अनददधुनिकी मोद जु दोप, प्रापति वृपकी अतिष्टी टेष। 
तिं मको सुख दै मोय, गिरवर वदो करषरि दोय ॥३२ 
मारन मद्‌ सुमेष चेय, मेधोदकः जदह नित वर्षभ । 
निमी जातिवियेपरन दोय, गिरियर कंद करपररि दोय ॥ 
ञान चमन तेप सायन नोय निनभनुभग्न प्या जशेष। 
लिवमटिर्का दाय नाय, गिन्िर रदं करपरि दोय ॥२४ 
नो भवि वदे प्ुकदि चार, नर निगद पश्र गनि गश्रर। 
सुर दिपपदद्नो पवि मोय, गिल वो करषरि दोप ॥३५॥ 
जादी मटिमा अगम अप्राग, गणधर कदत न पवि प । 
तुच्टवुदधि मंमतिकर दीने, की मन्व केव यन्‌ ॥३६॥ 
॥ +18:; 48, 

ग्रीभियमनं अति मुदेनं, रीयटि मवयि पार करं 
सग्कि दरिनायन व्प्विमूलमायन, जम गिनि जगनाग्यरं 
12 11.11.10, 

दोट-टिम्वग्मु्तरनाम्दा पन वेवनन हग्माप। 

दमे उदग्यषृट्र पा सगदो तय 
द स्क 
च्छ श्ना भया 


+ ९०५1 छवि प्रिचयादि । 


सदिद \ “9 
दिता सु सोतार “जाद के कदे } स्ता हीपलाट गुणनं पूरे खट । 
मार शपे गोत छु मारि जानिये, रप जिनेश्वर धम यदो उर मानियि ॥९॥ 

दो । पसे खघ ना पटी, कटो घरमे फास 
धोलिनदर ष्ठी भक्ति, भिदि छव समाड ॥ २६ 
अट्ठ 
श्टे छतरपुर शष्टर अदादरसखम्ये १ मुखागिरिफो चट दृष्ट उर घार जौ । 
श्पम्दन करि सिर घ्ाये पुर अमरतव । मामन घर रटे मर्‌ उद सुममती ॥ ३१ 
हैप्ये पिसरविाल रषुमति दिष्य धरी. वेः मद सयुर सिख एदा कसे । 
-सुमिये पिन पितत याटस यं खष्य, शुद वगु जं हीय सममू टो पदौ एटा 
सीज्यो चतुर सुपार दुधि उन मस्य चू, मोहि दोप मत दोश्यो ष्टल्यो शुद्ध 
म नं पिविरः सुमनि षर चनद्टो, पटिव चतुर सुरान तुमर्दि पप्योनष्ये॥ 
दहा! 
भमपवति नमति पपे एपयन, मा ठु सव्डनलुन सण, मोदि दोप मति दोन 
षरि जिनदृरा भटपिध, भादमणनि मनसा, मोतोषुम यद शि षरे ापज्येरि शिए्नाय 
ल्टाष्नौ + ~ 
प्रभू नदि सम्रप्य है रो. 2मत्तुद्ररस घास स्वाम, व्यो दरपन ष्ठो । - - 
पद, मुरि पलःपस्ते हान्त. हमद मन्द सदा-प६ सरन्‌, शुर शनो ६९४६ 
यातत डर छान ह दरा, मयनपरार षहो निर मन्य, दस्देसयो सना | 
धम्‌ सम प्सुषनह नापा, उगद्रोएम दूशारदिसम दस्मथरमषता 1२४ 
करम सुपर सपूरप शर डरे, दय रिष्यन्‌ (िनेष्दरः छदषटड प्दारे ॥। 
श्न दुम स्पधि दधार, सटथन दन ्दणात्यः सदने रूराय 
धरये दुम हरम घर्त, घण्मदुरधर घौर हिरि स्यसि कर्टा! 
धरम्‌ नुम रतनदराते, दाप्वर्य सिनिष्दर म्दमो, मदर दिदरार ५९६ 
पम्‌ तुम सेत्समदार, निसा निद समिद, शुदभ्नन्रदाय ! 
धम्‌ सुम सममुमरदि्य, धर सोडन पग्र सिनिस्दप्यःरदश्टखश्‌ ५५६४ 
श्न नुन मन्ना ग्रयास्द, दपमन्नमादाश्य ध्दभ्यय (451 भ्वारशः 


{रस 


युधः मास्‌, नदशा रदे पप्पर ददिम त्प ६६ 
पम्‌ गु्स्तस्ति ददर, स्न दिगा सयम दर्सर न्दम ष्टः 


॥ "रि "व्ह 


६११ ] युदेजिनराणोजण्ड 
कदय यर भग्र जो नित चारै, पै भपने घरी मोवर, यशसो नहिं ला?॥ 9॥ 
प्रम्‌ तुम सको सुखदा, जनमजनमङे पार कटन हि तुमरे गणगा । 
भग्न दहु पदं जानो, सुप्वड सितामणि; पार्त हं, मयनिभिक्नो मानो ॥<॥ 
भरे धक मय जञानं! माई, ओ नियोग षह निपको हो, सिचित सुदा । 
क र ग्रसु चरणन सेधा, जनम जनम सुलदयक धरमुगी दुमहो हो हेवा ए ६॥ 
मही शो पानाय सरामो, तुम घव जयतान ददानि भन्ते आमी | 
धरम्‌ तुम सप्र सुक्क दाता, जगजीवनको पार गायत दैते सु्साता ॥ १॥ 
शमू तुम गुणरत्ननश्नार। तुम पुनीत सप्र प्युतरो तुरशोऽसद आना ॥ 
प्रमु दिति तीन कालमाद), नदि मर्हि शर्ण जीयो कोट्या जगदे पराह॥ १११ 
भरमू हम कर्णातियि नापा नुमक्तनमुच् हम टद निशिदिन जोरे समे दाया 2 
होय गहि अरो निष्ठान, आानिवाव दे मब नाही दुचकोजो वाना ॥ ११४ 
परमू हुम यरणाशुबदासा, मदम मिते कदन या भत्जी है 'जवार' वात्ता। 
भोर नटि माप धमु तमत, हं द्वा दीने वण्दाता शु्री रोय हनो ॥ १६॥ 

वोहा--त्रिसुधतयति मर्जी शुनो, हपानाप गुणलनि॥ 
मदसागरते श्ादिपे, स्िवपद्‌ दे मणत्रोन ॥१॥ 
श्रद्ि। 

भय धेराख ददी गयमी शुम जतिये । शुकयापके प्रिता समान मानिधे 

श्श्यतु नको भणे मव दिर दो । सपव यदी परमान्‌ सर्व पनि एथो 
दोहा नेर नारौ मादसो, पूते श्रीढधिनदेष । 

मोनाप्रिध युश मोगङे, पत्रे चिकि स्यथमेव ४६ 
निर्दश्तो ष्य द्टात टै, सुनो म्य. अन होय ॥ 
श्रदाने धूमा शरे, रलनसपान न्त दोव ४१ ~ 
द्विविश्रदागूता करे, कव खछमानपतुत्रान। 
ष्ठतब्रदहै मोरो, युष्मदो कावप्तप्रन ४५१ 
बदुल कती नो क्या मर्‌, मातन प्रदाय 
श्दासे योर करे, पःवै पद्‌ सुयदाय ४६६ 
पदातिथोरौ स्तौ. रेददटून करमन] 

अतति होये दुश्वरौ, दादे दनु निष्वान ४9१ 
शुच्छ ष्व प्ते धको, रडतिश्ते परिवार । 

म्र यून ग्ददप >), दटीज्दो चतुर पुषःर ६८३ 


शप्र) 


५ .{4. 10.113; 4 


१५६ श्रीगिरनारत्ेतं पजा! 
दोदहा~पदो नेमि जिनेर एद, नेम ध्म दातार। 
नेम धुरंधर परम यरु, भविजन सुख कतौर ॥ १॥ 
जिनवाणीको प्रणमिकर, गुरु गणघर्‌ उरधार । 
सिद्धक्षेचर पूजा रचो, सच जीवन हितकार ॥२॥ 
उर्जयत मिरिनाम तस, रद्यो जगति विस्यात । 
गिरिनारी तासो कहत, देखत मन हपांत ५२ ॥ 
द्ुतदिर्टोयच तथा सुंदरी छद । 

गिरिमुउन्नत खुभगाकार दै । पचद्ट उत्तग सुधार ट ॥ 

वन मनोहर शिल स॒हादनी । छ्खत सुंदर मनको भावनी # 

अवर शट अनेक वने तदं । सिद थान सुभत्त सुन्दर जदा ॥ 

देखि भविजन मन दरपािते ! सकट जन वंदनको आते ॥ 


त्रिनणी खद) 
तर नेमकुमारा त्रत तप धारा कर्मविदारा शिव पाई । 
सुनि कोडि बहत्तर सात रात्तक धर तागिरि उपर स॒खदाईै ॥ 
भये शिवपुर वासी य॒णके रारी विधियिति नारी दधि धरा 
. तिनके गुणगार पूज रचां मन दपा सिदिकरा ! 
दोदा--रेमे क्षेत्र मदान तिर्हि पूजो मन वच काय 1 
धापना अयवार कर, तिष्ट तिष्ट इत आय ॥ 


मो हीं धफिनार्पिसिदसेतर त्र चतर मतर । सं्ीपर्‌ । 

रो हीं धीनिस्तार्मतददक्ेश्र मव तिष्ठ तिष्ठ । रः रः । 

उ ही श्चोगित्नारिद्धसषे्र मत्र मम सन्निहितो मद्र भव । दद्‌ । 
भटक । 


लेकर नीर सुक्षीरसमान महा सुखदान सुपराुक भाई 
दे ्रय धार्‌ जर्जो चरणा हरना मम जन्मजरा दुखदीर ॥ 





{३ 


०२] कटग्िनताणोकंथ 


नमपती तज राजमती भये बालयत्ती तरतं शिवपाई ॥ 


कोडि बहत्तरि सातसी सिद्ध मुनीश भय सु जां हरं ।॥ 
भो हीं धीप्रिणितिदस्ेग्रम्यो जले निर्वपामीति स्वाद! 0१५ ` ^ 


चदनगारि.मिठाय सुगष सु त्याय कोरी .रना । मोह 
महातममेरनकाज सु चर्यत हों तुम्टरे चरना॥ नेम०। चदन! 
अक्षत उज्वल स्याय धरो, तदे पन कंरो मनको ह । देह 
अखयपद भु करुणाकर, फेर न या भव यास करा) मे*अश्षः 
रट गुलाय चमेरी वेर कदंव सचेपक तीर सयाद । प्राक 
पुष्प खवेग चदढाय सुगाय प्रभू गुणकम नशा एने०॥ पु ॥ 
 मेवज नम्य करो भरथाल सुकंचनभाजनमें धरं भह । गरष 

; मनोहर कषेपत हो यह्‌ रोग श्चुधा हरियो जिनरां। नेम। नेव 
धूप दांग सगेषमदै कर सबहु अग्निमद्ार सुदा । शीघ्र 
अर्ज सुनो जिनजी मम कर्म महावनं देउ जरां ॥ मै०॥ १५) 
टे फल सार सुर्गघमरईं रसनादद नेत्रनको सुखदा । क्षिपत 8। 
तुम्हरे चरणा प्रय॒ देह दम रिवकी ठकृरादं ॥ नेम॥.द। 
ठे वमु द्रव्य अधं करो घर थाल सु मध्य मदा दरपाई। 
पूजत दय ठमरे चरणा हरिये वदुकमबी दुखदाईं । ने२। 
दोदा-पूजत हां वसु द्रव्य ट, सिदक्षत्र सस्दाय। 
निज हित देतु सद्यवनौ, पूरण अध्‌ वहाय ॥ पृणाघ ॥ १०॥ 

वंयष्टस्याणक अर्थं} ~ 
दर्पना। 

कार्तिक स॒दिकी छटि जानो । गर्मागम तादिन माना॥ 
उन जे उम यानी! दन पूतन हम दरययानी 1१ 


[2 9 8 11 





३० ] पृषक्िणिनिनन 
पर्वत उत्तरदक्षिण छ दोय । मधि षत मदी उज्यट धुतोंष॑॥ 
ता नदीमध्य कह $ड जान । दोनों तट मंदिर ने मनि ॥ 
त वैरागी येष्णव रहाय 1 मिक्षाकारण तीरथ कराय ॥ 
हक को तहां यह मच्यो स्यार । अक्तौ एक वरनदि बहत नारं 
तह शरावकजन करते मनान । पो द्रव्य चढत अगं युजान ॥ 
फिर भृगीकंड शक नाम जान । तद वेरागिनफ यने थान ॥६॥ 
वेष्णव तीरथ जरह रन्यो सोह । वेष्णर पूनत आनद रोद ॥ 
आं चल उ सु कौस जाव 1 पिरे ए परवतो यदव) 
तद तीम कड सो मदन 1 श्रीजिनके युग मंदिर षस्रान॥ 
मदिर दिर्गव्ररि दोप जान । चेतरः बहते प्रमनि॥८। ` 
जर वनी वर्मा छ ोय। जय्छुंड वीदं नि्मंट सतोय ॥ 
तद ओेता्ररगण दिराजाय । तंदमार्दि नितदी नाय ॥९। 
पिरि आग पर्वन पर वदार। चट प्रथम्‌ कटको चरे जाउ ॥ 
तद ददीन कर आग सुजाप। तर दवितियरयोकका वी पाय ॥ 
तर नेमनायकरे चरण जान । फिर हे उतार भारी मदान्‌ ॥ 
तदं वदकर्‌ पचम टक जाय। अनिकटिन चदि तदा खसराय 
श्रीनेमनाय् मुक्ति यान । देखन नयनो अति छ मान ॥ 
दर्वि वरनयुग तदा जान मपि क्रतं दना द्य यन ॥ 
कोऽ करते जय जय भक्िखद्‌ । कोऊ युनि पढते तंह मनाय 
कुन वरियुवनपति वेडोस्यपार मम दन्य दूर फनिया 
ठम गाने्दि मुगतिी नं कैर । वद अथिरन्प ममार ओद 
ननदित परकृटम ठार) तड गानमनीसी मती मवि 
, ददम्नप्रन मड निदने 1 दथुर्वटि प्ोटदे जनवति 
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कुहनितयापसेद [३०५ 


रेतावनमें दीक्षा सुपार । तप करके कमं विये.सुखार ५९५ 
तारी घन केवट छदि पाय । इद्रादिक्‌ पूजे चरण-आयःग 
तद्‌ समदतरण रचियो वियार। मणिपैच वणैकर अति रसाङ 


-तहं बेदी छो समा अनूप \ दरवाजे भूमि वनी सुरूप ए 
वसु प्रा्तिहा्यं छत्रादि सार! षर द्वादस समा चनी अपार+ 


करर विहार दे मक्षार ! भवि जीव करे भवसि पार प 
पुन सेक पचमीके स्जाय } रिवधान खद्यो आनंद पाय ॥ 
सो पूजनीक वह थान जान । चेदत जन तिनके पाप हान ॥ 
तिं सुवहत्तर कोडि ओर । मुमि सातरातक सच कहे जोर ¶ 
उस पैतसो सव मोक्ष एय 1 सव भूमि पूजने योग्य थाय 
तई देशा देदाफे भस्य आय । वेदन कर चहु आनंद पाय 11२० 
पूजन्‌ कर कीने पाप नारा ! वहु पुण्यवंप कीनो प्रकारा ॥ 
यह पेसो क्षेत्र महान जान । हम करी वंदना हे रन १२१ 
उनृरस शतक उनतीस जान । सवत अष्टमि सित फाग मान \ 
सव सग सदत वेदन कराय । पूजा कनी आनद पाय ५२२१ 
अपर दुःख द्र दते दया । कर चद छप कौस इषा 
मे अस्पु जयमाट गाय । भवि जीव ञ्चु रीस्यो वनाय + 
घत्ता- 
तुम दयावि्ादय सच ्षितिपलस तुम यणमाटा कटधरी 
भव्य विक्त तज जगजास नादत भाला सुक्तिवरी \२४॥ 
ॐ हीं धी निर्वार्चोपदेनम्ये स्थं निर्दप्ति यदा ॥ 


श्नि ध गिरनार पेत पूडः) 


2०४ ] किनषजीसन 
पर्वत उत्तरदक्षिण घु दोय । मधि वहत नदी ञ्च धतो! 
ता नदीमध्य कह कड जान । दोनों तट मंदिर वनै मेनं ॥ 
तै वैरागी वैष्णव रहाय । भिक्षाकारण तीरथ कराय ॥ 

हक फोस तहां यह मच्यो स्यार । आग इक वरनदि वहतनाठे 
तह धावकजन करते सनान । पो वय चलत्त अगिं सुजान ॥ 
फिर मगीुंड इक नाम जान ! तँ वैरागिनके बने थान ॥8॥ 
वैष्णव तीरथ जरह रन्यो सोह । वैष्णव पूजत आमद होई ॥ 
आग चल डेढ सु कोस जाय । फिर छोटे पव॑तको च्वि ।॥७॥ 
तह तीन ड सो. महमि । श्रीजिनॐे युग मंदिर बान ॥ 
मंदिर दिगंबरि दोय जान । चेतांबरफे वहते प्रमान ॥ ८.॥ 
जरह वनी धर्मराटा स जोय । जर्छंड तदा निर्म॑र सतोय ॥ 
तरह शेतावरगण दिशाजाय । ताकंडमार्दि नितदी नदाय १९॥ 
किर आग पर्व॑त पर चठाउ। चट प्रथम र्टकौ चठे जाउ ॥ 
तर दुरीन कर आ सुजाय । तं द्वि्तियर्योकका दश्च पाय ॥ 
तर नेमनाथके चरण जान 1 फिर हे उतार भारी महान ॥ 
तं चकर पचम यक जाय । अतिकठिन चाव तदां छखाय 
श्रीनेमनायका मुक्ति थान । देखत नयनो अति दप मने ॥ 





-दकं विव चरनंयुगं तदा जान \ भवि करत वदनां दष ठन॥ 


कोउ करत जय जय भ॑क्ति काह ! को थुति पठते तई भनाय 
ठम तरिमुवनपतिवरयोयपारि । मम दुःखे दूर कीजे दयो 


: तैम राजक्रद्धि युगती न॑ कोद । वंद अयिरस्व ससर जद 


तजे मातेपिती पर ङदमं हारं 1 .तंड रंजमतीती सती मेर्‌ ॥ 
दादशमधन्‌ आद नि्दनि ! वद्र ठह दे अभिहता 


कऋरटिनपाणौषंपरद {३०५ 
देसारनमें दीक्षा सुधार । तप करके कमर फिये-सुखार ॥*१५॥ 


तादी चन केवल ऋद्धि पाय । इद्रादिक पूजे चरण.आय॥ 
तद्‌ समवघरण रचियो विशाल । मणिपैच वणैकर अति रसार 
तरं वेदी फोट सभा अनूप \ दरवाजे भूमि घनी सुरूप ॥ 
वसु प्रातिदायं खत्रादि सार। वर दादरा समा बनी अपर॥ 
रफे विद्यार देशा मक्ञार । भवि जीव करे भवरसिषु पर ॥ 
पुन योक पचमीको सनाय ! शिवथान खद्यो आनंद एय ॥ 
सो पूजनीक वह थान जान । वेदत जन तिने पाप रान ॥ 
तरतं सुवटत्तर कोडि ओर । सुनि सातरातक सव कटे जोर ॥ 
उस पयेतसों सव मोक्ष पय । सव भूमि पूजने योग्य थाय ॥ 
तदं देशा देदाफे भव्य आय । वंदन कर वहु आनेद पाय ॥२०॥ 
पूजन क्र फीने पाए नाच । बह पुष्पवंष कीनो प्रकाश ॥ 
यद रमो क्षेत्र मदयन जान । टम करी वंदना दप गरन्‌ ॥२९॥ 
उनरस्‌ शतक उनतीस जान । सेवत जष्टमि सित प्रग मान ॥ 
सच सैग सदिति पदन सराय ! पूजा रीनी आनद पय ॥२२॥ 
जप दुःख दर रीत दयार । क्‌ "द्रः दपा कौत दरपाट ॥ 

 अखदुदि जयमाट गाप । भपि जीव शद टीज्यो वनाय ५ 

पत्ता- 

तेम दपादिधाय सद क्षितिपाटा ठम रुणमाटा शटपरी 

ते भन्प पिश्याटा तल जगयाला नादन भाटा सुकििरिरी ॥२९ 
एह च [दर्शरन्ए ४ स्र दास्य१ ग्ध ६ 
पव ४ ष्मक पष्द्डः ` 


न 6 9, म 6 
[क 


-३,६] 
०७ श्रीचंपापुरसिदत्ेत्रपूजा । 
दोदा-उत्सव किय पनवार ज, सुरगन युत हरि भव 


जजँ सथर वुपूज्य सुत, चपापुर्‌ हाय ॥ १॥ 
ओं ह श्री चपापुततिदक्े मजादतरवतर । संयौट्‌ } मो दु शरवपापुरसिग 
कषर तिष्ट तिष्ट! टः टः। सो हीं धीचपापुरत्द्धपतेर अत्र मम स्रिहितो मड भा 


कषयट्‌ । 
~ अष्टक { चाल नंदीश्यरः पूजजनकरी ॥ 


सम अमिय विगतत्रस वारि, छे हिम म भरा! 

छख सुखद तरिगदेहरतार, दै भय घार धरा॥ 

श्रीवासुपूज्य जिनराय, नि्चतिथान प्रिया । 

चेपापुर थठ सुखदाय, पूजो द हिया ॥ 
म टं श्रीचंपापुरतिदधसत्ेम्यो जन्मजरामूत्युषिनाशनाय जटं निर्वपामीति खा 
करमीरी केशर सार, अतिदी पपित्र खरी! 
शीतल्चदन संगरसार ठे भव तापहरी ॥ श्रीषासु० ॥ वण 
मण््ुपिसम संडविदीन, तदुर छे नीके । सौरभयुत नक 
वीन, शालि महानीके ॥ श्रीवासुपूज्य० ॥ अक्षतार्‌॥ ३॥ 
अलि दमन श्युभन दग धाण, सुभन जु सुर हमक । ठे वषि 
अ्यनयान, सुमन दमन मके ॥ श्रीवासुपूज्य०॥ पुषं ४ 
रस पुरित तुरित पकवान, पक्व यथोक्त धती । श्चुधगदमदपः 
भन जान, ठेविध युक्तृती ॥ श्रीवासुपञ्य० ॥ मैवे ॥५॥ 
:, तमज्ञपनाराक सूर, शिवमगपरकाभी । ठे रत्नदीप ति 
पूर, अनुपम सुखराग्री ॥ श्रीवासुपुज्यं जिन० 1 दीपं ॥ ६ ॥ 
वर परिमल द्रव्य अनूप, सोय पमिच्र करी । तसुचूरण क 

पूप, ठे विषिुंन हरी ॥ श्रीवासुपृज्य० ॥ धूं ॥ ७॥ 


[१ 


क्नेषोणोसंभर 4 । 


; पक्व मधुररसवान, पराकं वहुषिधके । लखि सुखदे 
नरगघान, ले प्रद पद्‌ सिधके ॥ श्रीगासु° ॥ एरं ॥*८ ॥ 
रुफल्वसु द्रव्य मिलाय, ठे भर हिमथारी ॥ वसु अंग धरा 
 स्याय, प्रमुदित वितथारी ॥ श्रीवाघुपज्य० ॥ अर्धं ॥ ` 

अथं जयमाडा | ६ 
रा~पये द्ादंशम तीधपति, चैपापुर निर्शन। ~ 


तिनि युणकी जयमाट कडु, कटां श्रवणसुखदानि ॥९॥ 
पद्द्द्धद ॥ 


य जय श्रीचेपापुर सु धाम । जर्हे राजत चप वसुपूज नाम ॥ 
[व पौन पद्यसे धमटीन । भवभपन दुःखमयटण प्रधी धशा 
र्‌ करुणाधर सो नम विडार 1 उपे किरणावलि धर अपार ॥ 
#वुपम्य तिनकेयबाट । द्वादशम तीथकतो विशट ॥२॥ 
[वभोग देहत पिरत दोय । षय वामां ही नाथ सोय ५ 
सदन नमि महावृतमार रीन ! तेप द्ादशग्रि उगरोग 
गिन ॥ तद मोह सप्तच्रय आयु येह । दश प्रकृति पूष दी क्षय 
हेद्‌ ॥ श्रेणीञ्च क्षपक आरूढ रोय} गुण नवमभाग्‌ नद- 
गिं सोय # ४ ॥ सोलह वसु इक ईइके पट इकेय ! इकः टकर 
हक इम इन्‌ क्रम सहेय ॥ पुन दम्‌ यान इक लोभयर्‌ 1 
द्वादशम्‌ थान सोह विडार ॥ ५॥ ह अर्नेत चतुष्ययुक्त 
खाम एय सव सुखद सयोग ठाम ॥ तर्द का मिगोचर 
सवेज्नेय । युगपत हि समय हकमहि ट्लेय ॥ ६॥ कदु कार 
दुवि बृप अमिय वृष्टि । कर पोपे भविशरुविधान्पभरष्टि ॥ 
इक मास आयु अवशेष जान । जिन योगनकी स्रवति 


क्रोषाणोसंमद {9 
¦ पक्व मधुररसवान, प्राक वहुबिषके । खि सुखद 
नरगघान, छे प्रद पद सिघके ॥ श्रीवास ॥ फर ॥.८ ॥ 
एफर्यसु द्रव्य मिलाय, ठे भर हिमथारी ५ वसु अंग धरा 
ल्याय, प्रयुदित चितधारी ॥ श्रीवासुपूज्य० ५ अर्थं ॥ 
अथ जयमाख 
ह-भये द्वादशम तीधपति, चैपापुर निर्वान! ~ 
तिने युणकी जयमाट कु, कहो रवेणसुखदान ॥ ९) 
पददिषंद ¶ 
य जय श्रीचैपापुर सु धाम ! जर राजत मेप षसुपूज नाम ५ 
च पौन पद्यसे धर्महीन । भवभेमन दुःखमयटख प्रवीन्‌ १४ 
ए करुणाधर्‌ सो तम विडार । उपसे किरणवलि धर अपार प 
#वाघुपज्य तिनकेरवार। द्ादराम तीथकतो विशार ५२॥ 
वभोग देहत पिरत होय । वय वालमाहि ही नाथ सोय ¶ 
पद्धन नमि महावृत्तभार टीन । तप द्वाद्त्रिध उग्रो 
गिन \ तहं मोह सक्त्य आयु येह । दश प्रकृति पू दी क्यं 
परिह ॥ प्रेण क्षपक आरूढ होय) गुण नवमभाग नदः 
प्रहि सोय ॥ ४॥ मोखह वसु इक इक पट इकेय । इक इक्‌ 
हक इम इन करम सहेय ॥ पुन दशम्‌ थान इक सोमया । 
द्रादशम्‌ धान सोद विडार ॥ ५ ॥ दै अर्नेत चतुष्टययुक्त 
साम) पया सव सुखद सयोग टम ॥ तहं कार भिमाचर्‌ 
सवेतेय । युगपत हि समय इकपहि टवेय ५६॥ कदु कार 
दुविप वष अमिय वृष्टि । कर पोषे मविशरविषान्यभृष्टि + 
इक मास आयु अदशेप जान । जिन योगनकी सुपरवृति 


॥ 


०६] 
~ ` १०७। श्रीच॑पापुरतिददेतपूजा! 
दौदा-उक्सव किय पनवार जै, षुणान यु दर 
जने सुय बुपुज्य सुत, चेपापर सषा ॥ १॥ 
टी ध्री दयपु मगराधतरात्रवर । संवौषट्ा्मो्ी - ० 
भच प्रष्ठ तिष्ट दटः। भीहौ थीचपापुरसिदके् मद मम सप्तो भण 
भ््द। ^“ , अर .वाल नेदीषवर पूजन 1 
सम अमिय्‌ विगतत्रस वारि, ठे हिम ऊंम भत! 
छख सुखदं त्रिगदहरतार्‌, दै रय धार धरा ॥ 
भरीवासुपूल्य जिनराय, निररतिथान मिया । 
चेपापुर थल सुखदाय, पूरो हप दिया ॥ 
मों ोचेपापुरसिदक्ष्रमयो अन्मजरमृत्युत्रिनाधनाय अल निति प 
करमीरी केदार सार, अतिदही पवित्र खरी । 
शीतल्चदन सगसार ठे भव तापहरी ॥ श्रीवाष०५५ 
मणिदयुतिसम संडविदीन, तदु ठे नीके 1 ५९५1" 
वीन, शालि महानीके ॥ श्रीवाु्नय° ॥ अक्षताद॥; 
अलि ठमन दमन दग प्राण, सुभन ज सुर र १५५.. 
अनवान, सुमन दमन श्चमके ॥ श्रीवासुप्म्य° ॥ 
रस पुरित तुरित पकवान, पक्व यथोक्त धृती । षुण; 
मन जान, रैगिष युक्तकृती ॥ श्रीवापूज्य० ॥ नैव 4 
तमअन्नप्रनादाक सूर, रिवमगपरक्राभी 1 ठे र्ल्दी४ 
पूर्‌, अनेपम सुम्रागी ॥ धीवासुपृज्य तिन° ॥ दीप॥४ 
वर परिमट्‌ द्रव्य अनप, मोध पवित्र करी । तुवृ 
कर पूप. दे दिधि हरी ॥ श्रीवामुपुस्य० ॥ ध ॥ * 








हलिनो (स 
रु पक्व मधुररसान, भाक वहुविधके । उखि सुखदं 
सनरगघान, ठे प्रद पद सिघके 1 श्रीवासु° + एर ॥ < ॥ 
नटफररस द्रव्य मिलाय, ठे भर हिमथारी ॥ वसु अंग धरा 
रस्याय, प्रमुदित चितधारी ॥ श्रीवासुपूज्य० " अधं \ 
आथ जयमारा | 
दोहा-भये द्यादशम तीति, चेपापुर नि्वान\! - 
तिन युणकी जयमार कटु, कों भ्रवणसुखदान ॥ श 
पटं ॥ 
जय जय श्रीयेपापुर सु धाम ! जरह राजत दप वसुपूज नाम ॥ 
जव पौन परयसे धर्महीन । भवधमन दुःखमयरख प्रदीन ॥१॥ 
उर करुणाधर सो तम षिडार । उपे किरणवडि घर अपार ॥ 
श्रीवासुपू्य तिनकेजु वार । द्यादराम तीथकतां विट ४२१ 
भवभोग देहत पिरत्त होय । वय बाट दी नाय सोय ॥ 
सिद्धन नमि महादृतभार रीन । तप द्वादश्रिध गरोप्र 
कीन ॥ तहं मौह सप्तत्रय आयु येह दज प्रकृति पुत्र दीक्षय 
करेद्‌ ॥ श्रेणीज्ञ क्षपक आरूढ दोय । युण नवमभाग नद- 
माहि सोय 1 ४॥ सोटह पसु इक दकं पट इकेय ! इक इङ्‌ 
इकं इम इन कप सहेय ॥ पुन्‌ दम्‌ थान इक रोभयर्‌ 
 द्वाद्धम्‌ थान मोरह विडार ॥ ५ ॥ है अर्तेत चतुष्ययुक्त 
खाम । पावा मघ सुखद मयोग ठाम ॥ तह कार भिगोचर 
सव्य । युगपन हि समय दृकमदि ख्खेय ॥ ६॥ कदु कार 
दुषिध वृष अमिय वृष्टि! क्र पोपे मृविभुविषान्पभृष्टि ॥ 
इक मास आयु अदे जान । जिन योगनकी सुपरवृति 


४१६] [ 
... १०७ श्रीचंपापुरसिष्तेतरपूजा।. 
दोहा-उत्सव किय पनवार जर, सुरगन युत हरि भ! 
- , जजों सुथल वसुपूज्य सुत, वपापुर सर्पाय ॥ \। 
मो हीं ्ी चुपयुरतिद्े्‌ मत्रावतरावृतर । सष । भो टी ˆ ' + 
भत्र तिष्ट तिष्ट | रः टः } मों हीं शरीचंप्राुरसिद्े् भश मम सरिहिो म॑ 
५ ठ ्ः म ॥-वान नेदीश्र पूजनी 1 
सम अमिय वरिगतञसत वारि, छै दिम कुम भरा 
ठस सुखद त्रिगदहरतार, दै त्रय धार धरा॥ 
श्रीवायुभूज्य जिनराय, निर्ुतिथान प्रिया । 
चपापुर थल सुखदाय, पूजो हप दिया ॥ 
भो टी धीचंपपुतियसरम्यो जन्मजगमूरयुधिना्नाय अलं निवंपमीपि प। 
कदमीरी केशर सार, अतिदी एवित्र खरी। 
शीतलचेदन सँगसार ठे भव तापहरी ॥ श्रीवातु०५५. 
मणिद्ुतिसम संड्िदीन, तंदुट ठे नीके 1 सोरु - 
ीन, शालि महानीरे ॥ श्रीवाहुपूज्य० ॥ अक्ता्‌॥{ 
अलि दुभन श्ुमन इग प्राण, सुमन समके <+ 
अञनवान, सुमन दमन ध॒मके ॥ श्रीवाुपूम्य०॥ पुषं” 
रस पुरित तुरित पकवान, पक्व यथोक्त धृती ।शुषगदमः 
मन जान्‌, ठेविष युक्तकरती ॥ भ्रवालुपूजय०॥ नैं 
चमअन्नमनाशकः सूर, दिवमगपरकरायी । ठे रलदी$ 
अ पन्वरागी ॥ श्रीवामुपूञ्य जिन०॥ दीपं 4१ 
कर श 41 मोव पवित्र करी । तयुचृ्। 
9 घ्ने दरी ॥ श्रीवासुपूम्य० ॥ परं ॥४ 


चिनवराणीस् 8, 


छ पक्व मधुररसवान, प्रायुक वहुवि ! रखि सुखद 
तनदगघान, ठे प्रद पद सिके 1 श्रीवाघ्ु० ॥ फठं ॥ < ॥ 
रफखयस द्र्य मिलाय, ठे भर हिमधारी ॥ वसु अंग धरां 
र स्याय, प्रमुदित वितधारी १\ श्रीवासुपृज्य० ॥ अघं ॥ 
अथ जयमाटा ] 

दा-भये दाद्शाम तीथपति, चपापुर निर्वान! - 

तिन युणक्ी जयमाट कदु, कदां भ्रदणसुखदान । ९ 

परश्टद्ष 

नय जय भ्रीचैपापुर सु पाम 1! जरह राजत टप वसुपूज नाम ५ 
नव पौन पयसे परमरीन । भवभमन दुःखमयटग् प्रषीन ॥१॥ 
एर करणार्‌ मो नम विडार ! उपे दविरण्रडि घर अपार ॥ 
धीवासए्ज्य तिनकरजवाल। ह्यादराम तीक्तां विगट॥२॥ 
भवभोग देते विरत होय । वय वाटमार्हि टी नाय मोय॥ 
सिदधन नमि मच्चदृतमार रीन ! तप हाद्व उगोप्र 
पीन ॥ नरै माद सएत्रय आयु येद्‌ ! दश प्रहति ए दी क्रय 
द्रेट्‌ ॥ श्रेषीड क्षपक आर्ट दोय! यण नदममाग नड. 
मा रोय ॥ ९११ ट्ट पटक इकः एदे इक्य । टक उद 


(र 


दुणन्‌ यानं नोट रियर ॥ ५ दस 


द. 
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३१८1 ५ 
हान्‌ 7७1, तादीथट - तृतिरितव्यान. ध्याय । ..< . , 
थान निवसे जिनाय ॥ तरै चरमं समय॒मन्नार ` । 
-जु वह्र तिनरि पशा ॥ ८.॥ तेरहनठ चरम समयमा 
करके श्रीजगतेश्र परहार ॥ . अष्टमि अवनी हक समयम! 
निवसे पाकर निज अचर रिद ॥ ९॥ युत यण वमु 
अमित गणेशा । हेरे सदादी इमहि वेश ॥ तवते सो पि 
पवित्र । ्ररोक्य पूज्य गायो विचित्र ॥ भ तषु रज 7 
मस्तक गाय । यदो पुन पुन भुवि शीरानाय ॥ तादफ 
वांछा उरमन्नार ! र अन्य चाद्ुदरी बिडार ॥११॥ 
दोदा-श्रीयैपापुर जो पुरुप, पूज मनवच काय । ॥ 
परणं “दल” सो पाय दी, यसंपति अधिकाय ॥! 
पयारीवदिः 1 
१०८ श्रीपावापुरसिद्धक्ेन पजा। , 
दोदा-निं पावापुर छित अधति, दत सन्मत जगदी 
भये सिद्ध शुम यान सो, जजों नाय निज दीश ॥ 
मोहो पायायुरिदेत { धत्र भवतर धवत । रवौ) 
भोक्ीधौ कोदायुग्नियफेत ! धत्ति ति) टट) 


ह्रो दावपुिदसेत्र ! भर म्र शपि मर मणं {कर। 
अथ भदक 1 गन्‌ 9 


शुवि सटिट शीतो कटिठ रीतो श्रमन वीतो टे जिप्ो 
नक कारी व्रिगद दारी दे त्रियारी नित वृषो ॥ वण 
वन भर पद्ममरवर बदर पायाग्रामदी । दिवघाम सम 


स्वामि पायो जर्नो, मौ मुदा मदी ॥?॥ 
11 11 


[दज्िनवातोसंपर््‌ { ३०६ 
व भ्रमत भ्रमत अरा तप्की, तपन कर तप ताईैयो 1 तसु 
प्रख्य कदन मख्य चदन, उदकरसंग पिस स्यायो \ वरपद्य 
॥ चदन ॥ तेटुरु नवीन अखंड कीन, ठे महीने ऊजरे 
पणि ईद इट तुपारदयुतिजित कनरकावीर्मे धरे ॥ वरपद्य० 
॥ अक्षतं ॥ मकरंदरोभन सुमन रोभन सुरभि चोमन खेय- 
जी ! मद समर दरवर अमर तर्के, धान दग हरपेयजी ॥ 
प्रपड्म० 1 पुष्पं 1 नैवेद्य पावन इध मिटावन सेव्य भावनं 
युत किया । रस्‌ मिष्ट परति इष्ट सूरत्ति ठेयकर प्रभु हित 
हिया ॥ वरपदय० ॥ नैवेयं ॥ तमअज्ञनाशकं खपरभाराक 
तेय परकाराकं सही \ हिम पातम घर मौर्य विन वर योतः 
घर.मणि दीपी ॥ वरपद्य० ॥ दीपं ॥ आमोदकारी वस्तु 
सारी दिष दारी जारनी । तयु तृप कर कर धूपे दशः 
दिश सुरभि विस्तारनी ॥ बरपद्म० ॥ पूपं 1 एल भक पक 
सुचस्य सोदन सुक जनमन मोदने । वर सुरस प्रित तुरत 
मधुरत ठेयकर अत सोने ॥ वरपद्म° ॥ षरं ॥ जर गष 
आदि मिटाय वसुविष धारं खण भराय ¦ मन प्रमुद्‌ भावः 
उपाय करे ठे आव अथं वनाय ॥ वरपद्म ॥ जघ ॥९॥ . 
सथू सचम्टा। ४ "4 

दोद्य--उरम तीयं करतार भरी, बदुमान जगपाल। . ` ` 
कटमट्दर विध विक्र हुय, गाञं तिन जयमाल ॥९॥ 

पदि एर 

जय जय सुवीर लिन मुक्ियान ! पारापुरदनमर सोमगान ॥ 
ञे हितत जषाड छट खगं घाम 1 तते पुप्पा्तर दु रिमान 


४१९१ कह जिनताणीरषद्‌ 
ठम ॥ १॥ कंडलपुर सिद्ारय रपा । आये त्रिररटा जननी 
उरश । शित चैत्र भियोदगि युत भिज्ञान । अन्म तम अङ्ग 
निवार भान ॥ २ ॥ पूर्ान्द' धवल चउदशि दिनेश । किय 
नन फनकगिरि शिर सुरेश । वय व तीस पद कुमर कार। 
सुखदिभ्य भोग भुगते विशा ॥२॥ मारगिर अलि दशमी 
पवित्र । चट चंद्रभभा शिवा पिचिच् ॥ चरिपुरसों सदनं 
शीरा नाय 1 धास्यो संजम वर शमैदाय 1 £ ॥ गता पर्ष 
दुददा कर तप विधान । दिन शित वैशाल दे महान ॥ रिज 
कूटा सरिता तट ख सोध । उपजायो जिनवर चरम वोप 
॥ ५॥ तवदी हरि आज्ञा शिर चाय । रचि समव्तरणवर्‌ 
धनदराय ॥ चउतेष भ्रभृति गौतम गने । युत तीप वण 
विद्र जिनेश ॥ ६॥ भविजीयदेशना वरिब्िष देत। अपि 
वृर प्रावानगर चत्त।॥ काठकं अलि अंत्तिम दिवस दृदा। 
कर योग निचेध अपातिपी्र 1) ७॥) है अकल अमल इक 
समय मादि । पंचम गति पाई श्रीमिनाद ॥ तत्र सुरपति 
जिन रवि अस्त जान ! आये तुरंत चटि निज प्रमान ।| <॥ 
कर वषु अरवा धति विप्रिय भांत । ठे पिविष द्रव्य परिम 
पिस्यात ॥ तय दी अगनीदर नवाय रीरा । सकार देद फी 
त्रिजगदीद्य ॥ ९॥ कर भ्म वंदना ख मदीय । निवसे पमु 
गुन वितवन खदीय 1 पुन नरमुनि गनपति आप आय्‌ । 
मेदीमो रज मर्‌ नाय नाय ॥१०॥ तवदीमों सोद 

पूज्यमान ! पूजत जिनगृद जन द्य मान 1 मेँ पुन पुन परिष 
„खुब श्रीद घार । वदो तिन गुप उर मप्रार ५११॥ जिनं 





दकिनसःणोसप्रद १ ६१. 
#का अव मी तीथे एद्‌ । वततत दाय अत्ति शमं मेद्‌ \ अर्‌ 
स्यम्‌ काट अवसान तादि । व्तेगो भविति दर सदारि ॥९२॥ 
शुःषमन्य्ना छंद! 
श्री सन्मति जिनअंतरिपदम युग जजै भव्य जो सन वच काय । 
ताके जन्म जन्म संवित्त अघ जावर इक छिन माहि पाय \ 
धनधान्यादिक दामं ईद्रपद रदे सो समे अतीन्द्रौ पाय । 
असर अमर अविनारी चिवथर वणी दोर रहै हिर नाय ५ 
भो षी ध्ीपवीपुर्सतहुधक्षभेभ्यो वपर निव॑दामोति स्वाष्दा ¢ 
६1 छख अध्याय) 
आरती- संग्रह \ 
१०६ 1 पेचपर्सेटी आदिकी आरती । 
दृटदिपि मगरजारति की, पेच परमद भज सुख रीसे ॥ 

टे ॥ प्रथम्‌ आरती श्रीसिनराजा । भदनद्पिपारउतारलि- 
चासां \ इदिरिप० \\१1 दूमरि आरति मिदनक्री । सुभि- 
रन केरेत मिरे भवरेरी ॥ इद्विध० 1 २॥ तीजी आरति 
सुर युनिदा 1 जनममरनटुख दर क्यरंदा ॥ इददिप० ॥३॥ 

सोपी आरति श्रीरदप्ताया । द्वन देन्दत पाप पाया + 

इटदिप० ॥ ४ ॥ पांचमि जरति साध निद्यारी ! §इमति- 
दिनान्‌ रिवसपिक्री ॥ इरदिष० ॥ ५॥ खदरी म्पार्ट्‌ 

प्रतिमा घारी । भारक दंदां आनंदक्छरी ॥ हृदरिष० " ६ ॥ 

तातमि आरति श्रीमिनवानी । ` चानन सुरगमुकतियुन्ध 

दानी ष इट्िष० ७१ 


ईट] र [5 - 
^“ 9१०4 रती श्रीजिनराजका 1.“ - “ 
““ आरति श्रीजिनराज तिहारी, करमदलन संतनरितकारीः 
॥ टेक ॥ सुरनरअसुर करत तम सेवा । ठम दी सवदेवने 
देवाः॥ आरति श्री०.॥.१॥ पंचमहात्रत दुद्र धारे रागरोष 
धरिणाम विदारे ॥ आरति श्री०॥२॥ भवभय भीत सरे 
आये॥ ते प्ररमारथपंय रगाये.॥ आरति श्री०॥,२१बो' 
ठम नाम जयै.मनमाहीं- 4 जनममरनभय ताको नादी ॥ 
आरति श्री ॥४॥ समवस्रनसंपूरन शोभी । जीति करोषमानः 
छ्ललोभा ॥ आरति श्री” ॥ ५॥ तुम यण हम कै करि 
गावै । गणधरकहत पार नदिं पत्रे ॥ आरति भरी ॥६॥ 
करुणासागर करुणा.कीजे ! “यानत सेवकको सुख दीमे॥ 
आरति श्री ॥ ७॥ | 

. १११) आरती ुनिराजकी । । 

"आरति कीजे श्रीस॒निराजकी, अधमउधारन अतिम 
काजकी ॥ आरति कीजे० ॥ टेक॥ जा लच्छीके सव अभिः 
लाखी । सो सायन करदमवत नाघी ॥ आरति कीनि” 
11९ सधजग जीत छियो जिन नारी । सो सान नागनिः 
वत छारी ॥ आरति० ॥ २॥ विपयन सव जंगजिय बदा 
कीनि । ते साधन विषवत तज दीने ॥ आरत्ति° ॥ २ ॥ 
भुविको राज चहत सव प्रानी । जीरन तृणवत त्यागत ध्यानी 
॥ आरति ॥ ४ ॥ शघुमितर दुखघुख सम मानें । लम 
लाम्‌ वरावर जाने ।॥ आरति " ५ ॥ रहोंकायपीदर्रव 
धारे । सवको आप ममान निहारं ॥ आरति० ॥ & ॥ द 


(1 च 


(० 
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आरती पट जो गवे \ यानतः सुरगमुकति सुख पावै ॥ 
आरति कीजे० + ७ ॥ । 

, . ` ११२) विश्चय्मारती। 

- इहविष आरति करो प्रभु तेरी \ अमरु अबाधित निज- 
गुणकेरी "रेक " अचर असरड अतुर अविनारी \ छोका- 
लोक सकर परकाशी ॥ इदई० ॥ ९॥ ज्ञानदरससुखबरु 
युणधारी । परमात्म अविकर अविकारी ॥ ३०५२१ 
कोधआदि रागादि न तेरे! जनम जास्त कम न नरे इह० 
॥३॥ अवपु अवध करणं-सुखनारी । अभय अनाङक 
चिषपदवासी ॥ इहइ० १1 ५1 स्पनरेख न भेख न कोई! 
चिनमूरत प्रयु तुम दी होई ॥ इद० ॥ ५॥ अरुख अनादि 
अनेत अरोगी ! सिद विद्युद खुआतम मोगी ॥ इ६०।६॥ 
गुन अनत फिम वचन वति ! 'दीपवंद' भवि भावन भवि ॥ 
इ विध० 1 ७ ॥ 

- ११३ ग्रात्माकम आरती 1 
कर आरती आतम देवा, गुणपरजाय अनत अभेवा ॥ 
क्रो० ॥ टेक १ जातिं सव जग जो जगमादीं । वसत जगतमें 
जगसम नारीं । करं ॥ ९ ॥ व्रा विष्णु महर ध्यं । साधु- 
सकर निरो गुण गव । करौ ० 11२५ विन जाने जिय 
विरभव डो । भिर्है जाने ने चिदपट स्मोले ॥ करं ॥ ३1 
ब्रती अविरती विधव्योह्यरा । मो निरहुं्र करमर्मा न्यारा ॥ 


शन्दिपसुषड 


३१४} एुहनवाणीस 
करौ०.॥ ४ ॥ ुरुशिख उभय वचनकरि कषये । पचनाती- 





तदगा तस्त ठदिये ॥ करो ०॥ ५ ॥ खपर भेदको खेद यदा! 


आप आपमे आप निदा ॥ करो ॥ 8 ॥ सो परमातम 
रिवसुख दाता । होदि 'विहारीदास'विरयाता ॥ करो०॥७॥ 
११४ आरती श्रीवमानक । 
राग गौसे। 


करो आरती व्धेमानकी । पावापुरनिरवानयानकी ॥ 
करीं० ॥ टेक ॥ राग-विना सब जगजन तारे । द्वपविना 
सब करम विदारे ॥ कर० 1 ९॥ शीलधुरंषर रिकतियः 
भोगी । मनवचकायन कदिये जोगी ॥ करो ॥ २॥ रतन 
त्रयनिपि परिगद.हारी । ज्ञान.सुधा-भोजन त्रतथारी ॥ करा 
॥ ३ लोकअरोकव्याप निजमाीं । सुखमय इदरिय्खटख 
नाहीं ॥ करर ॥ ४॥ पंचकत्याणकपूर्य विरागी । विल 
दिगंबर अंबर.लामी ॥ करीं० ॥ ५ ॥ युनमनि-भूपन 
भूषित खामी । जगतउदास जगेतरजामी ॥ करी०॥ ६ ॥ 
कटै कँ लं तुम सव जानं 'यानत' की अभिटाप प्रमा 

नौं ॥ करौं०॥ ७॥ 

११५ रता निश्चयतनात्माकी । 
पाद । 

मगटिआआरत्ति आतमराम 1 तनमंदिर मन उत्तम ठम 
॥ मेगङ० ॥ टेक ॥ समरसजटचदन आनद । तंदुर तचः 
सखरूप अमंद ॥ मंगङ० ॥ १॥ समयसारएूटनकी माल । 
अनभवघुखनेवज भरि याट ॥ मेगर० ॥ २॥ दीपक्त्नान, 


कृज्निधापोठधद { ३९५ 


ष्यानकी धूप \ निरमरख्माव सराफटरूप \ मेगङ० ॥ ३१ 
सुण भविकजन इकरेगरीन । निदे नदधामक्तिप्रबीन ॥ 
मेगढ० \  \ धुनि उतसाद्‌ सु अनहद गान \ परमसमा- 
धिनिरत प्रधान ॥ परगढ० १ ५ \ बाहिज आत्तमभाव 
वहाव ! अंतर हे परमातम ध्याव ॥ मगर० ॥ £ \ साहव- 
सेवकभेद्‌ मिदाय्‌ ! श्यानत' एक्मेक दोजाय ॥ मेगङ०\। ७॥ 


उपर्युक गारतरियोमिसे श्च्छचु्लार एक या दो मारन बोकर नोचे लिखा 
क, दोहा मौर भत्र षटुरूर आस्तीको मस्तकपर चदव 1 


११६ दौपधूप चटानेके मंत्रा । 
पवस्तोधमाधीतविश्वविन्वमोदंधकारमतिधातदीपान्‌ । 
दीपैः कनस्छचनभाजनस्थेनिनेद्रसिद्धातयतीन्‌ यजेऽहम्‌ ॥ 

दोदहा-खपरप्रकारानज्योति अति, दीपक तमकरदीन । 
जासों पूञो परम पद, देव शाख रुरु तीन \। 


नो हौ मोहरिभिरयिनाशनाय देव्तायगुस्म्यो दीपं निवेदामीति स्वा ॥ 
पूप चडि सरूप सथवा पृदक्छा सानिका सेते समय नोचे सिखा रोक, दोहा 
पर मन्न योना चाहिये 1 # 


'्यष्टकरमेन्धनपुष्टज्वारंभूषने मासुरधूमकेतू्‌ । 
षविधूतानयसुगंधिगंधैजिनेद्रसिदधंतयतीन्‌ येऽ ॥ 
तेदा-अग्निमाहि परिमर दहन, चैदनादि युणरीन । 


` जासों पूजों परम पद, देन शा युर तीन ॥ 
शो हं बसमविनाएनाय देछाखगुसन्यो धूपं निवेपामोति स्वादय 1 


(वा ~ 


बा _ „ नानी 
~: -: ७ सातवां व्रध्याय। ` ~." `^ 
१ 

` (१७) € 


दोहा-विश्रमाव व्यापी तदपि, एक मिमट विदरप।. 
,; क्ञानानेदमयी सदा, जयवेतो भिनभूष ॥१॥ : . - 


दाल (ए मात्रा) 
सफरी मम रोचनद्रंद । देखत तुमको जिनर्चद ॥ मम तनमन 
शीतल एम । अम्रतरस सीचत जेम ॥ २॥ ठुम वो अमोध 
अपारा। दन पुनि सवं निहारा ॥ आनेद अति्रिय राजे ॥, 
वृर अतुल खल्प न दाने ॥२॥ हादिक खगुन'अनंता । 
अंतर्षमी भगवंत ॥ चादिज विभूति वृहु सोहै 1 परनन 
समथ कवि को है ॥ ४॥ तुम्‌ वृच्छ अरोक सुखन्छ । सव 
रोकहरनको दच्छ ॥ तरद घचरीक जारे । मानों चम सोत्र 
उचा ॥५] श्ुभरलमयूख विचिनर  सिंहयातनशोभे पवित्र ॥ 
तेद वीतराग छवि सोदै ! त॒म अंतरी मन मोद ॥ ६ ॥ 
चर न्दकुन्द्‌-अवदात । चामरब्रज सव घुदात ॥ तम उपर 
मघवा दारे । धरि भक्तिभाञ अष टर ॥9॥ युक्ताफटमाट 
समेत । तम उष्य छयत्रय सेत ॥ मानो ताराचिित चैद। अयः 
मूरति धरी दुतिवद १८॥ शुभ दिव्य पद वहु वाजँ! अतिशेय 
जुत अयिकर विराजं ॥ तुमरौ जस घो माना । तरेलोस्यनाय 
यह जानो ॥ ९ ॥ हरिचेदन सुमन युद्ाये। द्शादिरि सुगेष 
महकाये ॥ अलिपुंज विगुंजत जाम । शुभ वृष्टिदोत ठम साम 
॥ १०1 भामंडलदीपि अड । चिप जात कोटि मार्तेड ॥ 


-कृहाषरयाप्यसंम्ड { ३६8 


जग सोचनच् सुखारी \ मिध्यातमपरख निवारी \ १९॥ 
तुमरी दिष्यष्वनि गाजे \ विन इच्छा भविदित कामि \\ 
जीवादिक तचप्रकारी । मरमत्तमहर सू्ैकूरासी ! २। इयादि 
विभति अत 1 चाहिज अतिशय अरत ॥ देखत ममग्रम- 
ततप भागा! हित अदित ञान उरजागा ॥ १२३॥ तुम सव 
सयक उपगारी \ मै दीन दुखी सेसारी ॥ ताते सुनिये यह 
अरजी । तुम शरन लियो जिनवरजी 1१ में जीवद्रव्य विन 
अंग) छाग्यो अनादि विधिसंग १ तानिमितपायदुख पाये, 
हम मिध्यातादि महये 1९५ निजयुन कदं नि भाये 1 सब 
प्रपदार्थं अपनाये ॥ रत्ति अरति करी सुख द्खमे ! दैकरि 
निजधर्मवियुख से ५९६ परचाददाहं नित दायो । नदि शात. 
सुधा अवगाह्य ॥ पञ्च नारकनरसुरगत मे । चिर भमत भयो 
भरमम 1९७1 कीने वहु जामन मरना । नर्हिं पायो सौ 
दररना।। अच भाग उदय मो आवो ! तुम द्रन निंर पायौ 
१९८) मन्‌ रांत मयो उर मेरो ! चाव्यो उछ हिषकेरो ॥1 
प्र्िपयरहित आनद । निज रस चष्यो निरटद ५९९ सुल्च 
काजतने कारन दो तुमे तरन तारम हो ॥ ताति एसी 
अव कीञ्यो । तुम चरन भक्ति मोहि दीज्यो ५२० रगक्ञान- 
चरन परिपू ! पाऊं निश्चय मवचृर ॥ दुश्वदायक विष्य 
कृपाय ! इनम परनति नहिं जाय ॥ २११ सुरराज समाज 
न चाच 1 आतम समाधि अवगाहं ॥ अरु इच्टा.मो 
सनमानी ! पूरौ सच केवरन्ञानी ॥ २२॥ 


दोहा-गनपति पार न पावदी, तुम गुनजल्धि विदयाल 1 ~ 


^ 


कध] _ , लसि 
~... ७ सातवां अध्याय ` ^“. 
“` `  . ` विनती-ैप्रद। ~ ... 
। (११५) । 
दोदा-विश्रमाव व्यापी तदपि, एर परिमठ बिदष 1 _ , 
^: ज्ञानानेदमवी सदा, जयवैतो जिनभूप ॥ १॥ ; .. . 
त छंद चालं (१४ मत्रा) श + 
सेफटी मम रोचनदंद 1 देखत तमको जिनेचैद्‌ ॥ मम तनन, 
शीतर एम । अग्रतरस सचत जेम ॥ २॥ तुम्‌ बोध अपोध 
अपारा दशन पुनि सव निहार ॥ आनद अतिष्निष राते), 
बठ अतुल खरूप न लाज 1] हयादिकं सगुन अनंता + 
अंतरंक्ष्मी मगवंता ॥ वादिज विभूति वहु सोहै! परनन 
समथ कवि को ई ॥ ४॥ तु वच्छ अरोक सुखच्छ । सव 
शोकहरनको दच्छ ॥ तर ववरीक शजारे 1 मानों ठम स्तोत्र 
उचरि ॥५॥ छभरलमयु विचित्र ! सिंहाएनशोभ पवित्र ॥ 
त वीतराग छवि सोदै । ठम अंतरीछ मन योद ॥ दै ॥\ 
र कन्दकुन्द-अवदात । चामरत्रज सव सुदात ॥ तुम उपः 
मघवा दरिं । घरि भक्तिभाव अघ द 1191 युक्ताफटमारं 
समेत । तुम ऊ छत्रतरय सेतत ॥ मानो तारानिवित चेद्‌। नष" 
यसि धरी दुतिषृद ४८१ शनम दिम्य पटर बहु बाज । अतिशय 
युत अधिकं विराजं ॥ तमरो जम घोकं मानी । परेरोेयनाय 
यह जानें ॥ ९ ॥ दरिवदन सुमन सुदाये । द्शदिशि सुर्मध 
मृहकाये ५ अटिपुंल वियुंजन जाम । युम बृष्टि दोत तमसि 
~ ^~ ~ त्लजदीषि अगंड। टिप जात कोटि मार्तड ॥ 


-कृहानवाप्यसंप्ड { १६8 
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तुमरी दिव्यष्वनि गाजे ॥ विन इच्छा भविरहित काज ॥ 
जीचादिक तत्तपरकारी । ममतमरर सूर्यकलासी । १२। इदयादि 
विभूति अनत 1 वाहिजं अतिशय अरदंत ॥ देखत मम्रम- 
तम भागा। हित अदित ज्ञान उरजागा 1 १३॥ तुम सव- 
सयक उपगारी \ मे दीन दुखी संसारी ॥ ताते सुनिये यह 
अरजी । तुम खरन सवौ जिनवरजी 1९ भें जीवद्रव्य विन. 
अंग) साग्यो अनादि विधिसंग ॥ ता निमित पाय दुख पये। 
हम मिध्यात्तादि महये 1१५ निजयुन कवहुं नहिं भाये 1 सव 
प्रपदाथं अपनाये " रति अरति करी खख टसम  दैकरि 
निजधर्मविमुख से ५९६॥ परचाददाह नित दाद्यो । नदि रात- 
सुघा अवगाद्यो ॥ पञ्च॒ नारकनरसुरगत में 1 चिर मतत भयो 
भममतमें ९७ कीने वहु जामन मरना । नर्हिं पायो साच 
दारना ॥॥ अव भाग उदय मो आयो । तुम ददन निमेर पायौ 
घ्नो मन चात मयो उर मेरो । वाच्यो उदहं रिककेयो ॥ 
प्रविपय्रहित आनेद ! निज रस चस्यो निरद्द प्रा मुञ्च 
काजतने कारन दे! वुम देव त्तरनत्तारन दो ॥ तातते एेसी 
अव कीज्यो । तुम चरन भक्ति मोहि दीज्यो ॥\२०॥ इगज्ञान 
चरन परिप्र । पाङ निश्चय मेषचूर्‌ ॥ दु खदा विषय 
कृपाय । इनम परनि नहिं जाय ॥ २१॥ सुरराज समाज 
न चारी । आतम समाधि अवगाहं ॥ अरे इच्छामो 
मनमानी । प्रौ सव केवलज्ञान ॥ २२ ॥ 

दोहा-गनपनि पार न पादी. तुम गुनजलषि विक्लार । ~. 


३१८] वृहडिनवाणौीः 

'भाग्वेद" तुव भक्ति दी, करै टमं वाचार ॥ २३.॥ - 

+ । (११८) 

च हरिमीतिसा (२८ मात्रा) क 

ठम परम पाषन देव जिन अरि, रजरदस्य वरिनारानं । 
तम स्ञान"टग-नलवीच अधिभुवन, कमख्वतप्रतिभासनं ॥ 
आनंद निजज अनंत अन्य, आर्वित सेतत परनये। षठ 
अवुलकरित खभावतें नरि, खटितयुन अमिरित थये ॥ 
सव रागरुपहन परम श्रवन, खभावघननिर्मख्दया । इच्छा 
रहित भविदित खिरत वच, सुनत दी भ्रमतम नशा । एकत 
गहनसदहन स्यात्पद, वहनमय निजपर दया । जके प्रसाद 
विषादविन, मुनिजन सपदि रिवपद र्हा ॥ २॥ भूषन 
वेसनसुमनादिषिनतन, ध्यानमयसुद्रा दिपै । नापाग्रनयन 
सुपलक हर्य न, तेजरसि खगगन चि ॥ पुनि वदन 
मिरखत प्ररामजल, वरखत सुहरखतउर धरा । इधि स्वप्र 
परखत पुन्य आकर, किकङिरद्रखत जरा ॥३॥ इत्यादि 
वदिरंतर असाधारन, सुविभवनिधानजी । ईदरादिवद्प- 
दार्िंद, अनिद तुम भगवानजी ॥ भे चिरदुःखी परवाह, 
ठम धमं नियत न उर धस्यो 1 प्रदेव सेव करी बहुत, र्हि 
कज एक्‌ तहां सस्यो ॥ ९॥ अव भागचंद्‌ उद्य भयो, मं 
सरन आयो तुम तनी । इक दीजिये वरदान तुम जस, खः 
पददायक बुयभनी ॥ परमादिं इ्ट-अनिषट-मति-तजि, 
मगन निज युनमें रहीं 1 दग-त्तान-वरन समस्त पा, 
भागनेन्द' न पर चहं ॥ ५॥ 
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भवा बसेराजी, पिरि-लेय न फेराजी । घुख प्रवे त 
तेरा, खामी सो करोजी ॥ १६॥ तुम शरनसदार्हजी, ठ 
सजन भाजी । तम माई ठम्दीं वाप, दया| यज्ञ तीभियेनी 
11 १७ भूधर्‌ कर जोरेजी एङो प्रथ ओंरे जी । निदा 
-निहारौ, निरभय कीजियेजी ॥ १८ ॥ ् 
| ७२०) 
दाल-पर्मादी | & 
अहो जगतगुरु एक, सुनियो अरज हमासै। ठम दो दीनदया, 
भं दुखिया ससारी ॥ ९ ॥ इस मयवनके मांटि, काल अनादि 
गमायो । र्पो चदृगतिमार्ि सुख नदिं दुख बहु पायो ॥२॥ 
कमे महारिपु जोर, एक न कान करेजी । मनमाने दुख दि, 
काटसों न डरेजी ॥ कवदं इतर निगोद, कवहं नरक दिखे । 
सुरनरपश॒गति माहि. बहुविधि नाच नच॒विं ॥ 9 ॥ भ्र 
इनको परसंग, भवभवमाि बुरोजी । ञे दुख देखे देव ! ठम 
नादि दुरो जी ॥५॥ एकं जनमकी वात, कदि न सको सुनि 
खामी} तुम अनत परजाय्‌, जान अतरजामी ॥६॥ ग तो 
एक अनाय, ये मिलि दु्ट घनेरे। कियो बहुत वेदार, सनियो 
साहि मेरे 11 ७॥ ज्ञान महानिधि कटि रेक निव करि 
दास्यो । इनी वुभ सुद्वमारदि, दे जिन ! अंतर पासो । पापपुन्य 
मिख दोय, पायनि वैरी डरी । तनकारा्रदमा्हि, मोटि दियो 
दुख भारी ॥ ९ ॥ ६नको नेक विगार, मे कडु नारद क्रियोजी। 
विनकारन जगव॑य ! बहूदिपि वेर चियौजी ॥ १०॥ अप्र 
"आयो तरम पास, सुन जिन सुजस तिद्ारौ । नीतिनिषुः 
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ॐ होये ॥९॥ तम्हरी कीतियेडि बहु वदी । यत्र चिना जगद 
ची ॥ ओर कदेव सुयदा निज वह । प्रु अपने ट 
यश खदँ ।\९०॥ जगत्त जीव धूम विन ज्ञान । कीनो मोष 
विपपान ॥ तुम सेवा विषनाराकं जरी । य मुनिजन गिः 
निय करी }१जन्म-रता मिभ्यामत भूल ।जन्म मरण सो 
तदं एल ॥ सो कवहूं विन भक्ति टर । केटे नदीं दुख ९९ 
दातार म १२५ कल्यतसूबर्‌ चित्राविलि कामपोरपा नवि 
मेलि॥ चिंतामणि पारस पापान्‌। पुण्य पदारथ ओर महान 
ये सव एक जन्म सेजोग 1 किंचित सुसदातार नियोग । 
्रभुवभनाय त्हारी सेव 1 जन्म जन्म सुखदायक देव ॥१४ 
तुम .जगनांधत तुम जगतात । अशारण-शरण विदद 
वि्यात्त ॥ तुम सब जीवनक रखवाल । ठम दाता ठम्‌ प्रम 
दयाल ॥१५ तुम पुनीत तुम पुरुप भमान । ठम समद ठु 
सव-जान ॥ जयं जिन यज्ञ पुरुष परमे । ठम बरहया तुम 
विष्णु महेश ५१६॥ तुम जगभर्ता तुम जगजान । खामि ख्य॑म्‌ 
तुम अमलान्‌ ॥ तुम मिन तीन कार तिह ठोय। नाहीं मरण 
जीवको कोय ।१७। यतिं अव करुणानिपि नाय । ठम सन्मुख. 
हम्‌ जोडं हाथ ॥ जवं निकट दोय निवन । जगनिव्‌।प 
छ दुखदान॥९८॥ तबलो तुम चरणांडुज वास । हम उर दोऊ 
यही अरदास ॥ ओर न ऊ वांछा भगवान । दो दयाल 
दीजे वरदान ॥ १९॥ 9 
१२२ ध 
, 
हे दन्य श्रीपति करुणानिधानजी । वृह मेरी विथ। कधौ 
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री यी तदे जव प्यादती इती ।' तव वीर पीने इद 
दंदकी गती. ॥ हो०॥ ८॥ जव अजना सतीको हुजा ग 
उजारा 1 तन सासने करकं लगा रसे निकारा ॥ बनके 
उपसभे तव तुमको चितारा । प्रथुभक्त व्यक्त जानिके भय 
देव निवारा ॥ हो० ९॥ सोमासे का जो त॒ सती गीर 
विशाला! तो $भते निकाल भला नाग ज काला ॥ उप्त व 
त ध्यायके सतिदाथ जव डाला । तक्तार ही बह नाग 
हुमा एकी माला ॥ हो० ॥ १० ॥ जन्‌ कष्ट रोग थाह 
श्रीपाठराजको । मैना सती तव आपको पूजा इलानका॥, 
त्कार दी सुद्र किया श्रीपार राजको। वह राजरोग भाग 
गया सुक्तराजको ॥ हयो ॥॥ ११॥ जव सेठ खदंशनको सष 
दोप लगाया । रानीके करे भूषने सूीपे चाया ॥ उ र 
वु सेठने निज ध्यान ष्याया । चूलीते उतारुो रहः 
सनये विया ॥ हो० ॥ १२॥ जव सेठ सुघन्नाजीको वापी 
गिराया। उपरसे दुष्ट फिर उसे वद मारने आया ॥ उस व 
ठ सेठने दिर अपने ष्याया । तकाल दी जजालमे तब 
उसको बचाया ॥ हो०॥ १३॥ इक सेके धर्मे किमा 
दारिद्रने दरा । मोजनका प्काना भीन था सि सवेरा ॥ 
उस वक्त तद सेठने जव ध्याने वेरा! धर्‌ उसके तवे क | 
दिया रक्ष्मीका बेरा ॥ हो० ! ९४ ॥ बलि वाद सुनिर 
जसो जव पार ना पाया । तव रातको तरार ठे शठ मारे 
आया | सनिराजने निजध्यानें मन रीन लगाया । उष॒ 
गृक्त हो भत्यक्च तदा देव बचाया 1 द° ५ १५॥ जब रोमन 
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थाम. धारे। दम आपसे दातारफो प्रभु आज निहारे ॥ दे 
1.२६ ॥ तुम ही अनैत जतुका भय भीर निवारा । वेदोः 
श्ुरानमें रू गणधरने उचारा ॥ हम आपकी सराग 
स्मा पुकारा ! तुम हो प्रयक् करपधृक्च इच्छिताकासा 1” 
† २४१ परथ भक्त व्यक्त जक्त भक्त युक्ते दानी । आनद 
कैद वृदको हो युक्तके दानी ॥ मोदि दीन जान दीन 
पातक भानी ।. संसार पिषम खार तार अतरजामी ॥ हे" 
॥ २५ ॥ करुणानिधानयानको अव क्यो न निहारी । दनी 
अनत्तदानके दाता हो सँभारी ॥ वृषचेदनदं वदा उपग 
निवारौ । संसार.तिपम खारे प्रमु पार उतारी ॥ हो दीन 
धु श्रीपति ;करुणानिषानजी । अव मेरी व्यथा क्योना 
द्र वार क्याठगी॥ २६५ 
`". , ` ¦, (१२२) 
दोहा-जाघु घमैपरभावसों, संकर केटत अनैत । 
मंगलमूरति देव सो, जेवेतौ-अरदंत ॥ १॥ 

. ` हे करणानिधि सुजनो, कषवं टसि ठेत 
1, तजि विव दुख नष्ट किय, अव विंब किदे दैत ॥२॥ 
| वटुपद्‌ | 
£ तव विद्धेव सरदि कियो, दियो नमिको रजत्ताचल। तव 
पिठव नरि ङ्कियो, मेषवाहन टेकावर ॥ तव पिटव न . 
प्व, शेर सत दारिद भजे 1 तव ` विरेव नर्दि फियो, नाग 
ग सुरपद रेजे ॥ -इमि चूरि भूरि दुख भक्ते, सुख पूर 
दिषतियरवन । भरमु मोर द-खनादानविे, अव वरिरेवकारन 
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ख्यन्‌ ॥ २! तव विदेय नहिं कियो, सिया पावक जल 
कन्दो ! तव विल्व न कियो. चदना भख रन्त \ तव 
विटे नहि कियो, चीर इपदीको वादयो । तव विले नरह 
क्रियो, सुलोचन गगा काल्यो ॥ इमि० प्रसु° 1 ॥ तव 
पिट नि कियो, साप किय सुम सु माला ! तव विल्व नरि 
क्वो, उमा सुरथ निराला ॥ तव विलंब नहिं क्रियो चीट- 
चट फ़ारकं यु ! तवच विव नहि क्वो अजना वन मन फटे 
५ इमि० प्रमु° !\ ५५ तव विरंव नदि कियो, गेठ {हिंदयषन 
दीन्ह । तव विल्व नहिं क्षियो, सिं शीपाटं क्दीन्तें ॥ 
तव दिख्व नहिं चयो, परतित्ना उन्नरूणं पल ! तव विलं 
नर्दि क्रियो. सुषन्ना कादि वापि ट ॥ इमि° प्रमु 1६7 
तव दिव नदि कियो. कस भय वरिङ्धग उवारे । तव विव 
नरि कियो, ङ्प्णछुत रिट उतारे ॥ तव विव नर्दि कियो 
खरग सुनिराज वायो 1 तव दिदेव नर्हि जियो नीरमातेग 
उचायो ॥ इमि° प्रमु ७ ४ तव विव र्हि जियो, यैट सुत 
निरदिप दीन्तें ! तव रिख्च नर्हि कि. मानहगवेष दरी- 
न्ह ॥ तव दिव नरि जियो, गदियुनिकेट्‌ मियय तव 
बिलेब नर्हि क्रियो, मुद जिनपास मियय ॥ इमिः प्रमु 
1 < ॥ तव विर्व नं नवि. अं गनाओर उवास्यो । त्व 
विटं नहि सियो. धूर मीट उुषार्यो ५ तव ब्िदेव नरि 
कियो. गृदपत्ी सुदर नन । तव विच्य नहि क्रियो. मेधः 
दिव सुर अद्भुत पन ॥ इमि" भरु ॥ २" इदरिषि टु 
निस्वार, सारसुग प्राप्ति कन्त । सपनो दान निद्यरि 
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भक्तवत्सल यन चीन्दें ॥ अवर विव किरि देत, उपक 
दं गी । कडा सुनो अरदापं नादि, भिथुवनके रह) 
जनवृद खमनवचतर्न अवै, गदी नाय तुम पद शरन। सुषि 
ठे दया मम हाल्यै, करे मगर मेगलकरन ॥ १०॥ . 
(१२४) 

दोदा-सदज शुद्ध ज्ञायक सक, सकलं शुननिकरयुकत। 

, निर्विकार निदुंदमय, वेदों जिन विक्त ॥ १॥ 
पद्व ७१। 

: जे विथुननायक व्रिजगहेस । जय करणकुरंगन 
शरगीसं ।। जय मोद्धीटपिषव॑सकार । जय जगतशिरोमगि 
खच्छवार ॥ २॥ जय अनुपम अदु्ुत सुयुणधार्‌ । ज 
धरम॑पोत जगजियऽवारं ॥ जय चरण चुद्ध अवटव ठव । 
जय योधञुद् परतिर्विव धिव ॥ ३॥ जय एनयुक्त दुम उ 
उक्त! जय क्ां्तिमार अति युक्त युक्त ॥ विपि न्टमष्ट गुः 
अष्टपुष्ट 1 जय जतुवुष्ट अति सुष्ट सुष्ट ॥ ४ ॥ जय मानमृदो 
दवतकरी तेग 1 जय मीनकरेतुमद किमपि भग । जय कमम 
भान्यो परवीन । जय मर्मन्नान ज्ञाता कदीन ॥५॥ जय छदा 
तम प्रतिभोष योव । जय आसवमाव विरोषरोध ॥ ज 
प्ररखजाटजगं चरचर । जय आम जगलकी पूरपूर ॥ ६। 
जेय भृन्टधूलटनामनममीरं । जय स्वातमरसफलमोगकीर 1 
सय व्रिदिनममनचार्यभर्य । जय मुगनिगमने भिनर्वितव्यः 
॥ ७ ॥ जय खच्धिनर्योपूर्ति पुनीत । जय जानांवृषमाम्‌॥ 
सनीन 1) जय अनँनयनृष्टय इष्ट अंग । जय चतुकवमूतिमि 
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सेगभेग ॥ < ॥ जय समचपरनलक््मीनिवास। जय प्रातिरायै- 
वसुजुत विभाष ॥ जय करपवेखवां खक्‌ सुदेन ! जयवितामणि 
मनर्चित सेन ॥ ९ ॥ जय जगमूरुहनासनङ़र । जय भविः 
जनतातकयारिधार । जय मलिनकटिल्क्ालिमपखाल } जय 
सुखञरविदभधरप्ार ५१० ॥ जय पुरहुत्‌ सुरनरनाग 
हस । जय नायमाध ध्यात सुनीस ! जय आनेदकंदरदोत 
सुर ! जय तारणतरणतरंड भ्र ॥ ११॥ जय सविधिटायक 
तुम दया । जय मोहनमूरति इषिपल ॥ जय जीवनमूढ 
सुमृरमंत्र । जय अधमउधारक भृमितेत्र 1 १२ जय ताप- 
तप्तजगरदटु भस । जय आरतसदरउट्याय वंस ॥ जथ जगञनाथ 
तुम नायरीन । जय अमर अचट्विदृएचीन ॥ १३॥ नरि 
चार्‌ नाध कटु ओर मोय1 दे दीनदयाल पट दोय । कर 
जोर ज्रगर पिनतीविधार \ संसारण्रारदुखरारतार ॥ १४॥ 
दोदा-दु भजन रंजन भविक, अंजनमेजनलागि । 
गेजनगमे अरीन. नमं "द" पद खानि ॥ १५१ 
१८५ । पुकार पचीर्मा ॥ 
दोद्त-त या भद सनागमे. मुगनें दुःख अपार । 
निन पुकारपनीमिद्ध. क्गंङ्विनि ङ्ङ टार ॥४॥ 
६१२ © 
प्रीरिननन ररीदनिगय नुयागन दयत म्व मुनदारद। 
दीनदयान बडे प्रतिपाद दयागुपमार सदा चिर नेर॥ 
दुग॑नि यार्न पपनिबारन च्च नदिनाग्न ज्ञ भवन । वार- 
ही बार पुक्नरन्‌ सं जनरी रिनिनी ुनिः नसः ॥ १॥ 





ह ॥ 
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४१०] वषाजाजि 
जन्पजरमरणो भ्र दोप लगे हमको प्रभु काटभनाई। 
तामु सक्तावनको तुम नाम सुन्यो दम यैव मदासुसराए॥ 
भो श्रय दोषनिवारनफो ठ्दरे पद सेवतु दं भिचसपा। 
माद्री ॥२१जोहक द्रे भयको दुख दोय तोराघ खे 
मनप ममार । यद भिरकराट कुदयाट भयो अमलो ए 
अति प्रयोग दवियाई॥ मोपर्‌ या जगमा परेश ए 
द्म धोर मदे नरि जा । वारदी° ॥ १॥ देस दुधी 
हान दयादटमु है ठक प्रामपती शिरनाई। दो नुपरन 
क्रिद्रकपनी तममे दम अर्म करं दिरनाईद॥ मदु 
करो मप वेतु कमनने प्रमु टेउ द्रुहं । प्राणटी०॥५॥ 
कमवट तुद टमगी वरह दीन दया कर पाद) दु 
अनेन दिय देमक्ना दर भौनिन भौनिन दोप र्गाः 

द्नव्रेग्निद्वदाद्वे कर्कि भटका मु कतो जाः। 
वाग्दीर ॥ पप्रंदमदी भव काननम मटका विग्र 
मृष्ट गमा । कवित द्र तिदते मुल प्हरलोति पप 
ङ्7 दयता ॥ वार गत्‌ विन्पं भरत्या तट भर भति 
पद दृद । व्द्मय । ॥ विन्य निगार अनादि वी 
धेम न्वन्य तदे दनतः वा कमरना निद्या ति 
नन्दा दनम व्यः दण्ट वृतम प्ता ममा 
वदाव जन्त रम्‌ त । काण्डा ॥ 90 तप्र 
स्वः कट ततव जा दन मस्त दाय दनम्वधद् 
मद इत नद शूतर शल्लत गज दावयन्यड " पट उ 
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६१० कुुजितेकाणोसभव 


जीव अफेखा रिरे धिका ! उरषमष्यंमुवन पतय ॥ 
गूजा कोर न तेरे साथ । सदा अफेटो ममे अनाव ॥ ५॥ 
भिन्न सदा पुदगल तत रहे । भ्युद्धिते जडता गहै) 
पे सूप पुदगटफे संध । तू भिनमूरति सदा अवैध ॥ ६॥ 
भदयुवि देख देदयादिक अंग । कौन कुवस्तु ठगी तौ गेग॥ 
अम्धीमांम स्भिर्‌ गद गेद्‌ । गलमू्नि रघ तज सेद ॥५॥ 
धाय परमो कीन प्रीत । ततिं वेध यदह विपरीत्र॥ ` 
पुदगल नोदि अप्नपो नादिं । तू चेतन वे जड़ गत्र भंषि॥ 
सेवर पको रोफन मावर । मुव दयक यदी उपव ॥ 
आर्य नदीं नये जरह करम । पिदर यश्च प्ररे निजप्रा॥९॥ 
भिनिपूरीदधेविरयिर जाटि। निर्भर भाव भिक भभ्िपादि 
निर्म दोय विदा्निदे अपि । प्रि महन परमण परिप 11१ 
लोमा नेमे कदु नाहि । लोक अन्य तु भय यादि ॥ 
मव पदरव्यनेको धाम । न चिन्पूण्नि आनमराम ॥११॥ 
दुदम्‌ पगे गक्नमाव।मोनोद्खमरे युनुर॥ 
जोनरोदेताने अनैत । मोन दुखेन सुनो मन ॥ १२॥ 
यमन्यमाव जादी जान । जवम्वमवि वम माः मान्‌। 
जयथ प्रगट नोट दोय । नव प्ररमातद एदे रसमा ॥ 
येदरीव्राग्द्र मदन माः । वीरवद नायि निगार ॥ 
दे देणग मेदत्रत देष । नव भवयमन जतुथिदेदि १५ 
नेयाः पाद माय अनू 1 सादत ददर नुग दिकभूय 
सुमद अर्मन्‌ पिमे निशदीदा। यम न्यो स्वामी जगदी 


इ कनक टतः रतस १ कण्ट 


एदाजनयाणः प्रद { ३६५ 


१२७! वारह सावना बरधरदासङ्त । 

दोरा-राजा राणा छत्रपति, राधिनके असवार । 

मरना सवको एक दिन, अपनी अपनी व॑र ॥ १॥ 

दटवलदेई देवता, मात पिता परिवार 1 

मरती चिरियां जीवको, कोई न रखनदहार ॥ २॥ 

दामविना निधन दुखी, तृप्णावच्च धनवान । 

कटू न यख सेसारमे, सव जग देख्यो खान ॥३॥ 

आप अकेखो अवतरे, मरं अकेटो रोय । 

यू कहू दस जीवक, साधी सगा न कोय ॥ ४॥ 

जद दद्‌ अपनी नरी, तहं न अपनो कोय 1 

प्र मेपति पर प्रगय्ये, पर ई परिजन लो ॥ ५॥ 

दिप चामचादरमदी, द्या पींजरा देह । 

भीतर यामम्‌ जगतः ओर नदी धिनगेह ॥ ६॥ 

सःष्टा। 

मोटनींदफे सोर, जगरासी पमे सदा। 

कमेरोर शं ओर, सरवन द्र सुय नही ॥ ७॥ 

सतगुर देप जगाय, मोदनीद जव उपदमि 

तय कटु यनै उपय ! कमयोर सदतस! ८॥ 
दोदा-हानदीपतपतेट भर. थरलोपे तम छोर्‌। 

यादिप विन निक्म नरी, पटे पूरव रोर ॥९॥ 

पच मदात्रतं सेचरप. समिति पंच परकर 1 

प्रवल पच दद्र विजय, पारं निरा सारे ॥१०॥ - 

दादद राड़ उ्तग नम. रोद रप मटान्‌ ! 


१६} वृष पिनपाणीद 
तामं जीव अनादितते, मरमते द पिनत्तान ॥ ११। 
जयि सुरतरु देय सुख, तत चिता रेन । 

` पिन जाय विन चितये धमं सकट सुख देन ॥ १२॥ 
धनकनफंयने राजसुख, सवदि सुखभकर जान । 
दुरम संसारम, एक जथारय ब्ञन्‌ ॥ १३॥ 

इति बारह मादन भृचौनद्न । । 
१२८। वारहमाविना वुधजनकरत। 
गीताप्व॥ 

जेती जगनमें यस्तु तती अधिर्‌ प्रणमती सदा । 

परणमनयाम्रन नार्हि समरथ दद्र चक्री मुनि कदा ॥ 
सुतनारियोयन ओर तन धन जान दामिनि दमकमा। 

ममता न कीन धारि समतामानिनखये नमकम्‌ ॥ १॥ 
नेतन्‌ अयेनन मव परिग्रह हुमा अपनी चिति ट्ट । 

मो रदँ आप करार माकिकं अधिक राचिनारं॥ 
अपरेटारण कङकीटेयमा जवदटरनादीरद्तर्द) 

रारण नो दक घ्रं आलम जादि मुनि जन गदन ॥ २। 
मुर्‌ नर्‌ नरक पृद्युमक्द्ट हर्‌ कमव वन रद] 

सुत टाना नदि मामता सव वितिर्मे भनिमन र ॥ 

दम्य मानमी नो देवनिने नारङ्ी दुदी म। 
चे पनुन पयोग रोगी शार मेद्य ट॥३॥ 

क्यो मूटता गट द््टनाद दय परिक्गयीक्का। 

सायः कटां टृदायगाक्याश्नेत मूरणराष्रद्योा 
सखनेर्ट्‌ मग्न सत्र पद्टेष्न क्मर दैन दैवा । 


-वृहलन्ापीसद्‌ , ६१६७ 
दग ओर नादी रगे तेरे सीख मेरी सुन भया ॥ ४॥ 
दद्रीनते जाना न जावे तू चिदालद अरक् रै । 
सख्वसेवेदन करत अनुभव होत तव परयक्ष है ॥ 
तन अन्य जड जानो सरूपी तू अरूपी सत्य है1 
कर भेद ज्ञान सो ध्यान ध्र निज ओर वात असल है ॥५॥ 
क्या देख राच! फिर नाचा रूपसुन्दरतन र्हा । 
मरमूत्र भंडा भरा गदात्‌ न जानै भ्रम गहा ॥ 
क्यों सृग नादी ठेत आतुर क्यों न चातुरता धरे । 
वहि कार गटके नाहि अक छोड तुद्चको भिर एर ॥ ६॥ 
कोह खरा अर्‌ कोह बुरा नाहीं बस्तु विविष स्वभाव है। 
त्‌ युथा पिकर्प ठन उम करत राग उपव हे ॥ 
यू भाव आखव बनत तृही द्रव्य आव सुन कथा । 
तुञ्च देतुसे पुद्रख करम न निमित्त हो देते व्यथा ॥ ७॥ 
तन भोग जगत सरूप छख उर भविक गुर शरणा लिया । 
सुन धमे धारा भमे गारा दपि सुचि सन्मुख भया । 
इंद्री अनिट्री दावि टीनी चस रु धावसर्वेय तजा! 
तव कमं आस्त द्वार रोक ध्यान निजे जा सजा ॥८॥ 
तज शस्य तीनों बरत रीनो बाह्मभ्य॑तर तपता! 
उपसगं सुरनर जड पर कृत सहा निज आतम्‌ जप ॥ 
तव क रसविन होन खगे द्रव्यमावन निर्जरा 1 
मत कं हरफैः मोक्ष व्र रहत चेतन उजर्‌ ॥ ९ ॥ 
रिच लोकः नेताखोक माहीं लोकम दरव सव भरा! 
मव भिन्नभित्र अनादिरेचना निमित्तारणकी ध्रा ॥ 
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१९८] ध ृहसिनता 
जिनदेव भाषा तिन प्रकारा भरमनाा सुन गिरा 1 
सुर्‌ मुप तिक नारकी हृद उं मध्य अपोधरा ॥ ' 
अनंत काल निगोदअरका निकस थावर तनधरा । 
भू वारितेजवयार उैके वेहदरिय रस अवत्तरा ॥ 
किरि हो तिदद्री या चेद्री परद्री मनधिन षना। 
मनयुत मनुपगतिद्ोनटुखंभ ज्ञान अति दुरम घना॥ 
जिय ! न्दान धोना तीर्थं जाना धमं नारीं जपजपा। 
तनेनुम रहना धर्मं नादी धर्म नाहीं तप तपा ॥ 
वर ध्म निज आतम खभावी ताटि विन सब निणरा। 
धुषजन धरम निज धार छीना तिनीह कीना सव भरा 
दोहा-अयिरादारणसंसार है, एकल अनित्यदि जान! 
अशुचि आव मेरा, निर्जर लोक वलन ॥ १३। 
बोध र दुर्भ वरम ये, बारह भावन जान! 
इनको भावे जो मदा, कर्यो न द निवन ॥ १४॥ 
श्लिाष्द्‌ सावना गुधजन न समू} 
अप्रनानि यत्व) 
१२६ । वेराग्यभावना। 
दोद्या-चीज रार टट मोगरे, ज्यो फिमान जगमार्ि। 
यों चकती दथ मुत्र करे, धम निमा नार्दि॥ १॥ 
दागगमा का नरेन्द्र ९¶। 
टटयिव गन करे नग्नायङ भग पुष्य विरो । 
सुम्यमगर्मे ग्मन निरलम जानन जान्यो कालोप 
एर दिवम शुम कयम॑जोग क्ष्म मूनिगेदे। 


डिनयाणोसंग्रद {[ ६ 


ख सिरीयुरके पद पंकज लोवन अरि आनेदे ४२॥ 
#न प्रदक्षिण दे सिर नायो कर पूजा थुति कीनी । 
गधुप्तमीप विनय कर चैस्यो चरननमे दिठि दीनी ॥ 

{रु उपदेश्यो धमरिरोमणि सुन राजा वैरे । 

जरमा नितादिक ते रसते रसवेरसख्णे ३) 
पुनिसूरजकथनीकिरणावलि खगत भरम बुधि भागी । 
भेवतनभोगखलर रिचारयो परमधरम अनुरागी ॥ 
हृद्‌ ससार मदावनभीतर भमते ओर न अव 1 
जामन मरन जरा दों दाच जीव महाटुख पपे ५ ४॥ 
कवहू जाय नरक पिति भच देदन भेदन भारी। 
क्यहे पञ्च परजाय घरं तहे यष वधन भयकारी 
सुरगततिमे परसम्पति देखे राग उदय दुख दई । 
माप योनि अनेकः विपतिमय न सर्दी नदी रोई ॥ ४॥ 

कोट इप्टवियोगी दियख्से कोई अनिष्ट रतोगी । 

कोद दीन दरिद्र विग क्न तनके रोगी 

क्रिस टी घर कटिद्टारी नारी दै करी सम भाहं। 
किरीर दुख वारिर दीद किसी उर दुविताई ॥ ५॥ 
कोड पुत्र विना निन रर सेद्‌ म तव रोदं। 

ग्येरी सननिनों दुग उपल स्यो प्रानी रुत नोर ॥ 

पुप्य उदय जिन्त निनदे भी नार्हि मदा इन्मनाना। 

यह नकन तयागयं दन्द मवा दाम दर्र्दाना प ६॥ 
जा नमाररिवि न तेना नीषकर स्या न्याम। 

काटका यिदमाधन ररते संजम्नं अनुरम॥ 


9 


४०} 

देह अपावन अथिर धिनायनि यामे सार न कोई। 
सागरके जरर्षो श्चि फीजे तो भी शद न होई ॥७॥ 
सात कुधातुभरी मलमूरत चमेख्पेरी सो है । 

अतर देखत या सम जगे भर अपावन को है ॥ 
मयमटद्वार सयं निशिनासर चाम दिये धिन अपि । 
ज्यापि उपाधि अनेक जहां तर्द कोन सुधी सु पप ॥ ८ 
पोषत तो दुख दोप कर अति सोपत सुख ऽपजपरे । 
दुजनदेदखमाव वराय मूरख प्रीति यद्वि ॥ 
राचनजोग खूप न याको पिरचनजोग सदी है । 

य तन पाय महातप कीजे यामे सार यदी ६५९॥ 
मोग बुरे भवरोग वदवि वरी द जग जीके। 

येरस योय पिपाक समय अति सेवत खगे नीके ॥ 
प्र अगिनित्रिपते विषधरते ये अपि दुष्दाई। 
यमरतनके चोर चपट अति दु्गतिपंय सदारं ॥ १०॥ 
मादञ्दय यट जीव अक्तानी मग भटे कर जानि । 

र्या कोड जन श्राय धनूरा सो सव कंचन मनि ॥ 

ज्या ज्यो मोगर्गैयोग मनोर्‌ मनांत जन परे । 
नृष्णा नागिन त्यौ लों देके दर्‌ जदरकी अपि ॥ ११॥ 
मे चद्धीपद पाय निरत मोगे मोग धनर! 

तौ भी तने मये नहि पूरन मोग मनीरयमेरे॥ 
गनममान्‌ पद्य मवङ्रण चेरवद्रावनदयारा। 

वेस्वामम डमी अनि चच यादय दैन प्य ॥ १२॥ 
सोद्मदयग्पू देग््रिवास्या यमति मद्य दरं । 


६ 


कृटिनिदा तसरद 


घरङाराग्रह वनिता वेदी परिजन जन रखररे # 
सम्पकदर्खन ानदरन्‌ तप ये लिक दिती 1 
येदी सार असार ओर सव यह ची चितघारी ५९३1 
छोड दह्‌ रव न्ोनिधि अर घे संग सायी 
कोडि जरारह षोड खोड चौरासी ख्ख हायी ॥ 
इदयादिक्‌ सपति बहुत्तरी जीरण रण सम यागी ! 
नीत्ति दिचार नियोगी सत्तं रन दियो दडभागी ४१४१ 
होय निस्य अने सृपति मग भूपण वसन्‌ उतारे! 
श्रीयुर उरनघरी सिमरा पच मदात्रत धरे 
धमि यह्‌ समद्च सुदुदि गोदम्‌ धनि यद्‌ घीरजधारी ! 
षी सपति छोड़ वमे बन तिन्‌ पद धोर्‌ हमारी ॥ १५॥ 
दोद्ा-परिगदहपो उतार सव, छीनो चारित पथ । 

- निजस्वभाव धिर भये, व्जनाभि निखेय ५१६५ 


गदि भोदि चन्ददर्दीसी देएल्दनाइने खाप 1 


(क 


१३. । वरट्‌ भावना । 


शादनयमस्य डत 1 ड खन्द ष्टम 


+ 


१. 1 समित्समदयः 1 
जोदनगरह गोधन नारी । स्वगयजन आज्ञा करी ५ 
इद्रीयभोग हिन थाई । सुरधस्‌ चपल चपलाई ॥ १४ 
=} उष्रम मदना 
सुर जमुरं खगाधिप उने. मृग र्यो हरि काट्दठेते। 
सणि मत्र नेतर वहु दई, मरने न उचा कोई ॥ २५ 


‰ } न्र्‌ साम 


उदगनि दुख जीद भरे ई, परिदतन पच ङ्रे ईै। 


३५९} शृ्ित्कण 
सनपिपि संसार असारा, यमं सुख नारि खगारा ॥ ३ 


शुम अघयुभकरमफल जेते मोगरे निय एकटि तेते। ` 
सुत दारा दोय न सीरी, सब स्वारथके द मीरी ॥ ४॥ 


५॥ अग्यत्य भावना । 


जठपय अयो जियतन मेला, पै भि भिन्न नहि भेदा । 
तो प्रगट जदे धन धामा, स्यो हे हक मिर सुत रामा॥ 


६ । भुचिटण साधना । 
यद रुभिरे राधमटठ यटी, कीकस घपादिते मेरी । 
नवद्वार धरै धिनकारी, अस॒ देह करे किम यारी ॥ ६॥ 
8 । भार्य मादा { 
जो जोगनकी चपलाई, ताते है आघ्रव माई। 
आयव दुखकारि घनेरे, बुधवंत तिन्द निरयेरे ॥ ७॥ 
< । सनद माचना। 
जिन पुष्य पाय नदिं कीना, आतम अनुभव चित दीना 
तिनदी व्रियि अवरत रोके, मंवररदि युग अवटोके ॥ ‹ 
$ | नि्गरा सवना) 
निजकाट पाय व्रिपि घ्ररना, तामों निज काजन मलना 
तपकर जो करम स्पे, मों दिवसुख दरम ॥ ९॥ 
११ {टो म्रादन)| 
क्निषट्नक्स्योनषरे को, पटरग्यमयीनदैक्ो। 
मो टोकमादि तरिन समता, दुख मदै जीवर निन प्रमना॥ 
१११ ९ देन वतयना) 
मतिम प्रीव्टोरी दृद, पायो अर्नन परिरियां पद्‌ । 
एर मन्यश्छान न रायो, दुरम निर्नमे मुनि मायो ५! 


शन राण्णतष्ट { ३६६. 
१८१ धरे मादनः 1 + =^ 
सो भाव मोतं न्यारे. रग ज्ञानत्रतादिक सारे । 
सो घर्मं जये जिय धारे, तव दी सुख अचर निदारे ॥ २२॥ 
सो घ्म मुनिन करि धियि, तिनङी करतत उचरियि। ` 
ताको सुनिके भवि प्रानी. अपनी असुभृति पिानी " १३१ 
श्ति दार सादना 
२१! अथ वारह्‌ भावना । 
उयखदडःर्त 1 
दोदा-म्यरूपकरि सवं धिर. परजय थिर ₹ कोन । 
्रव्पदृषटि आपा खो, पलेय नयकरि गोन ॥\ १॥ 


सरटा! 

लगमे सरमी दोपः चयुद्धातम अर पेच युर) 
अन कना दोव मोट उदय जिव बया ॥२॥ 
दोद्या-परद्रन्यनते प्रीति जो, ट ससार अबोध । 
ठासो फटगति चसे. मय क्यो शन योध ॥ ३॥ 
परमारयतें जातमा. एक्ख्प री जोय 1 
क्म निमित दिकट्प घने, तिन नामे शि दोप ॥ ॥ 
अपने अपने मर मद इस्त दिटमाय । 
पत्‌ चितं सद्‌. परते ममतम धाद 
मानमा. देह अपान गर 

ररङ्{. पामा नड रनर । ६५ 
सानम करने नमय. निय दष्ट निद्धर 

रि पफमम्पं. आन्य उ सिति 1५॥ 
नना [नशद उडद उदान) 


निम 


| 
सपना = 
जानि भ्स्यनिरं 


न 
ते 





्‌ ८1 


श्रमो पृदिवी 

समिति युपि सेयम धरम, घरं पाप्की हानि १८॥ 

संवरमय रहै आतमा, पर्वं कर्म चड़ जाय । , 

निज खरूपको पायकर, छोक रिखर जव थाय ॥ ९॥ 

दी ज्ञानमय चेतना, आतमधर्मं बखानि 1 

दया क्षमादिक रतनच्रय, यिं गर्भित जान ॥ १०॥ 

रोक स्वरूप विचारिके, आतम रूप निहार । 

परमार व्यवहार मुणि, मिथ्या भाव निवारि ॥ ११॥ 

भोधि आपका भाव है, निश्य दुरम नार्दि। 

भवम परपित्ति कठिन है, यह व्यवहार कदां ॥ १२॥ 
श्नि धारं भावनः 1 


१३२॥ अथ सोलहकारण भावना 
पार! 

आटदोषमद्‌ आट मीन, खह अनायतन शठता तीन । 
ये पचीस मठ वजित दोय, ददौ विदयदधि करावे सोय ॥ १॥ 
रतत्रयधारी मुनिराय, दशनक्नान चरित समदाय । । 
इनकी दिनय विपे परवीन, दुतिय भावना सो अमटीन॥२ 
शीठ्ारि धारे समवेत, सदस अणरह अग समेत । 
अतीचार नरि खगि जद, तृततिय भावना किये तहां ॥२॥ 
आगम कथित अरथ अवधार, यथाशक्ति निजघुधि अदत्ता 
करे निरंतर न्ञान अभ्यास, तुरिय भावना किये तास ॥४॥ 
दोदा-पर्मं घरमके फठ विपे, परते प्रीति 'विरोख । 

यरी भावना पचमी... देख 


मोपपि अमय. ` $ 


+भ 


दक्ति समान खदा निदे, खटी भावना चारक वहै \६१ 
अनमन जादि मुक्ति दातार, उत्तमतप वार परकार्‌ } 
वट अनुमार्‌ ररे जो कोय सो सातमी भावना रोय ॥ ७ \\ 
यतीवगेङो रन पाय, रिषन होत जो करे सहाय 1 
साधु समापि टव सोय, यरी भावना अमि होय )} ८ 
द्र विध साधु जिनागम कटे, पथ पीडिते रागादिक गहे 
तिनदी जो मेवा सतार, यदी भावना नौमी सार 1९1 
परम पल्य आतम अरदंत, जवुरु अनैत उतुष्टयवंत्‌ 1 
तिनकी थुति नित पूजा भाव, ददामि भावना भवे जर नाव 1 
सिनवर कयित अथं अवतार, रना कर अनेक प्रकार 1 
आयारजकी भक्ति विधान, एकादद्मि भावना जान १९ 
रिचादायक वियाटीन, गुणगरिषट पाटकः परवीन 1 
तिनके चरन सदा वित रह, बहु श्चुत भक्ति बारमी यै 1९२१ 
मेगदेत भापिते जरय अरूप, गणधरे ब्रेधितत मेय खूप । 


आारःपद्ध पं 


१८ जरइस्पङ 


तदयं भक्ति वरते अमखान, प्रेचनभक्ति तरमी जान ॥१३॥ 


क्रिया रिवान, तिनकी क्व दरे न दान 1 


सादेषान दरते पित चित्त, सो दद्धं परम पित्त ॥१४॥ 


व नप प्जात्रत भावे, प्रगट कै जिन प्रभाव! 
ता 


९ मारन परभाउना, यदी पंदद्यमी भादना ॥ १५॥ 
उर पद्यं वनो प्रीति, रन्ते गाय वत्सकरी सौति। 

टे नटदमा नच मुन्वदान, प्ररचन दाननत्य अदिषान ॥ 
गोद्ा-लोनिट्‌ ग्न भाञना. परम पुष्यते चेन । 


भिक भिन्न उन मोरे 
॥ + 1 


1 


7) 01 | 


नी 


= ह एत 
"ताः नव्ङ्र्‌ पद्‌ देन 1 १७ 


॥ ~ 
टला तद पवी गरज ५१९ 
<. ६ किमान 
जहा मा भागी 
निरा मोवनदारी ॥ 


सिमः वताय आम्‌ डरी 
पि. पल पि भारी २० ॥ 


है अगि 
(+ 7 कमि नम्‌ 
1 जगनष्न ॥1 


री न 0 
५ 1 मिद मुक रानी 
तमव ्रानी ॥ १। 


० 
अ 1 द्‌. 1 । 
१५४ शोक्कः सीतन श्य | 
(6 धिप ह पामा 
4 जर धन्‌ गानी 
+ दति कन्न मटन प्रानी 
४ स ॥ 


% 


श्रहयिनवाणीसं ग्राह 


दुरम रल्नत्रय आराधन, दीक्षाका धरन! 1 

दुभ मुनिवरो त्रत पाटन, शुद्धभाव करना ॥ 
दटभते दरम हं चतन, योधि ज्ञान पते । 

पाकर केवरन्नान नदीं किर, इस भवमे आवे ! २५ 

१२ । धमादना 

पट दरद्रान अरु बौद्ध सु नास्तिकने जगकरो ट्टा । 

मृसा ईसा ओर मुदम्मदकाा मजहव इटा ॥ 
हो सुद सव पाप रे सिर, करताङे खै 1 

कोई हिनक क्नोई करतासे, जगम मटक्वि ॥ २६॥ 
वीतराग सवतत दोप विन, श्रीसिनकी वानी । 

सष्ठ तङ वर्णन जामे. सवक सुखदानी ॥ 
इनका चितवन वार वार कर, श्रद्धा उर धरना । 

मेगत इसी यतनतें दक दिनः भवमागर तरना ॥२७ 

“ हति दारटमापना मपतगयल्त सुटवानदर निरासो इत समाना 
३९! मावना दौीविंशतिका । 
भ्व्टा 1 
ट्खनाद्याक सिनराय, वमो हदयमें मम मदा) 
नायो रिपय कपय, इन नेमारी जीदङे ॥ 
हिशरनः ९१ 
नुगरी तीकमि नुगुणि नगच्न देनव उमगृ। 


[ ३५१ 


१] 


= 


दयास् 


ध 


दयाह्ना ही धानं दन्निनि जनन्य देनं दन्तु क्रक) 
उपना द्या मर मुदिनं मनमें क जनने। 
नदा खानिर्‌ ' एमी पर्णिनि रदं बाष वट्मे ॥॥ 


‰\० } शृषटस्िनकाणोगमष 
डां खगत यह नाव पडी मन्नधार पारजयपि ॥ १९॥ 
३) निजेरामायना। 

ज्यां सरवर जट रुका सूखता, तपन पडे भारी 

सेवर रोके, कमं निर्जरा, हे सोखनहारी ॥ 
उद्योग सप्रिपाकसषमय प्रकजाय आम डी) 

दूजी है अविपाक पक्वे, पट भिव माटी ॥ २०॥ 
पदटी समकः रोय नदीं छ. सरे काम तेरा। ` 

दूजी करे ज उद्यम करके, मिरे जगत्त केर ॥ . 
संयर सरित कयो तप प्रानी, मिटे मुकरत रानी । 

इम दुखहनकी यदी सट्ेटी, जामे सय हानी 1 २१॥ 


१०। एोक साधना । 

रोक भटोक अकारा मां धिर, निराधार्‌ जनो । 

पुर सूप कर्‌ केटी भये पट, उव्यनषां माना ॥ 
द्म कोड्‌ न करना दर्ता, अपिटर अनादी दै । 

जीवर युद्रट नाचे याम. क्म उपा दे ॥ २२॥ 
पापपुन्यमों जीव जगन्म निन सुख दुम्ब भरता । 

अपनी करग्नी आप भे चिर, आग्ने घरनाी 
माह्कयका नाद मेटकर सव नगदी ज्राना। 

निनव्दमं चिगद्ायनसक्क, शीत कमे त्रामा ॥२॥ 





[281 
टम ट निगोदम शायग शर त्रम गनि ्रनी। 
नरकाय युग्यति नम्य मत टृटन प्रानी ॥ 
उन्म दद नुग द्यत शायर भाना। 
दम्‌ मस्यद टद सदय एवय गागाना॥ २2५ 


। 


कहञित्वाणीसं ग्रह 


दुखम्‌ रत्नत्रय आराधन, दीक्षाका धरना 1 
दुरम सुनिवरको त्रत पाटन, शुदधभाव करना \ 
टुखुभसे दुरम द चतन, बोधि ज्ञान पै । 
पाकर केवलक्ञान नरी फिर इस भवम आवे ॥ २५॥ 
९२ 1 धर्मेमादना 
ट द्ररान अरु बौद्ध रु नास्तिकने जगको टूटा 1 
मृसा इसा ओर सुरम्मदका मजद शूठ 1 
हो सुरद सव पाप करे सिर, करताके खै 
कोई छिनक कोई करतासे, जगमें भटके ॥ २६॥ 
वीतराग सर्वज्ञ दोप विन, श्रीजिनकी वानी} 
सक्ष तका वर्णन जामे, सवको सुखदानी 1. 
इनका चितवन वार वार कर, श्रद्धा उर धरना 1 
मेगत इसी यतनतें इक दिन, भवसागर तरना ॥२७॥ 
“ शति वारदभावना मंगत यज्ञी सुटतानपुर निवासी स्त समाता ए 
१३०1 मावना दौत्रिंशतिका 1 
सोरटा 1 
दुखनाशक जिनराय, वसो हृदयम मम सदा । 
नारो विषय कषाय, इस तसारी जीवके ॥ 
शिखरनौ छद । 
सुमन जीवेम सुगणि गणक्रो देख उमयूं। 
। दथाको दी धारं दुखित जनको देख करके ॥ 
उपेक्षा दय मेरे मुदित मनम कूर जनसे । 
` सदा खाभिय्‌ ! देसी परिणति रहे बोध वरे ॥ > 


{ ३५१ 


५२] शृदनिनदाप नवं 
शन्द्रयचा छंद । ^ 

मेर प्रमो ! आत अनंत शक्ति-धारी सदा करमकटकटुक। 
दो जामे भिन्न, शरीरे मी, सी प्रभो ! हो मम्‌ णि 
ग्क्त ॥ २॥ दुःखो सों रघ व बेधुओमिं मेले अकेटेषपं 
यनेमिं। मेरे सदा नाय समानता हो पिनाज्च नि ममत 
का हो ॥ २॥ पदान्ज तेरे मन मादि भरे गये केर जप 
गये वा। मान सरीचे तम नाराकारी प्रभो ! सदाम उग्र 
पुजारी ॥ ४॥ षोटे-चरर जीव घने विदारे मादते द चो 
हृएने। वा दुःख दीने यदि जंर्ओंको, दो देव मेव 
पाप मिथ्या ॥५॥ कुमार्गगामी पथमुक्ति मूटा कषय ही 
वदा वुदधिना्ी । जो सरो लिया दै खवरित्र मनद देयमरेए 
वद प्राय मिभ्या ॥६॥ मनो वचः काय कपायमे जोष की 
भवदुःखमृ । स्वकीय निंदा गहा दिव करः ८८ 
नादा ममन्नका दी ॥ ५॥ अति व्यनी वा अनिवार, 
नथा अनानार चित्रम नो । द्वि करमृद्धी व प्रमादम्‌ 
मनाप भागी उनका मुचद ॥ ८ ॥ मनो वरच काय पवित्रता 
का उदय द्वे णृ अयमं ना । अनित्यनी व अतिवा 
हनि वदी अनानाग ममध्रद्यनो ॥०॥ नी अयमाय 
पद दाव द्रे परमादम की स्तदपि तमी । धग 
वयुन दो मवग, मवत दोपे अर आनम वेग ॥ १०॥ द 
विनामसि नाम नगा, वनामदा  लम्णास्न चय । प्रद 
न्या दान चण्वि वदी, दा मोन्यमिदी व ममापिद्न+ 
०५९५ ना गया णद रुतान्टरमे नो. पूजा गया 


, ृषटडिनवाणीलंप्रह [ ३५३ 


मरे जो । गाया गया वेद पुराणम जो, सो देव मेरे उरमै 
दिराजो ॥!२॥ जो द्टोनन्नान्‌ सुख खमावी, समस ससार 
विकारनारी 1 चो ध्याने गम्य परास सँन्नसो देव मेरे उरे 
विराजो ॥ १३॥ रिघंसकतत भवटुःखका जो, आलोक. 
कर्ता जगमध्यका जो । च्य जो योगि समाधिसे है. सो 
देव मेरे ऽरमे विराजो ॥ १४५ जो मोक्षका माग वता रहा 
हे, ससारके दुःख सुद्र जामे ! अटो तनु-ताप-टीन, 
सो देव मेरे उरमं विराजो ॥ ६५ ॥ दुःखी कि ह जग-जीवं 
सारे, रागादि एसे सिके नहीं दे । तानी अत्री अनपाय 
र॑जो.सो देव मेरे उरमे विराजो ॥ १६॥ ङत्याणकारी 
निसक्रा खरूप. सुद्ध बा इद्ध अवद टं जो । प्याया हुआ 
कर्म-करेक सोता सो देव मेरे उरमें विराजो ॥२७॥ ते 
नरी हं जिसको रटक जने सदा ष्वातन मृरपोदै । जो 
भरोव्य निदोप अनेक एक. मो देव देवे मुके युगानि ॥१८॥ 
जगप्रक्यी रदितेलकोभीजो हे दवाना उन हान युक्त! 
तया मदां सिर जन्ममंजोनो देव देवे मुत्र सुयांनि 
† \९ 1 ननार देता जिम दिखाई निदान माहं! उम 
त्तानपुक्त । शुट्‌ सर्पी चि यान निल नो देव दे३े सुन्नन्ने 
सुराति ॥ २० ¶ ज्वा जानी नरना जेन नेम त्रिनाये 
जिन मान मखा । विषाद निद्रा मय योक चिनामो देवदेवे 
मुने सुनांनि ॥ २५ ॥ न मृमि चरौ नृयदा चिद्यामी 
जाने कमी हाम्‌ ममापि टे! विदद्‌ जान्ना सिन-गगदेष 
माना गया हिन दुषी उनोनि 1२८५ द ना नरी जननं 


॥ #। 


३५४] वृहयिनयाणाधः 


ष्यान कारी ना रोकं पूजा नहिं संप मेख । अणा 
संरीन सुमग्य दभो छोड़ो सदा पाह्य ुवासनाफो ॥ २३। 
मेरा नहीं वाद्यपदार्थ को न मेँ हुमा ह उनका कमी 
फसा रारो मन सदा ही हो वाको छोड पुपर 
॥ २४॥ आला सदा देख सख आत्मे रे ! हो दना 
भयी व्रिद्ध । एकाग्रता सुनि क्या कहीं भी पाता मदी 
सुममाधिको रे !॥ २५॥ आतमा सदा निय एकप 
्ान-स्वभावी अकैक भी है 1 पदार्थ सारे जगके पिं 
उन्न दोते निज देतुमे £॥ २६॥ संवंय सख्ये न रां 
जो पुत्रादि देने उमके टे कर्यो 0) जो कायते सार 
श तो रोमक फिमे रहैगे ? ॥ २७॥ प्राणी मदद 
अनेक पाता सेयोगमे वाद्य कृवम्तुेकि । वियोगमे योग 
याग दयो जो युक्ति मेयोग मुगी्र बाटो ॥ २: दोग 
मकंटय-त्रिक्य जाट ममाग्म॑दटैनित जोख्यने।र्गरि 
दवो निज आत्मको >! गीत दोओ राानम्े र ॥ स्‌ 
जोक तने पटिटिक्रिि दं देनेनु्रे हे इट भनि 4६ 
देने नगो जो ष अन्य को म्वयं कये कम दि य 
1 ३०॥ अनः विचागे मनमाटि पमे स्वकर्म ण 
अन्य द्द! देना क्िमीकोकृखमी नदीं निजाः 
प्याननन्योंकनये।॥ ३२१ 
गया पृजा माई अमिनगनिमि देय निन मौ। 
गिद्र निर्दोषी मु भनिशयमे है मधि जो ॥ 
क्रेतेनो मानी मन-कमन्म व्यान जमा । 












शृहल्निदाप्खगद {3५ 


सदाको पकैगे चरम-पद चेते विभवको 1 ३२1 ` 
“अमर” छद दो-तीससे, परमातमा ध्याने 1 
एकचित्त हो जो करै, पि पद निवोन्‌ 1 ३३ 


९ त॒वसा अध्याय । 
परमाथंजकडीसंग्रह्‌ ! 
१३५१ जक्ड़ी रुपवद्‌ङृत ) 
चेतन अचरज भारी, यह मेरे जिय अवै 1 
अगृतवचन हितकारी, सदयरु वमि पव ए 
सदगुरु तुमहिं पद्विं चित दे, अरं तुमह हो ज्ञानी 1 
तव तुमह न क्यों ह्‌ आव, वेत्तनतच्वकृहानी ॥ 
विपयनकी चतुराई कदि, को सरि करे तुम्हारी ! 
विन गुर एरत दिया कसे, चेतन अचरज भारी ॥ १॥. 
चेतन चतुर सयाने, काहे ठम भरम भृले । 
विषय जु देखि रंबने, कहा जानि जिव एूटे 
कहा जानि जिय पूरे वेतन, ठम तो विधिनां ववि ! 
सुद सुभाव सहज सुख खोरि ऊ, इगरियसुखरस रावे 1 
भोजन सेज वेष कर ऊँवती, गीनादिक ज रवाने 1 
भये सुवा भव - सरवर दुमके. वेतन चतुर मयाने 11 २॥ 
मोहमहामदमाने. वांदि अनादि मौवावौ । 
अपने धरमनि घान. विषयनिमौ मन खयौ ॥ 





~ राय । र स्मसनव-छुन्द्रर । ६ तन तो विधत्ते बि रथात्‌ = मे 
४ युवत -अवानछः 1 = रसताररूपो सम्न बृक्षक उठे । ६ ञ्य हय { 


1 


३५४ ] बृ्टयिनागःम 


ष्यान कारी ना छोक पूजा नहि सेष मेदा । अपाः 
सखीन सुभव्य दोभो छोड़ो सदा बाह्य कुबापनाको॥ २३ 
मेरा नहीं वाह पदारथ कोह न में हुआ हं उन फमी भी 
मेषा विचारो मनम सदा ही हो बाह्यफो छोड सुपूिपः 
॥ २७॥ आत्मा सदा देख ख आस्मै रे ! दो दनः 
मयी विशुद्ध । एकाप्रेता सुनि क्या करीं भी पाता नदी 
घुपसमाधिफो रे !॥ २५॥ आतमा सदा निद | पक 
ज्ञानस्वभावी अकलंक भी दे । पदां सरे जगकै विन 
उस्न दोतते निज देतुपे ई ॥ २६॥ संवंध खयै न शः 
जो पुत्रादि होने उम लगे क्यो १1 जो कायमे सार मः 
डतो रोमि किस रदेगे ? ॥ २७॥ प्राणी सदा 
अनेक पाता सयोगसे वाद्य वस्तुओ । त्रियोगमे योग 
लाग देवो जो मुक्ति सयोग सुद्र वादो ॥ २: ॥दो४ 
सकस.त्िकय जाट ममार ह नित जो स्ते । 
दषम निज आत्मको रे! सुरीन दयो परमात्र र ॥२ 
जोक तूने षटिटे किह दैते त्ने ह फट भान प६ 
देनेनगेजो एल अन्य फ स्वयं क्रिये करम दि वयः 
11 ३०॥ अनः विचारो मनमाटिं पेमे खर्म 9ः 
अन्य को्। देना क्रिमीकोकृदरभी नटीं निः 
ध्रनिनर््यांकम्मे। ३?) 

गया पूना भाद अमिनगनिन दैव नित जौ 

पिद निर्दोषी मु अनियमे दै मदिनजो॥ - 

क्फेमनोपान पन च न | ~ 









बदजिनवाणीतग्रद [५५५ 
सदाको पाग चरम-पद जेस विभवको 1 ३९१. 
“अमर” छंद दो.तीसमे, परमातमका ध्यान । ` , 
एकचित्त हो जो कंरै, पावै पद्‌ नवीन ॥ ३३ , ` : 

९, नवमा अध्याय । 
. परमाथंजकडीसंग्रह । 
. १३५ । जकंडी रूपचंदङृत । 
चेतनः अचरज भारी, यह मेरे जिय अवि । 
असृतवचन दितकारी, सदर तमहं पट़वै ॥ 

सदगुरु वमह पदवि चित दै, अर्‌ मह्‌ द ज्ञानी । . 

तवहू तुमहिं न स्यो हू आपै, चेतनतखकदानी ॥ 

विपयनकी चतुराई किये, को सरि करे ठम्दार । 

विन गुरु फएरत पिया कैसे, चेतन अचरज भारी ॥ १॥ 

चेतन चतुर सयाने, कारे तुम भम भटे । : 
विषय ज देखि रेवाने, कदा जानि जिय एूठे ॥ 
कहा जानि जिय पूरे चेतन, तुम तो विधिना ववि । 


` खद्ध सुभाव सहज सुख छोरि ज, इद्रिययुखरस राचे ॥ 


भोजन सेज वेप कर सवती, गीतादिक जु रने । 

भये सुवा भव -सैषैर दमके, चेतन चतुर सयाने ॥ २ ॥ 
मोरमहामदमाते, वादि अनादि वायौ । 
अपने धरमनि घाति, पिषयनिसौ मन रायौ ॥ 





९ षरबरौ । २ रमणौय-छुन्द्र । ३ तुम तो विधातन्सि यांचे मर्धात्‌ गाये वः 
४ युब्ती-जवानखी 1 ५ संल्लाररूफी सेमर पृक्तके तोते ! ६ ववर्थ ही { = 


३८४ ] ग ४ 
ध्यान कारी ना खोक पूजा नहिं सम मेला! . ^. 
सखीन सुभव्य दोओो छोड़ो सदा वाह्य कुवाप्नाफो ॥ २३ 
मेरा नहीं बाह्य पदार्थं कोह नमे हुभा हं उनका कभी 
पूसा विचारो मन सदा ही हो वादको छोड़ ७ ‹ 
१ २४॥ जाता सदा देख सख आत्रे रे ! हे <- , 
भयी विज्‌ । पकाभ्रचेता सुनि क्या कीं भी पाता नई 
समधिको रे !॥ २५॥ आला सदा निय ष एए + 
तान-स्वभावी अकलंक भी है । पदार्थं सारे ५१ ,: 
उलन दते निज देतुपे ह ॥ २६ ॥ संबंध रवये न „44 
जो पुत्रादि दोने उसके रगे कयो १। जो कायते घाट 
दले तो रोमि किसे रगे १ ॥ २७॥ प्राणी एद ऽ 
अनेक पराता सयोगे वाद्य कुवस्तुओकि । त्रियोगपे पो 
लाग देवो जो शुक्ति संयोग सुरी चा ॥ २; ॥ द 
संक्य.ग्रिकसय जाट सार हं नित जौ स्छते 1 ; 
देनधो निज आत्मको रे! युटीन दओ परमात्म र 0 
जोकमं तू पटिटे क्य द देते तुन्न श्ट आज ३। 
देने रगे जो एल अन्य कौ खयं पि कर्म दि य, 
॥ २०५ अतः विचारो मनमादिं पेम खकमफो भे 
अन्य कोई 1 देना किमीको कृ भी नहीं दै {र 
प्रान न्यांकम््रं॥ ३२ 

गयापृना भाट अमिनगनिमे देर नित जो। 

विविद निर्दोषी सु अनिदायमे ह मटिनि जो ॥ 

स्रेगे नो प्राणी मन-कमटर प्यानं उमका 1, 


। । ~ 


त 


रिप्यनङी 


न्‌ 


(53. ्ु 


1 द 


सदाक्ल पडे उरम-पद जसे विभदस्छे 1 ३२२ 1 
"जमर, छद दे-तीर्ये. परमात्तसच्च व्यान । 


[3 


नि 


एकचित्त स 


क्चर्‌ 


खो ररर, प पदे निबोन्‌ \\ ३३? 


९ तृतसा अल्याय । 





परमायेजकडीसंग्रह ! 


2 


,३५.{ जङ्डी स्यचदङ्कत 1 


चेतन अचरं भारी. गृह मेरे जिय अदे! 
अदृत्वेदन दितक्नरी, सदयट वमिं पडते 
सदयुरं ठम पड्दिं चित दै, अरु तुमह दौ ज्ञानी । 
तह मरह न ज्यों ह जै. चत्तनत्छङ्दानी ॥ 


[न 


चू 


चतुर 


<~ 


ङयि ~> ~> = तन्दारी = 
तुराई सदिव, क २१२ र तन्दारया 1 


विन यरु फरत ङदिद्या के, तने अच्रस भारी शा 


= दुन -अद्न्न्य 


सयान 


~> कुह ~~ 


तुम अम्‌ भृटे। 


महल युक खा उ, इप्रयनुखरत राद १ 

य ~ ~ गीनादिङ्‌ ~ न्द म्बरं = 

च्ष् डर्‌ उना. मानद डु रवान्‌ । 

~ ५ व = 

भृदे-नरर्‌ टम. चनन उर्‌ मयान ४५ 
मोटमद्यमदमानं न, नादि नैर 
कामदम्‌. द्‌ अना माता 

ध्रगमनि घि दिपयनिं 


*५६] । करहभिनवापोतर 


विषयनिरीसौ मन खायो तुम, बाहिर युदर दीे। 
विपफ़ठ परिहरि हेष कटुक ई, सेवते दी मुख मीरे ॥ 
कामभोगभ्रमभाव भुखने, रुचे न सदयुरुषाति ! 
दित अनित कु समस्त नादी, मोदमहामदमति ॥ ३॥ 
इद्रिनिकौ सुख सेए, यख दुख अधिकाय । 
सिप सुभोजन जेष, कब कनं युख पायो ॥ 
कय के सुख पायो चेतन, ए सुख उदके स्वदि । 
फरस दन्ति, रस मीन, गष अलि, रूप सर्देम, मृग नेदि ॥ 
एक एक द्रिनिकौ यद दख, पनि तुमहिं पे ए1 
सावधान शिन दोह वेष दो, दद्रिनिको सुख सेषु ॥४॥ 
दृह मैमाररमे्ारे, सुरनरवरपद पाप्‌। 
स्यद्रलकरमअमुमरे, मुख मेषएु मन भाष्‌ 1 
मुग्य सेए मनमाए्‌ तुम चिर. दंदरिनि रनि सुख माने । 
तव ट त्रिपति महं नटि कवष, अद निमना अपिद्ननि। 
अवर ग्तनत्रयपथ धरि विवपुर्‌, जाट न द युसदि। 
स्यचन्दे कनै दुव देत दौ, ट ममाय + ५॥ 
- १३६ । जकटी सूपयदकृत। 
गारी 
येन विर मूल्यो मस्य, दस्यौ वित न प्रिवाटि। 
करम कुगति वहि प्य , पद मदगटन म्रा 
यट मवगदरनमप्रारि मृग्य, दुमब्द्यान निन दथ) । 
। सिष्यात गिम दिष्टि, युनियन 1 
॥ +, श त. 11. 1 2111 


शुरऽन्ाप्यसूप्द 


त्‌ पंड-ईद्री-खुखत्निपा उनि, दिषय खार सलिर छ्म्यो । 
निज सुख सुवारसविमुख चदहंगत्ति. चेतन दिर भृत्यो भम्यो # 


{ ३५३ 


चंहगति ४ 


चदटुगति चिर ममतदटि गयो. रद्वियो दहं न चिराय । 
चृमै्ङृत्तििस्यो रियो. देव्यौ खेकू रिराय ५ 
देखियौ लेक्डिराय सवते, उच नीच परस घरे ! 
क्रम अर नोकरमस्यी, सङ्छयुदगर आदरे ॥ 
परिनियौ परपरनति निरेतर, ज क्छ यटि न भवो । 
परमरलत्रय ख्वधि विय, उहुं गति चिर अमतिं गयौ 11२॥ 
गाछ हैके कडा रद्य, जपनी सुरत विसारि! 
विषय कपायनिरत भवौ, दीनं योग पसारि ॥ 
दीनं नियोग पसारि तीन, घुभाभरस्परिनयो । 
जाधव नेतत करम बहु विधि, तोहि तिनि ञाबेरि च्यौ " 
जिय कद सुधिद्धि तोदि नारी. मृढमोहयदनि गरहौ । 
रान सील सरस सोय अपनो, गाप्ठि हैक कद रदी एरा, 
देति चतुरमति तना. परपरि निरारि ! 
दरौनन्नानदरित्रमय, अपनी चस्तु भारि ५ 
अपनी उठ सर्मोरि विसरी, कदय इत उत भट्टी 1 
वदिरमुख भृत्यो भया कत, छोडि कंन तुप श््करी ॥ ` 
निजदस्त॒ अतरगत विरासित, चिदानेदन ्र्वेना 1 
खायुभवछदि प्रजुमि देखदि उनि चतुरमनि देनना ग प 
इह मेसारङ्ामने. दुख देखे दिरस्लट । 
जच त्‌ याने विरही. डोडि सक्र प्रमजाल ॥ 


१ दर यि 1 २ उस! ३ पटिष्ठ । ७ देउन दिखते दन्ना नपाद दुरः ट। 





६५६] , कजिन णो 


विषयनिदहीसौं मन खायो तुम, बाहिर संदर दीठे। 
विपफल परि्रि शेप कटक दै, सेत दी मुख मीडे ॥ 
कामभोगम्रमभाव भुखने, रुषं न सदयुरुवति) ` 
दित अनदित कु समदत नारीं, मोदमदामदमतिं ॥ २॥ 
इद्रिनिकौ सुख सेए, सुखलव दख अधिकाय । 
सबिष सुभोजन जए, केव कौनं सुख पायी ॥ 
कव कौन सुख पायौ चेतन, ए सुख उदके स्वदि । 
करस दन्ति, रस मीन, गध आटि, रूप सर्देभ, मृग नेदि ॥ 
एक एक दद्रिनिकौ यह दख, पाचों तुमि वैधे ए। 
सावधान किन होहु वेष दो, दद्रिनिको खख सेएु 1 ४॥ 
हह संसारर्मे्ारे, सुरनरवरपद पाए । 
स्वकृतकरमअमुसारे, घस्य सेए मन भाए ॥ 
सुख सेए मनभाए तुम चिर. ई्रिनि रचि सुख माने । 
तव ह तरिपति भं नदि कव षट, अरु निसना अभिनि । 
अव रतनव्रयपय धरि शिवपुर, जाह न दो घरे । 
रूपचन्द कते दुख देखत दो, इद सैसाश्चरि ॥ ५ ॥ 
- १३६ । जकटी रुपचदङृत ) 
गणगोर) 
वेतन विर भूयो भम्यौ, देस्यौ चित न परिवारि। 
करम कुमगनि वदि प्रस्वो , यद भव-गदनं मभारि॥ ¦ 
यट मवगनमन्रारि मूर, दुम्दुवानठ निन दच्च । ; 
मि्यान पिमो दिष्टि खाई, मुकनिषव नं टचा ॥ _ 


१ अनेद्त-कन्य्य „ वनयी 3 नोत । = कता । 4 ुन्ध्छष्दे ६ । भवो 


ध्ापननव्रापोकप्रह 


त्‌ पंच-इद्री-युसचिषा उसि, विषय खार सलिर छम्यौ । 
निज सुख सुधारसविमुख चहुंगति, चेत्तन चिर भूस्यो भभ्यौ ॥ 
चहुंगति चिर भ्रमति गयौ, रदियो कहं न धिराय । 
कमेग्रकृत्तिपिस्यो फिरयो, देस्यौ रोक शिराय ? 

देखियी रोकशिराय सवते, ऊव नीच परे घरे । 

करम अरु नोकरमरूषी, सकरूपुदगर आहरे ५ 

' प्रिनयौ परपरनति निरेतर, कान कदु मूलि न भयौ ) 

प्रमरलघ्रय ख्वपि वियु, चहुं गति चिर भमत गयौ ॥२॥. 
गाफिट देके कटा र्यौ, अपनी सुरतं विसारि । 
िपय कषायनिरत भयौ, दीनं योग पसारि ॥ 

दीने नियोग पसारि तीन, सुभाष्ठभरसपरिनयों 1 

आश्रये सेतत करम वहु विधि, तोटि तिनि आवेरि खयो ॥ 

जिय कख युषिद्ुपि तोहि नारी, मूढमोदयहनि मर्यो । 

शुन सीर सरवस खोय अपनो, गाणिर हैके कहा रद्यौ ॥२॥ 
चेति चतुरमति चेतना, परपरनर्तिि निवारि । । 
दद्रीनज्ञानचरित्रमय, अपनी वस्तु सेभारि १ 

अपनी वस्तु सर्भारि विसरी, कटा इत उत भटकदी ! =. 

वदहिरपुख भूसो भया कत, छोटि कैन वप श्षटकी ॥ - ' 

निजवस्तु अतरगत विराजित, चिदानेदन-केर्तेना । 

खानुभवद्धि प्रजंजि देखि. चेति चतुरमनि चेतना ॥ ४॥ 
इह सेसारकुगासते, दख देख चिरकाल । 

„_ अवतृ याति विरवही, छोड सकल भरमजाल ॥ 


१ दरू सयाः ! २ चाय \ ६ हिरा । ४ देवन लिसको केतनः अर्थात्‌ भुजा १! 


{ २५३ 








न घुहजिनवेाणोर्पर 


छोडि सकट म्रमेजाल चेत्तन, रतन्रये आराध ही ॥ * ` , 

आपुते वर्ख मार अतिवलं, फरमेरिनि साध दी ॥ 

समरसीभाव सुभावपरनति, सदा रददि उदासते। ` 

रूपचंद" सदजदी रयि, इह ससारयुत्रासतें ॥ ५॥ 
१३७५। जकटां दांलतरामङ्त। 


अव मन मेरा वे, सीखवचन सुन मेरा । 
, भजि जिनवर पद वे, ज्यों षिन दुग तेरा ॥ 
विनसै दुख तेरा भैववनफेरा, मनवयचतन जिनचरन भजी। 
पेचकेरनयड राख सुन्ञानी, भिध्यामतमग दौर तजी ॥ 
पिथ्यापत्तमग पमि अनादि, तं चहुगति कीन्दा केरा । 
अवे चैत अचेत होय मत, सीख वचन सुन मन मेरा ॥१॥ 
इस भववनमें वे, तें साता नर्हि पाट । ९ 
वैसुविधिवदया है वे, ते निजघुपि पिमरार्ई ॥ 
तें निजघुपि विसरा भाई, ततिं बिमट न बोष लदा । 
परपरनतिमे मगन भयो तू, जन्म-जरा-मृत-दादटददया ॥ 
सिनमत सारसरोषरको अय,-गादि खमि निजर्चितनरमे । 
तो टखदाद नदौ सव नातर्‌, फेर फे इस भववने ॥ २॥ 
इस तने त्‌ वे, क्या गुन देख दमाय । 
मद्य अपावन वे, सतगुरं यादि वताया ॥ 
मततयुरु यादि अपानं गाया, मदमूत्रादिक्रका गेदा। 
छमिङट-कटित छखते पिन अवे, यातो क्या कीन नेद ॥ ` 


ए भंकष्डनो दनक) र दाच दद्ददो ३ भाट कमोड वय दः) 


[~ च 


धृहड्निवाणो्तग्रद { ४१. 


यह तन पाय ङ्गाय आपनी, परनति रिवमगसाघनमें 1 
तो दुखदैद नरौ सव तेरा. यदी सार है इस तनमे ।॥ ३ ॥ 
मोग भेन सरी, रोग रोक्के दानी । 
ञयुभगति रोकन वे, दुगेत्ति पथ अगवानी ॥ 
दुर्मति पथ अगवानी ई जे. जिनकी रुगन र्गी इनसे । 
तिन नानाविध विपति सदी दे, विमुख भयो निजघुख तिनसी ४ 
कुमर स्त्र अटि शरभे हिरन इन, एक अश्वैश मृत्यु र्दी । 
यतिं देख समञ्च मनमारीं. वमे मोग भरे न सरी ५४९॥ 
काज सरे तव वे, जय निजपद आराधे । 
नदो भवार्वछि बे, निरावाघपद रयै । 
निरावाधपद खयै तच तोरि, केवर्द्रीन्गान जहां । 
सुखे अनंत अतिइन्द्रियमंडित, वीरज अचर अनत तहां ॥ 
एसा पद चाहे तो भज निजे, वार वार अवको उच 
"दौर" मुख्य उपचार रलत्रय, जो सेवे तो काज सरे ॥ ५॥ 
१३८। कड दौलतरासङ्त । 
सृपभादि जिनेश्वर ध्या, करद्‌ अवा चित छं । 
देविपि-परि्रह-परिहारी, यर नमहं खपरहितकारी ॥ ` 
हितकारि तारक देवश्रुत युरु, परख निज उर सद्य 1 
दुखदायङकपथविहाय शिवसुख.-दाय जिनवृष ध्याहये ॥ 
चिरतं मगपगि मोहठगकरि, ठग्यो भर्व-कानन परयौ । 
व्यालीसद्विकरुख जौनिम, जँर-मरन-जामन देव जरयो ॥ ९॥ 
१ हाथो ! २ मखी ! ड मस चमर । छ पतंग 1 ५९ पक इन्दिरे चरसे ! 


६ सयका समरूद । 8 “जिन” जी पाठ हं । < संसार रूपौ दन ! ६ खौरसोटास ` 
नि! ६* षृद्धावस्था, सत्यु सीर अन्मरूपी अन्नम जटा । 
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ब्दडिनरनोतद [५१. 
[ह्‌ तन पाय खगाय आपनी, परनत्ति रिवमगसाधनमे 1 
ग टुखदेद नदी सच तेरा. यदी सार है इम तनमे! ३ ॥ 
भोग भटे न सरी, रोग योक्के दानी । 
जयुभगति रोकन वै, दुगंति पथ अगवानी ॥ 
दमति पथ अगवानी ह जे जिनी खगन ठगी इनसीं 1 
तिन नानाविष विपति सदी ह, विमुख भयो निजसुख तिनसों 
कर चष अलि शरमं हिरन इन, एक अक्षकं सत्यु रदी । 
यातं देस समञ्च मनमारीं, मवमे मोग भटे न सदी ॥ ४॥ 
काज सरं तव वे, जव चिजपद आरष । 
नरौ भवावंटि वे, निरावाधपद खपे ॥ 
निरावाधपद सधे तव तोहि, केवल्ददानन्नान जहां । 
सुख अनंत अतिइन्द्रियमंडित, वीरज अच अनेत तहां ॥ 
पसा पद बाहे तो भज निजं, वार वार अवको उचरे । 
दोर" मुख्य उपचार रत्त्रय, जो सेवे तो काज सरे 1 ५॥ 
३८1 जकडी दौलतरामङ्त । 
चृपभादि जिनेश्वर ष्याऊः शारदं अवा वित लङ 1 
देविधि-परिग्रह.परिदारी, यरु नमहुं खपरदितकारी ॥ 
दितक्ारि तारक देवश्युत गुर, परख निज उर ख्ये । 
दुखदायङ्प्थविहाय रिवसुख.-दाय जिनचष ध्याये ॥ 
विरते कमगपगि मोहटगकरि, ठग्यौ भर्व-कानन पस्यौ 1 
व्योटीसद्िकटख जौनिमे, जंर-परन-जामनदेव जस्वौ ॥ १॥ 
॥ १ हायो 1 २ महली । ३ मीरा जमर । ४ पनेग । ५ दक यक इन्द्रिये पश्से 1 . 


६ मोका समूह । 5 "जिन" मीपाटरह। ८ संसार र्पो चन। ६ चौरघोटास 
योनि। १* षृद्धाबम्ा, शरत्यु मौर उन्मङपौ अग्निने जटा , 





न 


१ 1 एृहुचिनवाणा 
जन मोदरिषु दीन्दींघुमरिया, तमव निगो परिया । 
तहां खास एककेमाही, अ्टादशा मरन ठदादीं ॥ 
खि मरन अन्तरतम, च्यासठ सदस शत तीन दी । 
प्रतीत काल अनत यें दुख, सहे उपमा ही नदीं । 
कदं छदी वर आदु छिति-जल~पवन-पावक-तरुतणी । 
तु भेद्‌ किंचित कह सो युन, क्य ज गीतमगणी ॥ २। 
एथिवी हयमेदे वाना, मृदु मारी कठिने पलाना । 
मृदु हादशासहम वरसकी. पाहन वाहैस महसी ॥ 
पुनि सदस सात्त की उदक त्रय, महमवर्षं ममीरकी । 
दिन तीन पावकं दग महम तर, परभृति नाय मुपरीरफी ॥ 
पिनघात सूक्ष्म देदधारी, घानजुन युसनन खच । 
तर खननं तापन जलन व्यंजन, छेद भेदन दुष मन्यौ ॥ 
यादि ददी प्रानी, धिनि द्रादयवपं बन्गनी । 
यूकादि तिरी टं जे, वामर उनच।प जियें ते ॥ 
नीये टमासं अटीप्रमुख, व्याटीम मदम उरगतनी । 
खगी वहत्तरसदस नवपूरवाग सरिसृपङी मनी ॥ 
 नरमसस्यपुरषकोटकी यिति, करम भूमि वलानि । 
~ मकि भोगम नरपु धिपस्य प्रमानिये ॥ ४॥ 
अपत्रदा करि नरक वेरा, मुगतें तेद कष्ट घनेरा 1 
छदे ्िटतिट तन पारा, र दरदपतिरमश्राय ॥ 
. .‹ वननानिट पचि, पररि शटी उप । 
् - श शरप्यी 4२ पनोज३अ्‌" भादि। दम मादि ५ मे पतेय + ६ मामू 
~ निया मनुष्य मीरपदः 9 दुगचिकरे नरे ताद | 


॥ 
ध 
1 
५१ 


ज्ििवाण्तस प्ट चकि 

सवे जु खारे वारिसों ठ, करट रण नीके केर ॥ 

चैतरणिसरिता समख जरु अति, दुद्‌ तरं सेवरतने 1 

अति भीम वन असिक्त समदल, खगत दुख दवे घने ॥ ५ 
तिस भम हिम गरमा, सुरगिरि सम असे गर जा 
तामे यिति सिंधुतनी ई, यों दुखद नरक अवनी हे ॥ ` 

अवनी तदक ते निक्सि, कबहु जनम पायो नरो } 

स्वगि सङ्वित अति अपावन्‌, जठर जननीके परो ॥ 

त अघोमुख जननी रसांश.पङी जियो नवमास ठी! 

ता पीरमे रोऽ सीर नारीं. सहे आप निकस लं" ६॥ 
जनमत तो सकट पायो, रसना ते जात न गायौ ! 
छहि वापने दख भारी, तस्नापौ ख्यो इखकारी ॥ 

दुग्बक्ारि इष्ट वियोग अगयुभ.मैयोग सोग सरोगता 1 

परमेव भ्रीपम मीत पादम, सहं ट्ख अतिभोगता ॥ 

काट तियं काट स्वां षव्र, कहं कहं सुता व्यभिचारिणी 1 

सिमट पिमर्म-रत पच दष्ट, क्ख कोड पररिणी 1 ७॥ 


इृद्धापनक दुख तते. ट्सिये मव नयननतेतें। 
भुखेटाट वह नन द्ाट, विन यच्ि न वमन मारं ॥ 
ने मभार जाङ् ददी नो.र्टो दृष क क्या। 


तदी अतरानङ आन म गह, मनजजन्म गयौ वया 1 


साहु जनम युभ ठान स्चित, ख्यो पद्‌ दहेदेवन्ने 1 


१.१ 


रपट १ र शलररः प् 1३ एन 1 धटो ४ श्ष्टो 1 दुस्पेनखेड 


भ्ष्डरः 6 दरररः १८ प्न २ रय 1 एन्पघनसः १, दाखरार्ट् दव 
४ 


९1, दजिनवापौरि 
अभियोग क्िसिषै नाम पायो, सदयो दु परमेवको ॥ ८ ॥ - 
तर देख महत सररिदधी, चरथो विषयनकरि गृ । 

. कहं परिषार नसाने, सोकर है व्रिरशानों ॥ 
बिरटाय अति जव मरन निकूव्यो, सद्य सकट मानसी। 
सुरमिभष दुखद लगी तवरे जव, लसी मालं मर्लोनुसी ४ 
तवही य सुर उपदेशरित समुञ्ञाहयो समुश्यो न त्यो । 
मिध्यात्वजत च्युत कुगति पा रहे फिर सो खपद क्यो ॥ 

यों चिरमेव अवी गाही, वित साता न लंहादी 
जिनकेथित धरम नहि जान्यो, परमाहिं अपनपो मान्यो ॥ 
मान्यो न सम्यक जयातम्‌, आतम अनातममे फंस्यो । 
मिथ्याचरन-दगजञान रेज्यो, जाय नयभ्रीवक वस्यो॥ 
पै लब्यो नहिं जिनकथित शिदमग, वृथा भरम भूस्यो जिया । 
चिदभायके दरसायविन सव, गये अदैले तप किया ॥१०॥ 
अव अदभुत पुण्य उपयो, कुल जात विमल तू पायौ) 
याति सुन सीख सयान, विपयनसों रति मत ठाने ॥ 
ठाने कहा रति विषयमे ये, विषम विपधरसम सो । 
यहं देह मरत अनैत इनको, यागि आतम्रस चख ॥ 
या रसरसिकजन घते शिव अय, वसे पुनि वसि द सरी। 
"दरतः स्वरपि परविरवि सतगुर-सीख नित उर पर यी 
थ १३६1 जकृटी भृधरङृत। 
अच मन मेरे चे, सुन सुन सीख सयामी । 
जिनपर चरना वे, कर कर प्रीति सुहानी ॥ _ . 
एसे अमिषोम मौर सिदिविर दर शाह नो सवकोङि समान र्दत 
ह। ह माला 1 ४ सुरम्यनो ह्‌ । ५ स्यं । ६--सरेर समान । 





शृ्टजिनवापोक्ष्रद [ १६. 


कर प्रीति सुज्ञानी रिवसुखदानी, धन जीतव है पेचदिना । 
कोटि वरप जीवौ किस ङेखे, जिनचरणांबुजभक्ति विना ¶ 
नर प्रजाय-पाय अति उत्तम, गृदवसि यह खहा टेरे \ 
समञ्ञ समञ् बोरे गुरन्ञानी, सीख सयानी मन मेरे ॥ १॥ 
त्‌ मति तरसे वे, सम्पति देख पराह । 
चोय नि छे वे, जो निज पूर्वकमाई ॥ ` 
पूवकमाई संपति पा, देखि देखि मति र मरे । 
वोय चब शूल-तर मद्‌, आमनकी क्या आस करे ॥ 
अव कड समच्न वृद्च नर तासो, ज्यों फिर परभव सुख दरसै। 
कर निज ध्यान दान तप सेजम, देखि विभवपर मत तरसे 1 
जो जगदीमे वे, सुद्र अर सुखदाई । 
सो सव फलिया वे, घरमकखटुम माई ॥ 
सो सव धमं करपटुमके फट, रथ पायक वहु रिदि सदी । 
तेज तुरेग तग गज नौ निधि, चोदह रतन टखड मरी ॥ 
रति उनहार रूपकी सीमा. सहस स्यानं नारि वरे । 
सो सव जान धर्मफट भाई, जो जग सुदर दृष्टि परं ॥ ३॥ 
खगे असुंदर वे, कैटक्वान धनेरे । 
ते रस फलिया वे, पाप्कनकतरुङेरे ॥ 
ते सव पापकनक्तरके फट गोग मोग दु निद नये । 
कुथित शरीर उीर नहिं नापर. परधर छटिग्त एङीर भय ॥ 
भूख प्यान पीड केन मागे. दान अनादर पगपगमें 1 
ये परतच्छ पापनंमिनफल. ठौ अंदर अ जगम ॥ ४॥ 
हम भववनमे व. य दोः तर जाने । 





३५६ ] वृहचिनवागीषह 

सूरज भकारो तिमिरनाशे, मछ जगकफो तम हरे । 

गिरियुफागर्भं उदोत होत न, ताहि भानु कदा करे ॥ ७॥ 
जगमा विषयवन फूल्यो । मनमधुकर तिर्हिविचं मूल्यो ' 
रसटीन तहां रपयन्यो 1 रस ठेति न रंव अधानय ॥ 

न अघाय क्यौ ही रमे निरिदिन, एक छन भी ना ऊुके। 

नर्हि रहै घरज्यो वरज दैस्यो. वार वार तहां घयुके ॥ 

जिनमत्तसरोज सिषांतदुदरमप्य य।रि रगा हो। 

अव ररामङ्ष्णः इलाज यारी, क्रिये दी सखपाय दो ॥ <॥ 

१४१ । जकटी जिनदासङ्त । 


शग भातास्तिघु। 
भिर चिर देवा गणह्रसेवा, कर युनमाल ज्ञान । 
थिर चिर जीवां भरमनि भमता, करि फरुना प्रिनाम ॥ 
करि करुनापरिनाम स॒जंता, यणकरि सवै समाना । 
कर्मृतनी धिति घटि वधि दीसे.निश्वय केवरन्नाना ॥ 
यं जाने षिदु जतन करीजे, परिहरिये परपीडा 1 
मूख होय जिन आप वैधायो, ज्यों सियाल कडा ॥ १॥ 
ज्यौ कुसियाला अपनी खलं, फंदत्तिं आपीभपि। . ` 
त्यौ चू जाला विकरूपमाला, वेधति पुन्नरु पाप ॥ 
` पुत्र पाप दैवे दिदवेधन, खोकरिखर्‌ किम जवि 1 
गथर्‌ चर होय चहगति भीतर, र्यो चिदार्तेद छे ॥ 
" चिते चेत चमकत नाही, साधि सरूषी कडा 1 - 
री पंचतणे वसि पड़करि” विषय विनोदं बूड्य ॥ २ ॥ 
0 


१ कारका भर्पव्‌ दक प्रकारके रेशमरा कोडा । २ लारसे! द दोरनो। 





बुदद्नधाप्ोखप्नद 


विषय विनोदं आप विरोष्या, जात निगोद अपार ! 
तदो काल अनेता दुःख सरेता. एकटेडा निरधार ॥ 
एकलज्ञं निरधार निरंतर, जामन मरन करतो । 
करम विपाकतनैं वसि पड, पिर फिर दःख सहत 1 
वरजे कोन स्वयंङ्त कमि, यंहि अनादि सभवे । 
वांछित कटो सुक्ल किमि पे, दसणतणो अभाव ॥ ३॥ 
दंसण युण पिन जात जिके दिन, सो दिन धिकं षिक जानि। 
धन्य सोहि सोरी परमिस, भांति न मनमि आनि ? 
राति सुमिध्यादष्टीटच्छनः संशयरदहित सुदिष्टी 1 
यौ जाने विन गद्यौ गहने, पद पावे परमि ॥ 
ए ड भद जिनागम कहिया, ते मनम अवधार । 
सद सुसम्यकदरसंन कारन, मिध्याहषटि निवारे । ४] 
मिध्याती सुनिवर अवर सुतरुषर, सदं कठेदा अनेक । 
तप तप्यौ न तपियो, ख्प्यौ न पियो, दोर रहितपििक॥ 
दो रहितविवेक जीव इक, करम वधे इक खोड 
आसव वैष उदय नहि समन्त, स्योकर कमंहि तोहे ॥ 
दैसण-णांण-उरण-गणरयर्णो, मूरख छिन न सेमे । 
काचसमान विपयसुख सीर ते गहि तीनां राट ॥ ५॥ 
गदि तीनों रयणा तनमन यणा, चर निज चरन सयान । 
डति करुणा खडि मयणा, मेडसि धरमदहि ध्यान ॥ 
मेडसि ध्यान कमंख्यकारण, कारण कान दिख । 


१ अच््।२डो द्विन! ड न! ४ रत्न 1५ ददडं 1 ६ फर दना टै1 8० 
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०३६८] 
काज सुर्दसण ज्ञान सकति सुख, सहजदि चारों पा ॥ 
वहदधि न कोह रहै कृतर्मंहः जो जग जीवा ते । 
एक समयम केवलन्नानी, अतीत अनागत जाणे ॥ 8४ 

अत्तीत अनागत देखत जानत्त, सो हम लस्यो न देव। 

जो है देखत देखि विहरखत, हरलि करत तषु सेव ॥ 
रसि हरि तेसु सेव करता, जिन आपनसो कीनो) 
मोहमधूलि धरी सिर उप्ररि ठगि रयणत्तो ठीनां ॥ 

अव श्रीकन्दकुन्दगुरुषयणा, जिन पिन धड़ न सुहावे । 
आपणडा गुण सदज सुनिर्मर, यों मिनदापतदि गे ॥५॥ 

दति पगम जकङोसं्रह समाता 

॥१ 1 
१८ ! दशका अध्याय! 
सेनप्रतकया संग्रह । 
२। पुप्पांजलित्रवकथा। 
दोदा-चीरदेवको प्रणमिकर अर्वा करों चिकाठ । 
पुष्पांजलि ब्रतक़ी वा, सुनो मन्य अघद्यट ॥ १॥ 
पा 

. ५५ व्िपुलात्र पर आय । समोदारण भिनवरका पाय । 

, तिद युन राजा भरणि राय । वंदन चे प्रियायुत भाग्‌ ॥२॥ 
वंदन कर पृरप तवे! दे प्रमु पुष्ाजसि व्रत ञे ॥ 
मोमो कदो कर वित्तटायर । कोने प्रियो कदय फट पम 1३1 
चोः गोतम थचन रमा । जंवरद्रीपमध्य पुविराट । ~ 
मीचानदि दक्षिण दिशि मार । गायती युदेदा मन्रार ॥9 


वृहजिनवाणीसपरद { १६६ 
ददा-रतनसचयपुर तहां, वच्रसेन सृप रायं} “~ 
“ ` ` जयर्वती वेनिता से, पत्र विहानी थाय ॥ ५1  ; 
चोप-पुज्रचाह्‌ जिनमेदिर गरं ।ज्ञानोदधि सुनि वंदित भई ॥ 
हे मुनिना को समञ्नाय 1 मेरे पुत्र दोहे नाय ॥६॥ 
दोदा-युनि बोडे हे वार्की, एत्र दोय चभ सार ! भूमि छद 
खंड सुसाधि है मुक्ति तनों भरतार ॥ ७ ॥ सुनके स्निके 
परचन तव, ऽपज्यो हप अपार ) क्रमसो परे मास नव, एत्र 
भयो चुम सार ॥ ८ ॥ यौवनं -चयस सो पायकर्‌, कीडा 
मेडप सार । तदा व्योमसों आदयो, खग भूपरत्तिसवार ॥९॥ 


रलशिखरको देखकर्‌, बहुत प्रीति उरमारहि । मेषवाहनने पांच 
सो, या दीनी ताहि ॥ (०, 
चोपाई । 


दोनों मित्र परस्पर प्रीति। गये मेरु वंदन तज भीति ॥ सिद्ध 
कूट चेयाछ्य वदि । आये सवजन मन आनन्दि ॥ १९ ॥ 
ताकी सखी जनाई सार । वेग खयेवर करो तयार + भूरि 
भूप आये तकाल । मार रतशेखर गट डाक ॥ १२ धूमकेत 
विद्याधर देख । कोध कियो मनमाहि विशेख ॥ कन्या काज 
दुष्टता धरी । वि्यावठ वहु माया करी ॥१२॥ रत्ररोखरसों 
युद सो करो । वहूत परस्पर विचयाधरो । जीत रत्शेखर 
तिसवार । पाणिग्रहण कियो व्यवहार 11१४ मदनमजूषा रानी 
संग } आयो अपने गेह असंग ॥ वजनको कर नमस्कार 
मात्‌ तात मन सुक्ख अपार ॥१५॥ एक्‌ दिना मदिरगिरयोग । 
पहुचे मित्र सहित सव लोग ॥ चरण सुनि वैदे तिहि वार ! 
सुन्यो धमै चित मयो उदार ५१६५ हे सुनि पूकजल्मर ` ˆ “~: 


४३ 


६१० ] 
तीनेकि तुम कदो निवंध ॥ तव सुनि कर सुनो वितथा 
एक मृणानदनगर सुखकार ॥ १७॥ चृप्म॑त्री इक 
शुतिकीतिं । वंघुमती वनिता अति प्रीति ॥ एक दिना 
क्रीडा गयो । नारीसेग रमत सो भयो ॥ १८॥ पापी सपं 
भक्षण करी । मेती मृतक लसी निज नरीं ॥ भयो ।१९ 
भिनार्य जाय । दिक्षा टीनी मन दाय ॥ २९॥ , ..; 
तप कछ दिन कस्यो॥ पीठे भृष्ट भयोत्तपरस्यो ॥ .~ ; 
कृरन चित ठन्यो । तव पुत्री मुख एसे भन्यो ॥२० . 
मेरु चटे फिर्िकाज । फिर भवाधिषु पडे तज छाज ॥ गों < 
प्रभावती वचसार । म्री कोप कियो अधिकार ॥ २१॥ 
षर्याको आज्ञा करी । पुत्रीक ठे वनँ परी ॥ विवा 
घनम छे गहं । प्रभावती मन विता भई ॥ २२॥ ५९९. 
भक्ति चित्तम परी ) तव विया फिर आहं खरी ॥हे पुत्री, 
चित जहा) वेग वो पहुंचा तहां ।॥ २३ ॥ पुत्री कदी 
दके भाव । जिनददोनको अधिकहि चावे ॥ पूजा १ 
बेटी षां । पद्मावति आई सो तदां ॥ २४ ॥ इतने मध्य 
~. {आद्यो } प्रभावतीको प्रक्र भयो ॥ हेदी कदि; 
काज 1 आये देवी देव सो आज, २५॥ पद्माविति वोटी 
~“ सार 1 .पुष्पांजलि त्रत है सु अवार ॥ भादा माप शुष 4 ,. 
-पेच दिवस आरभ न अमी १२६॥ परोप यथाशक्ति . £ 
"पूजो जिन चोवीसी सार ॥ नाना विष्के पष्य ज लप 
। करे एकं मारा ज यनाय ॥ २७॥ तीनकार वह्‌ . ° 
1 देय } वहत भक्तिसों विनय करेय ॥ जपै जाप छभर्मेत्र . 


शिनश णा स५द [ ९७ 
र विपि पेच वप अवधार ॥२८॥ उयापन कीले पुनि सार । 
चारप्रकार दान अधिकार 1 उयापनकी रक्तिन रोय) तो 
दूनो जत कीले सोय ॥ २९॥ यद सुन प्रभावती व्रत ख्यो । 
पदादती पाकर दयो ॥ खमे मुक्ति एटा दातार 1 है यद्‌ 
पुष्पां जरिघ्न तसार ॥ ३० ॥ 
दोदा--पद्मादति उपदेससों, रीनो मत युम सार। , 
पृथ्वी परसु प्रादिके पियो. भक्तिचितधार्‌ ॥ ३२ ॥ 
तप विया श्रुतकीतिने. परं अति चु प्रचड 
प्रभवति ब्रत खंडन, आई मो चखंड । ३२ ॥ 
स्सराः। 
यामर तीन व्यतीते जवे । पद्यादति पुनि आदं नवे ॥ विद्या 
मच भागी तत््ट। कियो मन्यासमरण तिम बाड 1३६। कय 
मोट सुम्प छु तान । देद भयो नो पूर्य प्रमान १ नदा देवने 
मपो विचार । मरा तान ग्र्ट आचर २ शाम्‌ मेवोवोंवाकों 
अय 1 उत्तम्‌ गनि वह्‌ पा त्वे ॥ यदी रिचा दृव जवो । 
मरपमन्याम तातन्ने वो ॥ ३५ ॥ वादी न्गन्योरो 


(1 ¶ पुर्यप्र भ्दन्ितो ष्ट पर ॥ -+- माना ~ ~= । 
दद्‌ 1 पुष्पमादय सल पड 1 चषुमना मानान्न उष 
#ै 
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१२ ] ८ 
सुन त्रतफङ अरु युरुकी वानि। मयो सुचित धूत“ 
जानि ॥ अपने थान वहुरि आदयो} चक्रवातिपदे ५।५ ` 
क्रियो ॥ ३९॥ समय पाय वैरागी भयो ! रजभार 
सुतको दयो ॥ त्रिरुत भनिके चरणो पास । दिक्षा टीनी ५\ 
हुखप्त ॥ ४०} तलशेखर दिक्षा खी जवै । मयौ ` ५९ 
सनि तेम ॥ भवि जीवको अति सुखक्रार । केवटक्नान ५ 
यो सार ॥ ४१॥ धा्तिकमे निमूल षु करे । पएरे ९१ 
अनुसरे ॥ दृद विष धत पाठे जो कोह । अजरं ,-“ 
पावे पोह 1 ४२॥ 
पति बुर्पागछिन्रन कयासण्पूणं 

१४३) श्रथ दशलक्तणा व्रत केथा । 

दोद्या-प्रथम मदि मिनराजको, शारद गणधर णय। 


` दरटश्रण ग्रेतकी कृथा, कट सुगम युखदाप ॥ १॥ 
योषा 


विपुद्धाचट श्रीपीरकुमार । अयि भव्रिमव-मंजनदाद्‌ ॥ 
सुनि श्रेणिकरष वदन गयो । मर्व्ोकर्मग आनद मयो 
श्रीमि पूनि मनयर चाय । म्तुनि कमी जडकर्‌ भावे 
 वर्मकया तेह मुनी विचार । दानदीट नेप मेद अपार ॥ ३ 
मवदुखयायकः दायक यर्म । भास्यो प्रमु दगटन्छन धमं ॥ 
ताक परनि येणिक रचि धर । गुर गोतमसों विनती .“ 
दटाड्डन व्रन कया रमाद । मुतरकरो माग दीनदयाट॥ 
तव गुटमोनमगणयर कदी । मुन जिनधुनिमि भास्रीवदी॥४ 
मढ घातुक पूरं प्रदरेद । मेस्ते दक्षणदिरा तेह ॥ 


-केरपिनदसोग्‌ {३७६ 
सीतोख् नदि तीर जु सदी 1 पुरी विच्ालक्चा ञ्युभ करी पा 
भूपत्ति पोतकर तहं वसे \ रानी प्रियकारिणि तसख्तैण ` 
सुता खर्गाक्रंखा तस जान ) मतिेखर तस मेति प्रधान एज! 
यानीपरभा तारी तिव सदी ! सुता कामसेना तस भर 
राजसेड युणसागर जान 1 तस तिय रीर सुभद्रा मान पलप 
सता मदनरेखा जवतरी 1 स्प क्ख युग लक्षण भरी \} 
ठक्षमदर नामा तबा \ तम तिय यारिरे्य युगमार शा 
रोहणि कन्या ताक भई । चारों ङन्या मिर ससि थ$ 1 
चाद पदीं डक गुर्द पस । चव्य सनेह परस्पर जात ध्मा 
रिव वेत आयो निरषार 1 कन्या चासें बनहि मद्चार ५ - 
मुनिर देसे एक ! वेदन थुति रीनी सम्विङ्\ २९) 
चारों कन्या सुनिसों कदी ! तिव परलाय व्यो च्छ तदी ॥ : 
एतो नत उपदेदयाहु अवं 1 जारो नरतन पाद स्ते ॥ १२1 
बोट सुनि ददख्कछण सार । यह त्रत क्त्य दोह भदपार ॥ 
ङन्या गोटी किरहविष करं 1 किसदिनतं यह त्रत हम परं 1९२ 
तच्‌ युर काट उदन्‌ र॑साड भाद माद चद्व इमा ए 
ङ्ख्यंचमी दिनम खेय ! पचाद्त जभिषक क्रेय " १४। 
पुलादन कमज दुभ सदह सच उवरिसत्सा इख सक्च 
उत्तम क्षमा दि सुखमा । दटामों क्न्य युय घारणश्णा 
दीनकछछर अति भदी ङ्यो 1 नीनच्यर पुष्यंजलि धे 
इहदिषं ददातासर आते ! नियमित तरव चयुभद्नरय त्ये 1 
उत्तम उत ददा नतय क्लप ! मन्यमत्रत जड कजा स्थि 
अथा ददा एव्लसन ये 1 भृमिद्ययन बह्चयं इ रो 1९ 





भद्रक श्रीभूषणवीर । तिनके चेला युणरगमीर ॥ 
बरदयक्ञानसागर सुविचार । कटी कथा दशलन्छनप्तार ॥ ४ 
पटे सने जो नर यद कृथा । दशच्छनत्रत धारं तथा ॥ 
दरालच्छन वृष भावै जोय । सो अवश्य रिवतियपति शेय ' 
इति दशटद्धणय्न कथा समाप्ता । 
१४४। सुगन्धदशमीत्रत कथा। 
1 चौ्पाः। 
वद्धेमान वंदों जिनराय । गुरु गोतम वदो सखदाथ॥ 
` सगंधदरामीन्ततकी कथा । बद्धमान सुप्रकारी यथा॥ १ 
मगधदेरा राजग नाम । श्रेणिक राय कर अभिराम 1 १ 
चेखना गृह पटरानि । चद्ररोदिणीरूपसमान ॥२॥ ५ १८, 
िंह्यप्तन परे । वनमाली एल खयो हरे ॥ कर्‌ प्रणाम ५१ 
सपमे क्यो ! प्रमोदनित्तसे डो रह्म ॥२॥ वर्द॑मान गः 
जिनखामि। जिन जीदयो उद्धत अरि काम ॥ इतनी नत 
पति उठ चला । पुरजनयुत दख्वलसे भला ॥ ४ ॥ समी. 
शरण यैदे भगान । पुजा भक्ति धार वहमान ॥ नरकोग 
चैय्यो चप जाय । दाथनोड पृथवो शिर नाय ॥ ५॥ सुर्गधः 
- दङमीत्रत फठ भाष । ता नरकी किये अवर साख ॥ गणधर 
सनो मगपेश 1 जंबुदरीप विजया प्रेद ॥ ६॥ रिव 
मेदिरपुर उत्तरशरेणि । वियाधर प्रीत कर ञेनि ॥ कमलावती 
नारि अति रूप । सुरकन्यासे अधिक अनूथ ॥ सागरदत्त चप 
"तहां साह । जा जिनव्रतर्भे उत्साह ॥ धनदत्ता यनितता ग 
कटी । मनोरमा ता पुत्री सही ॥ ८॥ नि सुक गृण 
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आहो । देख गुनींद्र दुःख पाडयो ॥ कन्या सुनिकी निदा 
क्री 1 इख मनमे नरि दंकाषरी #॥ ९ नन्नगात दगध 
दररीर 1 प्रगटपने देरी नदि चीर ॥ मुख तावल हतो युनि 

जंग । नास्य सखन कीनो भग १० ॥ भोजन अंतराय 
जव भयो ! सुनि उउ जाय ध्यान वन दियो \ समताभावि घेरे 
उरमांदि 1 ईिचित खेद चित्तम नार्हिं 1 २१५ वीती अवधि 
समय कद गयो 1 मनोरमारे काट सु भयो ॥ भई गधी 
पनि ऊकरी माम 1 अपर माम भई सृङ्रि नाम ॥९२॥ मगघ 
सदर तिटस्पुर जान ) दिजयमेन तर्द सृप मान चित्र 
रेगतारानी कटी तम पुत्री दुर्गा डं ॥1१दौ पएक्रसमय 
गुरुंदन गयो ! पजा कर दिनतीक्तो ययो ॥ मो पुत्री दुग 
रीर 1 करो मबातर युपर्मभीर ॥ १ ॥ राजा वन मुनी 

र्‌ सने । सुनि विरतां रायते भने ॥ स विरतांत दाट नो 
लान्‌ । सुनि राजादे ङो चखान 1 १५ ॥ चुन दुर्गा सोदे 
हप । मोर छरा ङ्यो इनिनाय ॥ एमा त्रत उपदेयो मोटि 
साता तनु नगाग उव दाहि ॥१६॥ दयादन कोटरस्य) 

रुने पुरी उन चित्त टापि) नमनाभाव विम धरो) तम 
सगपदरःमा न्‌ 


तरनद्न।॥!१5॥ पह त्न कीते मनदखद्यय ! 


॥। 


{ «1 ८1 
[4 ष 
ै 





खना गन नमङ नवे साप ॥ दुगप्रा तिनते मनि पाय) 
व 
सःट्प तिप न्ता ङातरायि 741) एन उकने ननं मा 
सच) नव दन पूरी नूनं ञव ॥ मादा ययं पक्त ज 
सप! दलानां दिन जागा नवि ॥ 1, चनें ग्नकी 
षाग दरे । रने गरौ ज्ीरिनदेर । ननन जिनी 
1 ४ {4 [नन (क) 1 नीति ~ षद 
॥ 1 


९५९६] 1 
'भटारक श्रीभूपणवीर ! तिने बेला य॒णमीर ॥ 
क्नानसागर सुविचार । कदी कथा दरालच्छनपार॥ ४१ 
पटे सुने जो नर यह कथा । दशटच्छनतरत धारं तथा ॥ 
,दशलच्छन वरप भावें जोय । सो अवद्य शिवतियपति होय 
शति दशख्सथदन कथा सपराप्ता ) 
4 १४९ । सुगन्धदशमीत्रत केथा। 
1 खोरः 
वद्ध॑मान वैदो जिनराय । यरु गोतम वैदो सखद । 
` सुगंधदरामीत्रतकी कथा । बद्धमान सुप्रकारी यथा॥ १॥ 
मगधदेश राजगृह नाम । भ्रेणिक राड करै अभिराम। नाप 
चेटना गृह पएटरानि । चद्रोहिणीरूपसमाने ॥२॥ दप वैव्यो 
हान परे । वनमाली फल छायो हरे ॥ कर प्रणाम क्व 
स्प कल्यो । प्रमोदवित्तसे डो रद्यो ॥ २॥ वर्धमान अपे 
जिनखामि। जिन जीदयो उद्धते अरि कामं ॥ इतनी सनत 
शपति उठ चखा । पुरजनयुत दर्यकते भख ॥ 9 ॥ समो 
शरण वंदे भगवान । पूजा भक्ति धार बहुमान ॥ नरकोग 
च्रैस्यो प जाय । दाथजोड पृछयो शिर नाय ॥ ५॥ सु्गप 
दशमीत्रत एर माख । ता नरकी किये अप साख ॥ गणधर 
.` कर सुनो मगधेश । जंबुद्रीप विजया प्रदेशा ॥ ६॥ रिवः 
मदिर पुर उत्तरश्रेणि । वियाधर प्रीत कर जेनि ॥ कमलाप्रती 
नारि अति रूप । सुरकन्यासे अधिके अनूप ॥ सागरदत्त वे 
तहां साह । जाफे जिनव्रतभं उत्साह ॥ धनदत्ता यनित्ता गृह 
कृषी । मनोरमा ता पुत्री सही ॥ ८॥ युनि सुग गृहपर 


बदिन संम {२७ 
ह्यो । देख सुनी दुःख पाइयो ॥ कन्या सुनिकी निंदा 
करी ) ङ मनम नदिं संका घरी 1 ९ 1 नगात्‌ दुर्गघ 
सरीर 1 प्रगटपने देदी नर्द चीर ॥ मुख तांबूल हतो सुनि- 
ग । नास्यो सखको कीनो मेग 1} ९० भजन अंतराय 
जव भयो 1 सुनि उठ जाय ध्यान वन दियो ॥ समताभाव घेरे 
उरमांहि । किंचित खेद वित्तम नाहि 1 ११॥ वीती अवपि 
समय कदु गयो । मनोरमाको काल घु भयो ॥ भई गघी 
एनि करी माम । अपर ग्राम मह सूकरि नाम ॥१२ो मगध 
सुदेश तिलकपुर जान 1 विजयेन तर्हका चऽ मान । चित्र 
रेखा ता रानी कदी । तस पुत्री दुर्गधा मई ।॥१२॥ एकसमय 

- गुस्वरदन गयो । पूजा कर विनतीको ययो ॥ मो पुत्री दुर्ग 
रीर । केहो भवांतर गुणगे भीर ॥ १४ ॥ राजा वचन सुनी- 
-धर सुने । सुनि पिरतांत रायसे भने ॥ सव विरतां दार्यो 
जान 1 सुनि राजसे कल्यो वखान ॥ १५ ॥ छन दुर्गधा जोडे 
हाध । मोपर छपा कूरो सुनिनाय ॥\ एेखा वरत उपदेललो मोहि 
जासों तसु निरोग अच दोहि ॥१६॥ दयावंन बोट सुनिराय । 
स॒न्‌ पुत्री त्रत चित्त लगाव ॥ ममनाभाव वित्ते धरो । तुम 
सु्गधदरामी त्रत करो ॥ १७ ॥ यह त्रत कौत मनवचक्राय्‌ } 
यामो रोग शोक्तं सच जाय ॥ दर्गधा विनवे मुनि पाय) 
कृटियि सविधि महा सुनिराय ॥ २८ ॥ एन वन नुने मुनि 
जवे । त बेटे पुत्री चुन अवे ॥ भादों जुद्क पश्च जवं 
होय । दल्मी दिन आरो मोय ॥ १२।; अरो रमक 
धारा देव । मनम राखो श्रीजिनदेव ॥ सींनठ जिनकी 
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३९० बुहशिनप्ामीसद्‌ 
व चीव ! ˆ ` ˆ ॥ ` , 

` जंृद्रीप दविपनमे सार । छच् योजन ताकरो विस्तार ॥मष्य 
सु ददान मेरं वखान । भरतक्षेन ता दक्षिण मान ॥२॥ 
मगघदेरा देशो शिरमणी ॥ याजगृदी नगरी अति यनी ॥ 
मणिक महाराज यणव॑त ! रानी चेटना गृह शोभत ॥ ३॥ 
ध्मेवेत्त युण तेज अपार । राजा राय महागुण सार ॥ ए 
दिषस विपुंठाचर धीर । आये जिनवर गुण गभीर ॥ ४॥. - 
चारे ज्ञानक धारक कदे । गौतम गणधर सो संग रहे ॥ ष्ट 
ऋतुके फ देखे नैन । बनमाली ठे चार्यो एेन ॥ ५॥ हय 
सहित वनमाटी गयो । पुष्पसटित राजा प्र गयो ॥ नमः 
स्कार कर जोडे हाथ । मोपर कृपा करो नरनाथ ॥ ६ ॥ 
विपुखा चर उदयान कदत । महावीर जिन तहां वसेत ॥ सुन 
राजा अति हरित भयो । बहुत दान माटीको दयो ॥ ७॥ 
सप्र ध्वनि वजि बाजत । प्रजा सहित राजा चाठंत॥ दे 
प्रदक्षिणा वेढे राव । जिनघर देव कियो चित वाव ॥८॥ 
द्वेिषि धर्म कल्यो समुक्चाय । जसो पाप सरं जर जाय ॥ 
खग तहं भयो एक तुरंत 1 सुदर रूप महा युणवंते ॥ ९॥ 
नमस्कार जिनवरफो क्यो 1 जय जयकार्‌ शब्द्‌ उचस्यो ॥ 
तादि देख अचरज अति श्रियो । राजा प्रेणिक्‌ पूत भवो 
॥ १०॥ सेना सदित महा यण खानि । को यह आयो सुंदर 
चानि ॥ याकी वात कदो समुञ्चाय । ज्ञानवतत मुनिवर कम 
जय) १९] गोतभ चोले बुद्धि अपार । विजयनगर को 
अतिसार ॥ मनोम राजा राजत । धीमती रानीको केत । 


षसिनघाणोसं प्रद {३८१ 


1१२) ताक पुत्र आरजय नाम  पुण्यवेत सदर युणधाम 1 
पूरय तप कीनो इन जोय ! ताको फर भुगते शुभ सोय ॥ 
१३॥ ताङ़ी कथा कह विस्तार ¦ जंवृद्ठीप दीपेमिं सार 1 
भरतक्षत्र तमं सुखकार । कौरार देश विरा सार ॥ ९४॥ 
परम सुखद नगरी तहं जान । विप्र सोपदामां शुणखान ॥ 
सोभिस्या भामिनि ता कदी । दुखदस्रिक पूरित मरी ॥१५॥ 
पूरव पाप किय अति धने! ताको टुख मुगते री यते॥ 
सुन राजा याका दिरर्तात ! नगर २सो भै दुखांत ॥ १६॥ 
देर विदेदा रिं सुखञश ! तोह न प वे सुर्ख निवास ॥ 
भ्रमत २ सो जयो तद्य ! समोदारण निनवसर्प्नो जदा ।१७। 
दोदा-अनेतनाथ जिनरालका, यमोरारण तिदिवार । 
सुरनर अति टरपित भय, देख महादुति सार ॥ १८ ॥ 
पुर 1 
पिर देख अति दापित मयो । समोटारण बंदनद्ने गयो ॥ 
यंदि चिनेशवर पे सोई ! कदा पापमं कीनो रोड ॥ १९॥ 
दरि पीडया र्टे यरीर।! मोतो स्यापि द्ग ममीर ॥ गणधर 
दह सुनो दिजराय ! अनेनद्रन रीन सुखदाय ॥२०॥ तवे 
दपर वोदक्र भाव! सनि िपित्तेहनो देहु वनाय॥ च्वि 
भरकर पात्रनद्ध ङ्गं। कट रिषान चित्ते पगा ॥२१॥ 
भादय माम नकद ग्गन। तदम श्रु ङ्टी रनदाने॥ क्र 


< 
५ 


नान गुद त जाये । नय पृते जिनदर सुरदा ॥२>॥ 
गुस्देदना द्र उननय । पा विपिन ठनन्य उनावधव्िक्र 


३८९] बृहिनवपौत 


गीत र मल मृहोरव जान । धारा जिनवर करो षतान। 
वपं चतुदश विधिसों धर । तापीं उयापन करं ॥ २४ कं 
प्रतिष्ठा चौदह सार ! जासों पाप होड जर छार ॥ श्री पा 
अधिके अनूप चरण कला देवै ञ्चुभरूप ॥ २५ ॥ दीक 
क्ञारर संकठ माठ । ओर्‌ चैदोवे उत्तम जाल ॥ छव र्वा 
सन बरिधिसों करे । तातं सवं पाप परिरं ॥ २६॥ बारा 
दान दीजिये । जाों -अतुर सुक्ख लीजिये ॥ अंतमय ठे 
सन्यास । तातं मिले खगैका वास ॥ २७ ॥ उदयापनकी शति 
न होय । कीजे ब्रत दूनों भि लोड ॥ रिम कियो त्तं विधिं 
आय। सव दुख तकर गये विलाय । २८॥ अतकाट परे 
सन्यास! ताति पायो खेनिवा8 ॥ चये खगं देव सो जान। 
मदाक्रद्धि ताके ज बलान ॥ २९॥ पिजयारथ गिरि उत्तम 
ठर । फांचीपुर पत्तम शिर मौर 1 राजा तँ अपराजित बरीर 
व्रिजया तासु प्रिया मभीर ॥ ३० ॥ ताको शत्र अरिञ्जय नाम 
तिन यह आय कियो परनाम ॥ कंचेनमय रिंदासन अन। 
तापर रेप वेटो सल खान ॥ ३१ ॥उथोम्‌ पटट विनरात खघ 
सत । उपज्यो चित वेराग महत । राज्यपुत्रको दयो बलाय 
_ च्छ दीक्चा युम भाय ॥३२॥ सही परीपह टट नित 
धार । ततं क्प भये अत्ति छार 1 घाति घातिया केव भयो 
पदि दि सो पद निर्मैयो ॥ ३२ ॥ रानीने व्रत कीनो सदी 
देवदेद दिवअच्युते ठदी ॥ तदय स॒ सुख शुगत्ते अधिकराय। 
तदसि जाय भयो नरराय ॥ ३४॥ राजक्रद्ध पाई युभार। 
षधि तप कर धरिभि कीने खर ॥ तदा सों सुक्तीपुरको गयोः 


देशिनश्ाणालेप्रद [कि + 
एसो तिन तको एल ख्यो ॥\ ३५ एेसो त्रत पारे जो कोइ 1 
सगैसुक्तिपद पै सोई ॥ विनयसागर यरु आज्ञाकरी । दरि 
किट पठ चित्तम घरी ॥३६॥ तच यह कथा करी मनत्याय ! 
यथाशाखमे व्रणी आय ! विधिपूर॑क पारे जो कोय ! ताको 
अजर अमर पद दोय \ ३७ ॥ 
१९४६ 1 रलत्रयत्रतकया । 
दोहा-अरहनाथको व॑दिके, वेदों सरखति पाय । 
रतत्रयत्रतकी कथा, कहू सनो मनलय ॥ ११ 


खोपारे 1 
जंृद्रीप भरत शुभे खेत । मगध देरा सुख संपति हेत 
राजगृरी तर्द नगरि वसाय 1 राजा भ्रेणिक राज कराय ॥ २ 
विपुलाचर जिनवीर वार । केवलज्ञानविराजत सार! माली 
आय जनायो दयो । ततकछिन राजा वंदन गयो } ३? पूजां 
चंदन कर शुभे स।र ! खग्यो पूषन प्रश्च विचार ॥ हे खामी 
रतरञयसार \ त्रत कचिये जैसा प्यवहार ॥ ४ ॥ दिम्यध्वनि 
भगवान वताय । भादों सुदि द्वादश छम भाय 1 कर सानं 
स्वच्छ पट शरत ! पिनो जिनपूजनके रेत ५५ आरो द्रव्य 
खेय शुम जाय । पूजो जिनवर मनदचकाय ॥ जीरण नूतन 
जिनके गेह विव धरावो तिने तेह ॥1६॥ हेमरुप्य पीतठ्के 
, येत्र । तावा यथा भोजके पत्र ॥ यत्र क्रो वहू मन धिर देव। 
रततरयके युण टिख छेव 119) निदौकादि दरौनं युण सार) 
सराय रहित स॒ ज्ञान अपार ॥ अर्िसादि मदात्रत. सार) 
चारितकेये गुण ह धार ॥८॥ ये तीनके.युण रई . 


३८४1 गृहद्धिदराणोस ४ 
हन्द आदि जेते यण वाद ॥ शिवमारगके साधनदेत । येण 
धरि व्रती सचेत ५ ९५ भादों माघ वेत्र जान । तीनींकार 
करो भवि आन ॥ या विधि तेरह वरस परमान 1 माकन भर 
गुणदि निधान १० ¶ खवेगादि अशोत्तर आन । जपो 
मन कर्‌ श्रद्धान ॥ पुनि उदयापन विधि जो एह 1 कटशा चमर 
खवर शुभ देह ५ ११॥ सेग चतुरिधको आहार । व्नामिण 
देहु शभसार ॥ रिवप्रतिष्ठा आदि अपार । पूजो श्रीरजिनच्े 
भव पार ॥ \२॥ 
दोहा-इसविष श्रीञ्ख पमे सुन, भन्यो चित्तधर माय । 

कौन फर पायो र सोमालो समुञ्चाय ॥ १२३१ 

॥ 


जंबूद्ीप अलक्त हेर । र्यो ताहि खवणोदपि घेर ) मेर 
सु दक्षिणदिशा सार। हसो विदेह धमं अवततार ॥ १४॥ 
कच्वतती सुदेश तरद यते । बीतरोकपुर तामं कसे ॥ वेधिव 
नामः तदोको राय । करे राज सुरपततिसम भाय ॥ १५। 
माटीने ज जनामो दयो। विपुल बुदि प्रयु धनम दयो ॥ 
....}\ युन चष वदन गयो । दान वदत मारीफो दयो ।१६। 
: दे खामी रलमय परम । मोसों कटो मिरे सव भमं॥ तव 
खामीने मय रिष कदी 1 जो परिल सो प्रकरी सदी ॥१७। 
पचाग्रत अभिषेक सु ठयो । पूना प्रञुकी कर सुख ख्यो ॥ 
जामरणादि टयो चहु भाय । इए विध त्रततकर वेसिवराय ॥ 
१८ 1 भावसदितत राजी त्रत कस्यो । पर्मम्रतीत चित्त अर्द 
मर्यो ५ पोडदाभावन भावत भयो 1 अत्त समाधिम | 
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तिन क्रियो \॥ १९ ॥ गोत्र तीथकर वाव्यो सार! जो तरि 
वेने पल्य अपार + सवारय सिद्धि. पहुच्यो जाय ! भयो 
तद्यं अदद सुभाय ॥ २० ॥ इस्त पाच तच ऊचो भयो! 
तेतिस सागर आगु सु ख्यो ॥ दिव्यस्य सुखको अंडा 1 
सलयनिरूपण अवधि विचार ॥ २१ ॥ रोधमेद्र विचारी घरी 
यक्षशवरको आज्ञाकरी । वेग दे निमाप्यो जाय ! वाप्यो 
युयरापुर अधिकाय ॥ २२ ॥ भपुर राजा तर्है बसे देवी 
प्रजायती तिस स्मै श्रीआदिक तद देवी आय्‌। गर्भ 
सोधना कीनी जाय ॥२३॥ रलचृष्टि सृप आंगन भरई। 
प्रह मात ल वरसत गई ॥ स्वार्थ-तिदिसों खुर आय। 
प्रजावती कक्ष उपजाय ॥२९॥ मलिनाथ चयुभ नाम जु 
पाय । द्वैजचद्रसम चटत सुभाय ॥ जवै विवाह मेगर विपि 
भर्‌ । तव प्रभु चित पिरागता 2 ॥ २५॥ दीक्षा षर्‌ बनें 
प्रभु गचे। धात्तिकम हनि निमट व्ये॥ क्वटदटे निर्वाण 
सु जाय! पजा करी क्तसन पव जप ॥ २६१) चह मिषान 
श्रेणिक्ने सुन्यो । त्रत्त टीने चित्त अपने युण्यो ॥ भक्ति 
{तनय कर उम भाप । परह अपन मृद्ड आय । २७ 
यािधिना नर नारी कह । अन्डान्‌ गप निमी 1२<। 
श्वि रन्न्ददन्डकष्ः श्राति ` 
१८७ । मुक्ताव्नं। वरतक्या । 
श्ट 
च्छपभनायक पद नर्मो. भविमनन रवि जान । 
मुक्तावनिनतरनङी च्या. दू जनो घर ध्वान ॥ १। 


॥ (१ 


३८४] शष जिनतरनोक 
इन्दं आदि जेते युण याद ॥ शिवमारगके साधनदेत । येग 
धारे परती सचेत ॥ ९ ॥ भादों माध येत्र जान ! तीरनोकठ 
फरो मपि आन ५या विधि तेरह वरस प्रमान । माकन मी 
गुणदि निधान ॥ १० ॥ टवगादि अष्टोत्तरं आन । जपो मत्र 
मने केन्‌ शद्धान ॥ पुनि उयापन विधि जौ एद्‌ । कटरा चमर 
खम द्युमदेद॥ ११॥ सेग चतुर्धिधफो आहार्‌ । वघ्ाभिरण 
दे यभा ॥ परवप्रतिष्टा आदि अपांर। पूजो श्रीनिनदच 
मुयरपार + \२॥ 
दोद्य-दसव्रिष श्रीमुत घर्मे स्न, भन्यो चित्तपर भाप) 
कनि फट पायो प्रभू, सो भाखो समुभ्ाय ॥ १३॥ 
यौवा६। र 
जंयद्रीप अटेकरत देर । रण्यो तादि खवणोदपि येर्‌ ॥ मै 
सू देत्निण द्विदा मार्‌। टै मौ व्रिदेह घर्मं अवतार ॥ १४॥ 
कन्छयती सृदरेया तममे) वीनद्ोकपुर तामं दमे वेवि 
नाम न्फ राय 1 क्रे राज मृरपनिमम माय ५ १५॥ 
मष्टरनैजु जनवो दयो। परिषृन्धवुदधिप्रमु यन ट्यो॥ 
इतनी मुने च्रव्रेदन गमो । दान वदन मदीप् दयो 1१ 
टे म्यामी रन्नयेयधरमं । मोमा कदय पि मममत 
स्योीनि मये वियक्टी) जेोपटिटिमोप्रकाप्नी मरी ॥१४ 
दयाम्‌ अम्तिद्मु री । पूनाव्रमुकी कर्‌ भुम दयौ॥ 
जगगयादि मो त्र्‌ माय दम व्रि त्रनकर्‌ पत्य 
२८ {1 मवमटित राना मरन दरयो 1 पर्प्रतीत विते ठ 
मस्त ॥ केटटमवन मावत मयो। अत समाति 
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तेन क्षियो 1 १९ ॥ गोत्र तीथकर वध्यो सार! जो तु 

नम पूज्य अपार " सवार सिद्धि पहच्यो जाय ! भयो 
पहं असद सुभाय \॥ २० ॥ हस्त माच तन ऊचो भयोः! 
तिस्र सागर आयु सु ख्यो ॥ दिव्यल्प सुखको भडार 1 
पयनिरूपण अवपि विचार ॥ २१ ॥ सोधम विचारी घरी 
कष्वरको आज्ञाकरी । वेग देश निर्माप्यो जाय ! धाप्यो 
पुथरापुर अधिकाय ॥ २२ ॥ ईमपुर राजा तर्द वसै! देवी 
प्रजावती तिस ख्ये श्रीआदिक तर्द देवी आय्‌। गर्भ॑ 
सोधना कीनी जाय ॥ २३ ॥ रलवृष्टि नृप आंगन भरई। 
प्रह मास ल वरसत गई॥ स्वाथै-सिदिसों सुर आय। 
प्रजावती क्च उपजाय ॥ २४॥ मलिनाथ शुभ नाम जु 
पाय । दवेजचंद्रसम बठत सुभाय ॥ जवे विवाह मगर विधि 
भेदं । तव प्रभु चित षिरागता छ ॥ २५॥ दीक्षा धर वनम 
प्रमु गये । धातिकमं हनि निमङ व्ये ॥ केवर ठे निवाण 
सु जाय } पूजा करी सुरन सव आय ॥ २६ ॥ यह विधान 
श्रेणिकने सुम्यो ! जत ठीने चित अपने य॒ण्यो ॥ भक्ति 
विनय कर उत्तम भाय । पहुचे अपने गृहको आय ॥ २७॥ 
यादिधि जो मर नारी कदी ! वह्यज्ञान मापा निमही ॥२<८॥ 


श्ति धी रत्नश्रयवतकूथा समाता ॥ 


१४.७1 मुक्तावली वतक्था । 


दोटः । 


ऋपभनाथके पद नर्म, सविसरोज रवि जान । 
सुक्तावलित्रतकी कथा, कह खनो घर ध्यान ॥ १ ॥ ~. 
५ | 


३८६ ॥ शृदारनवाणन्तन्द 


चौपा। 


मगय देश देशनपरघाने ! ताम शजगरही शुभ थान ॥ 
राज्य करे तरह श्रेणिक राय ! रमवंत्त सवको षदा ॥२ 
तत गृह नारि चेखना सती । धर्मशीठ पूरण गुणवती ॥ इक 
दिनि समोडारण महावीर ! आयो विषुठचलपर धीर ॥ ३ 
सुनि स्प अत्ति आनन्दित मयो। ऊटम सदित वंदनक 
गयो॥ पूजाकर वैय्यो सुखपाय । द्यय जोड कर अजं करय 
॥॥ देभरमु मुक्तावलि-त्रत को । यद कर कोने भ्या फः 
ट्दो ॥ तेव गौतम बोट दर्पाय । सुनो कथा मुक्तावटि रा" 
॥ ५॥ यादी जंचृद्रीपमन्नार । भरनक्ेत्र दक्षिणदिशि सार। 


. अंगदेश सोह रमणीकर । नगर चमे चम्पापुर टीक ॥ ६। 


नगर मध्य हक बाद्यण वमे । नाम मोमा तसु उवै। 
ना गृह एक स्ता ज म । यौवनमद कर पूरण भह ॥ ७। 
इृकदिन देवरे श्रीयम जवे । नग्नगान खनिर्निदी नवे 
सोदे दुर्वचन कदाय । वदूुनटि म्दानी चिन्मे व्य्‌ ॥८। 
ताकरि मह्य एप वापियो। अप विनीनमरणनु ्रिश्रे। 
नरक जाय नाना दुख मदे । छेदन भेदन जायन कदे॥९। 
नरक आयु पूरी कर जो । भवघ्रमि द्विजगरद पुत्री दोर 
निर्नामिच्य पवयो तिदे नाम। अति दुर्मवा दद्‌ निकाः 


; पए्नाक्रोटटिम जवे नर्हितदां । करमर वदी मह मौवद 


सन्रपानकर दुःनितमहा। टन भदै एष्ट अति य्दा 
११ ॥ एङ दिवस देये मुनिराय । कर प्रणाम विनय शिर 
नपण केन पाप्े कीनो देव षायो भिदुः अरमण 


कणन णरसपरट [-१८४ 


॥ १२॥ तव मुनिवर पूरव भव कहे । गुरुकी दामों दुख 
रदे ! तव दुगा जोटे दाप । एसो त्रत दीं मोहि नाय ॥ 
१३॥ लामा रोग शोक सब जाय । उत्तम भष पाड गुर्‌ 
राय । तय श्रीसुरु बोटे दपीय । सुक्तावखिबूत कर मनटाय॥ 
१२ ॥ तासो सवे पाप जरजाय । दख सम्पति मिटे अपि 
पयाय ॥ तव दुर्गेषा कटै विचार । कौन भांति कीलं वूतसरार 
॥ १५ ॥ तव मुनिवर हम रचन ङटयाय सुनो भेद वूतको 
चितटाय ॥ भादे/ इदि स्मि दिन दोड ! तदिन इतर 
जवरोर्‌ ॥ १६॥ प्रातसमय जिनमेदिर जाय । पना कया 
सुनो मनटाय ५ मव आरंभ तजो दिनमान । मेयम दी 
सजो गुणगान ॥ १७॥ भोर भये जिनददान करो । युद्ध 
अन फीञचै तय खरो ॥ दृजो बरूत पूरदवत करो । अभ्िन 
ददि छठि एन रये ॥ ६८ ॥ तीनो वन कीने उर धार ! 
अरिरिनददि नेरम छगक्यर ॥ कर उपवा पाट युणरमी । 
नोषो समिन सुदि र्यारसी ॥ १९॥ पचम दनं कीनि मन- 
लय 1 कानि ददि वारि सुन्दाय रिरि ट्वा उपरम 
सृजान । क्ानिंद शह नीत युपस्न ॥२०॥ सपम्‌ दून 
जिनररने कयो । दानि सुदि म्पारनि धुम द्योण फम्‌ 
क्रो ष्टम दूतल्येप 1 मगनिर वदि म्याग्तिड्व दप 
॥ २१॥ नदन पून मगनिर इदि तीय । ये यनं पक्३ 
बील ॥ पापि हरन उर पदाना यनवचक्य छदना 
यन प२२५ जब दूते पूरय दाय निदान । उच्यपन ति 


च > श्रि गडर ----~ ~~~ ङ्र्द 3 ~~~ (0 
खन्‌ प श्राजनडर्‌ लानप्ङ्ङ्प्द द्ग नव्न निन. 


३८८ यृ्च्िवाणीसं्रह 


गृह जाय ॥ २३॥ अष्टमकारी पूना करो 1 जन्म जन्म्के 
प्तक हये \ यथाराक्ति उपकरण वनाय । श्रीलिनयाम 
चटावो जाय ॥ २४? उदयापनङी शक्ति नोय । तो दनो 
चूत कीजे सोय ॥ सव विध सुन दुर्गा वाट । मनपचतन- 
-वूत ङीनो हाक ॥२५] गुरुभापित तिन चूत यद कियो । पूर्व 
मवअघ पानी दियो ॥ ता एरु नारि रिंग छेदियो । भयमरहि 
खगे देव सो भयो ५२१४ तहां अयु एूरणकर सोय! 
चरत भयो मथुराको खोय श्रीषर राजा राज करत । ताके 
सत उपज्यो गुणवत ॥२७॥ नाम पद्मरथ पंडित भयो । एक 
दिवक्ष थनक्रीडा गयो ॥ गुफा मध्य मुनिवरको देख । वैदे 
कर सुन ध्म विदोष ॥ २८॥ तहां पू मुनिवरसों सोय । 
तुमसो अधिक प्रमा प्रु कोय ४ तवं मुनिवर बोठे सुन 
वाठ वायुपूज्य जिन दीति विशाल ॥ २९॥ चेपापुर रामे 
जिनराज। तेजपुंज प्रथु घर्म जदाज ॥ यह सुन पमं पिषै 
चित दयो । समोरारण जिन वैदन गयो ॥ ३०॥ नमस्कार 
कर दीक्षा खर । तपकर गणधर पदवी भई ॥ अष्ट कर्मं इस 
रिधिषों जार । परहुच्यो शिवपुर सिद्धमन्ञार ॥ ३१॥ लघो 
-भग्य वृत्का ज भ्रमाव ! राज मोग गयो रिवपुरराय ॥ नो 
,९- ^ करे वूतपरार । सुर सुख टदि पवि भवपार ॥ ३२॥ 


शति धौमु्छावटियनकथा स्षमाप्ता । 


१४८ ! श्रौरपि्रतकथा 
घौपा) 


श्रीसुखदायक पप्तं जिनेदा ¦ समति खगति दाता परमेदा । 


षै 





{२८६ 
सरिते = चार्दपद < असद <~ ~~ प्रगल्य साद ् 
दुत चाद््पद्‌ जप्त्रद्‌ 1 पवचङ्र > अ्रग्लया स्यचद्‌ एश 


वायारति नगरी उविदाख। प॒जायाल पगद्यो सृपाट 1 मृति 
सागर तै देठ जान 1 चान्ने सूय कं सन्मान "२१ तादु 
तिया यप्डुदरि नाम 1 स्यच पुत्र ताके जमिराम 1 षद्डुत्त 
भोन द परमतं 1 बालस्य युगदर ूतिनीतं ४३1 खंड 
इट ओोभित लिनघाम \ अवि यतिपति संडितक्नम 1 इनि 
(> 


अ 
मुचि 


{ॐ भ क 1 (~ गये = 
पि यायय हष्ति मय ¦ सदव खाय ददनद्यं गश 





11 ^! 


य्वाी निक युगदती 1 नटिने त्वै इरी दीनती 1 
(८ सममन > वद्वायं । जसो ~= ~> रोगो सव जाय च्‌ 
भ्रभो इुगमनत दहं उत्तार । जाता राग््ि स्वजाय पा 

| # 
कर्णारिषि ~ भारि (= मनिराय सनो (क्न विच्च नायं 
ऋन्माचेषि भख सुनराय ! इना च्च्य ठम चच टमाय 


अपा सदि प्प दिचार्‌ ~~ तवं ~~~ अंतिम रदिगार ~~ 
जत अपा सुद्‌ पन्च चार्‌ । तव कचि अतिमं रदार्‌ 
1 ६1 अनाम जया ट्र जाह्यर्‌ । च्वयाक्कि यु ङ्र्‌ 


दक य कर्‌ 
पारञ्चर्‌ ॥ नवण्टयुन पचाखनषार । उदुग्रक्मर्‌ पला भवद्यर्‌ 


॥॥ ७ ॥ उत्तम एल उक्यामी जनि । नवभ्राद घर दीने 
सान ॥ या विधं कर नरष प्रमान । जानें हाव नव सत्याय 
॥ < ॥ अयता एक उप इक नार । कमि रविचरून मनि 
विर ॥ ठन नाहुन निय नक्त गड । पृतं निदाकर निंदिन 
भई।। ९ ॥ इतं निदानिं निषंन भवे । माहि पुत्र च जवध- 


५ = य [ज ् 
पुग गवे ॥ नहं तिनदत्त नट घर रहं । पृदु-हटन्य फर खं 
॥ १० ॥ मानं पिना यहं दुःचिन मदा । अङधिनदिनं सुनि 
य दवान ~ तिपच््ो = निदाने तम दसं 
प तदा ॥ तयान सुनि एन क्ल्य । चूतं नदान तुम दुरं 


[ 


लयो ॥ ६; ॥ सुनि गुन्छउन बहुरि बृनं ट्वा । पुम्य ल्य 
घरमे घन भयो ॥ भविजन सुनो ज्या नंवंघ । जहे रहते थे 
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ये सम नद्‌ ॥*१२ 1 एक दिवस गणधर सुङमार । घास लेय 
आयो गरद्मर ॥ शवुषावंत मावजपै गयो । दंत बिना नहि 
भोजन दयो ॥ १३॥ बहुरि गयो जहां मूल्यो दैत । देस्यो 
तासों अदिरिपरत ॥ फणिपतिकी त विनती करी । पद्मारति 
भरगरी सद्री ॥ १४॥ संद्र मणिमय पारसनाय । प्रतिमा 
पचत चुम हाय ॥ देकर क्यो कंवर कर भोग । करो क्षणक 
पूजातयोग ॥ १५॥ आनर्विव निज धर्मे धस्थो । तिदकर 
तिनको दारिद हस्यो ॥ सुख विलास सेवै सव नंद । नित. 
भ्रति पे पास जिनंद ॥ १६॥ साकेतानगरी अभिराम। 
सदर यनवायो जिनधाम ॥ करी पतिष्ठा पुण्य सयोग । अये 
भविजन सग स लेग ॥ १७५ सष चदठर्विधिको सनमान । 
कियो दियो मनवांछित दान ॥ देख सेठ तिनकी सेपदा 
जाय कटी भूपतिपे तदा ॥ १८ ॥ भूपति तव पयो विर. 
तैत 1 सल कद्यो गुणधर गुणवंत ॥ देख स॒लक्षण ताको सूप। 
अति आनंद भयो सो भूप ॥१९॥ भूपतिगरह तुजा सुंदरी । 
गुणथरको दीनी युणभरी ॥ कर विवाह मगर सानंद्‌ । इय 
गय पुरजन परमानंद ॥ २० ॥ मनर्वाटित पाये सुख भोग। 

- : भये सकल पुरखोग ॥ सुखसों रदत बहुत दिन भये! 
थ सवे वैध बनारस गये ॥ २१॥ मातपिताके परसे पांय। 
अति आर्नँद दिरदे न समाय १ विषच्यो विषम्‌ परिषम वीयोय 
भयो सकर पुरसन संयोग ॥ २२॥ आट मरातत सोरे 
अंक  रविवूत कथा रची अकटंक ॥ थोडो अर्थं ग्य पिस्तार। 
करै कथीश्वर जो मुणमार ॥ २३॥ यद पूत जो नर नारी 
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रं । सो क्वहूं दुगति नदिं परं ॥ भावसदित सो रिवस॒ख 
ऊं । भाङकीति स॒निवर इमि कर " २४॥ 
हनि धौरविवतरथा समाता ॥ 
१४६ । नन्द्[श्वरत्रतकथा । 
दोदा-चरण नमो जिनराजके, जास दुरित नराय । 
सारद वदो भावसा, सदंय॒र सदा सहाय ।! १॥ 

जंबृद्रीप सुदर्यन मेरु 1 रद्यो ताहि ख्वणोदपि घेर ॥ मेरुसे 
दक्षिण भारत खेत । मगधदेश सुखपपति देत ॥ २॥ राज 
गृदी नगरी दयुम वसे । गद मठ मंदिर सुद्र रतै ॥ श्रेणिक 
राज केरे सु प्रचंड । जिन रीना अरिगणये दंड " ३1 पट- 
रानी वेरना सुजान । सदा केरे जिन पजा दन} ॥ सभा 
मभ्यवैठो सो जाय । वनमाली रिर नायो आय 91दो 
कर जोड़ करे सो सेव । विपुटाचट आये जिनदेव ॥ वर्द- 
मान्नो आगम सुन्यो 1 जन्म सुफट अपने वितय॒न्यो ना] 
राजा रानी पुरजन रोग । वंदन वटे पूजने योग ॥ बलत 
चटत सो पहुचे तदयं । समोयारण चिनवरक सद्यं ॥६॥ 
दे प्रदक्षिणा भीतर गवे । बद्धमानके चरणों नये ॥ पुनि गण 
धरते स्यो प्रणाम 1 दपितयित्त भयो अभिराम ५७१ 
दरादिष धमे सुने जिन पास । जति गयो चित्तके चास ॥ 
दोकर जोड दरपनि बीनयो । अनि प्रमोदं मरे मन भयो ॥८॥ 
प्रभुदवाल अवल्षा कव । त्रत नदीश्रग ङ्ह जिनदेव॥ 
अर मच विधि कदय ममन्नाय । भावमहिन यो पृद्टी राय 
॥ ९ ॥ चारज्ञानघर गणधर कहं । कााल्द्ेदा स्वगे सम रहं ।, 
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तके मध्य अयोप्यापुरी । धनकन सुखी छत्तीसों इरी ॥१०॥ 
तिरदिपुर राज कर हरितेन ! साग तेज वल पूरण सेन वैश 
इच्छाक गेट कुकरेरा । आज्ना धुरे छसेड प्रदेशा ॥१९॥ पाटः 
वेध रानी रेप तीन । गेषारी जटी यगलीन ॥ प्रियमित्रा 
रूपाश्री नाम 1 साधि धर्मं अथं अरु काम ॥ १२॥ सुखतो 
रदत बहुत दिन भये । कतु वसेत वन राजा गये ॥ जल 
कदा वनक्रीड़ा करै । हास्य विलाप प्रीति अपसर ॥ १३॥ 
ताचन मध्य कलपतर मूध । वैद्रकांतिमणि रिखानुशूल ॥ 
मेडपरुता अधिक विस्तार । चारण मुनि आये तिद वार ॥१४॥ 
आरिज्ञय अमितंजय नाम । सोम दयाद धर्मक धम्‌ ॥ राजा 
रानी पुरजन नारि । देखत सुनि तिन षटि पारि † १५ 
सब नर नारि अर्नदित भये । कीडा तज सुनिवंदन गये 
त्रिया पुरुप चरणों अपरे । अषट्रम्य सुनि पूजे खरे ॥१६॥ 
धर्मभ्यान क्यो युनिराय । अद्वासरित सुन्यो फर भाय 
राजा प्रश्न क्रियो सुनि पास । सुन्यो धर्म भयो चित्तहुलासत 
1 १७ ॥ दख्वल सदित्त सेपदा घनी । ओर भृमि पटूलड जु 
तनी ॥ महा पुण्य जो य॒द्‌ फर दोय । युरविन ज्ञान न पावे 
` ॥१८॥ वार्‌ वार विनेवे कर सेव । क्ये भर्वात पूरव 
. ॥ अवधिज्ञान बल मुनिवर कट । पुर अहिकषेत्र यृनिक्‌ 
हैक रहै ॥ १९॥ सुखित ङुवेरमिन्र ता नाम । सायै घमं अयं 
अरं काम ॥ उषटपुय श्रीवर्म्म कुमार । मध्यम्‌ जयवमा शण 
सार ॥२०॥ छु जयकीरसिं कीतिं विस्यात्त। तीनों छम्‌ आन्‌ 
दित गात " एक दिवस उपञ्यो श्चुमकमं । बने जये छनि 
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सौधम ॥ २९१ सेठपुत्र सुनिषर वंदियो । श्रीवमा च अगई 
लियो " नैदीन्वर व्रतत दिधिसें पर 1 मदभय पापपुनको जाल 
1२२१ अत्समाधिमरणको पाय) इस पुर वजुवाहु खपराय॥ 
तके विमला रानी जान । तुम हरिसेन पुत्र भवे आन्‌ ५२३१ 
पूरय व्रत पले अभिराम ! तां ख्यो सुक्खको धाम ॥जय- 
वमा जयकीरति बीर 1 1 निकरभव्य गुणसाहस धीर ॥२४१ 
वदे गुरु उ धुरंधर देव 1 मनवयकायकरी वहु सेव ॥ तव सुनि 
पच अणु्रतत दिवि । दोनों मादसहित ब्रत स्यि ॥ २५॥ अर 
नेदीश्वरन्त तिन लियो । अत समाधि मरणतिन्‌ पयि 
दसनागपुर यभ जह वमे । तहां विम वाहन खेप रसै ॥२६॥ 
तके नारि श्रीरा नाम्‌ 1 जारिजय अमितेजय घाम ॥ पुत्र 
युगल हम उपते तद्य \ पए्पुण्य एट पायो लद्यं ॥ २७॥ गुर 
समीप जिनदिक्षा ई । तपवट चारण पदवी भई ॥ यासो ह्म 
तुम प्रच चान ! देवत प्रेम उपसे गात ॥ २८ 1 पृर्‌वदूत- 
नदीश्वर ङ्गियो । तामा राज चक्रपद्‌ लियो ॥ अवर्ठिरि वृत्त 
नेदीश्वर क्रो 1 तानि स्बगमुक्तिपदवरो ५ २९॥ तव ट्रिमेन 
कह ङ्र जार । उन नदीश्रग कदा वहार ॥ मुनिवर कृ दीप 
अमो । नाननाम नेदीश्ररनमा ३०॥नाङ् चदूदिय 
पवन एर । अंजन दपिमुन्व गनिङ्धन घ ॥ नेरह नरह दिय 
दि जान । ये मब पनं दान मान "३१" पवन पवनं पर्‌ 
जिन गेह । नम पिमान सुना षर नह॥ ना वाठन नान्न 
आयाम । अर पतान रिन्नार तनाम ॥ २२॥ उन्न हयान 
एदीन । सर तदं आय नवि जीन " अष्टाचर अतं प्रतिमा 
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जानं । एक एक चैदयारय मान ॥ ३३॥ गोपुर मणिमये 
प्राकार । छत्र चमर ध्वज वंदनवार्‌ ॥ प्रातिहा्यं विधि शोभा 
भटी । तिन रवि कोटि सोम छवि छली ॥ ३४ ॥ तादी द्वीप 
सुरपति आय । पूजा भक्ति करे बहु भाय ५ देव अत्रत्र त्रत 
नहि करे । भाव भक्ति कर पातक दरे १२५॥ तास द्वीप स्वेषी 
सार। वृत नैदीषरको अधिकार यदय कल्यो जिनवर घु प्रकाशि 
आदि अनादि पुण्यकी राशि " ३६॥ जो यूत मृध्य मावो 
कृर। ते भव जन्म जरामय हरं ॥ ता तको सुनिये अधिकार 
वेष वर्षे चय जय घार ॥३७॥ अपाद कार्तिक अरु जो फाग। 
शासा तीन करो अयुराग ॥ आठदिदिन पूनो परजेत् । भक्ति 
सहिते कीजे दूत संत ॥ ३८ ॥ सार्तेफो एकासन करो । यथा 
समय जिनवर मन धरो ॥ अके दिन क्र उपवास। जर्ष 
करै कर्मकी चास ५३९॥ करो प्रथम जिनको अभिषेक । जातत 
पातके जाय अनेकं ॥ अष्टपकारी पूजा करो । सुखपरमेषटि 
पेच उचरो ॥ तादिन व्रतत नंदी.धर नाम । ताको फठ शुनियो 
अभिराम ॥ फल उपु्ास लश्च दश जान श्रीभिनवरने क्रियो 
; 1४९ दूज दिनि जिन पूजा करो। पात्र दानदे 
, „प हरो ॥ अष्टविभूति नाम दिन सोय । ता दिम एकासने 
फर छोय ४२१ फर उपवास सदस द्रा दोड । अव तीजो 
दिन सुनि लोह ॥ मिनपूजा कर पात्रहि दान] भोजन पानी 
भात प्रमान ॥ ४३॥ नाम व्रिखोकसार दिन कष्यो। सार ठृ 
रोष फर र्यो ॥ चतुर्थं दिन कर अवमोदयं। नाम चतु 
दिन सो द्यं ॥ ४४॥ तप उपवास रश्च एल दोह । पंचमदिन 
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विधि कुरियो सोइ \ जिनपूजा एकासन करो ! रयरक्षण नाम 
यु दिन धरो 1४५१ एर चौरासी लक्ष उपास । जास दोय 
भमण भेव नास ॥ पष्टम दिन जिनपूजा दान ! भोजन भात 
आमिटी एन्‌ 1१६ तादिन नाम खगेसोपान ! वृत चारीस 
ठश् फर जान्‌ ॥ स्म्‌ दिन जिनपूजा दान । कीजे भविजन- .. 
को सन्मानं ॥ ९७ ! सवसम्परती नाम दिन सोह । मोजन 

भात तरिेटी होय 1 ए उपवास्त रक्षको जान 1 अष्टम दिन त्रत्त 
चितम आन ॥४८॥ कर उपवास कया रुचि सुनो पात्र दान 
दे यभ छत गुनो ॥ इद्रष्वजावूत् दिन तस नाम} सुमरो जिन- 
व्र आगे जाम ॥४९॥ तीन करोड अति खाख पचास । यह 
फर रोय हरे सव त्रा ॥ इदटविधि आर वर्मे सोई । भाव 
सरित कीले भवि छोड, ५०॥ उत्तम आठ वप विधि जान! 
मध्यम पांव. तीन लघु मान ॥ उचापनविष पर्वंकं सयो वेदी- 
मध्य्‌ मांडनो रचो ॥ ५९ ॥ जिन पूजा रु महा अभिपेक 1 
चेद्रोपम ध्वज कटरा अनेक ॥ छत्र चमर धिदासन क्रो ! 
वृहुदिधि जिनपूजो जघ हरो ५५२॥ चारो दान सुपा देह । 
वहत भक्ति कर विनय करेहु " बहुविध जिनप्रभावना दोह 1 
राक्ति समान करो भवि लोड ॥ ५३ ॥ उद्यापनकी राक्तिन 
होय । तो दूनो जन कीजे सोड़ ॥ जिन यह त्रत कीनो अभिः 
राम । तिन पदलियो ज॒ सुश्वङो धाम ॥ ५९ ॥ यह त्रत पूं 
महाफल लियो ! प्रथम ऋषभ जिनबरने क्रियो ॥ अर्नेतवीथ 
अपराजित पाल । यक्रवतिं पदवीमहं दयाल ॥ ५५ ॥ मिरी- 
पाट मेना सुदरी । बलकरं ङष्टव्याधि सव हरी ॥ बहुतक नर ध 


1 शृहसिनयाणीयपरह 


नारी पूत भयो । तिन सव अजर अमरपद्‌ खियो ॥ ५६॥ 
सन्यो ष्रिधान राय हरिसेन । अति भरमोद्‌ मुख जपै येन ॥ सव 
परपारसदहित पूत खियो । सुनिर धरम प्ीतिकर दियो ॥५७१ 
यूतकृर फिर उययापन फस्वो । धरम्॑यान कर युभपद धरयो ॥ 
ॐत समाधिमरणको पाय । भयो देव हरिमेन सुराप ॥५८॥ 
पयायांतर सेदं मुक्ति । भ्रेणिक सुनयो मकर वृत्युक्ति ॥ 
गोतम क्यो मकर अधिकार । सुन्पो मगपिपति चित्त उदार 
[1५९ जो नरनारी पदवृत कर निय खरीभुक्ति पद ष॥ 
सकट रोग यो सव्र जार्दि। दुवदद््रिता दर विखादिं ॥६०॥ 
यद्वूतनेदरीशरकी कथा 1 देपराज सु प्रकाशी यथा ॥ शहर 
हटाया उचम यान । श्रापक कर धर्म युमष्ान ६१५ 
सदा ये जन पुरान। गुणी जनका राये मान ॥ तिद सुनयो 
धर्मं सवं । कीनी कया वोषाईं वेध ॥६२॥ करं सुरे देवं 
उपदेदा । ठ म्रमो धन्य वरिदोष ॥ जाके नाम पाप भिद 
जाय । विदे तिनवरके वंदा पय ॥ ४३॥ 

श्नि मददिविष्येनद्धया समया) 
् ग्यारहवां ध्याय! 

जनक्या मंग्रट ॥ 
१५० 1 निगिभोजन्ुंजनेकथा । 
दोद्य-नमों सारदा सार बुध, करं ट मयटप। 
निरिमोजनमुंनन क्या, चिनु सुगम मदय ॥ २॥ 


सपदीप जगं विन्यात। मर्तसंट खि कियन जान 
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तदं दे करुजांगर नाम । दततनागपुर उत्तम ठाम ॥२॥ यरो- 
भद्र सपति गुणवाम । रुग्रदत्त हिज परोहित तास ॥ जन्मास 
तिमि दिन आराध] पदिटी पडवां क्यो सराप्‌ ॥ ३ ॥ बहुत 
विनयततों नगरी तने । न्योत चिमे ब्ाद्यण धने ॥ दान 
मान सवरीकों दिवो ! आप विप्र भोजन नरि क्रियो "21 इत्ते 
राय पठायो दाम ¦ प्रोरित गयो रायके पात ॥ राजकान 
कटु एसो भयो । करम करादत सच दिन गयो ॥५॥ घर्म रात 
रसो करी 1 चुर्दे उपर दंडी धरी ॥ दीग ठेन उदि बाहर 
गई । यदयं विधाता ओरदयी यई ।। मेउरः उच्ट पर्यो तामाहि। 
त्रिया त्च रट जान्यो नाहि चंगन रोके दिये तत्त्ट। 

टक मर्थो रोय वेद्यट ॥७॥तवहु दिर नहि आवो याम! घरी 
उयय रर$ ताम ॥ पराधीनकी एसी बत । ओंसर पयो 
आधी रत \<८॥ सोय रदे सच परर टोग आगन दीवा क्म 
सयोग ) गये प्रोदित निकमे प्रान । ततदिन वटो रोरी 
खान 1९ वेगनमट टीनों यास । सडक सदमे जयो नाम १ 
दात तटे दन्यो नहिं उव! ट पर्ये पारी त्व ॥ १०॥ 
भात हुवे मेख्ङ परिदान । नामी दिन क्री निदान 
यितिपृरी द्र टोद्धी च्य पुङी योनी उरस्यो याय ॥९९॥ 











दोदा-निरिभोजन करिये नदी, गट दोष अविलोप। 
परभव सय सुख सेपज, इह भवरीग न होय ॥ १४॥ 
इष्य छगु । 
फीडी बुधल हरे, कंपगद्‌ करे कमारी । मकड़ी कारण प 
कोद उपज दुख भारी ॥ जुआं जलोदर जनै फँ गर 
करिया वदति । वाट सवे सुरभंग यमन माखी उपनये॥ 
तदि चर बीच मखत, ओर व्यापि वहु कर्हि सव्र । य 
प्राट दोपनिशिभसनके परभ दोष्‌ परोक्च फट ॥ १५॥ 
दोद्य~जो भध हृदमय दुख करे, परभव क्यो न करेष। 
इसत साप पीडे तुरत, ददर कर्यो न दुख देय ॥ १६॥ 
मुषचन सुन डादारजे, भूरख सुदित न दोय] 
मणिधर फण केरे सदी, नदीं सापि वद देय ॥ १७॥ 
सूवयन सतयुग यवन, ओर्‌ मे सुषचन कोय। 
सतु ब्दी परि्ानिये, जा र्‌ छोमन दोय ॥ १८॥ 
मूर सुवचन गाँमटो, सपरपन्न कर्‌ मोन । 
सग्रुदरेशुका जो मि, तोते ण पेन ॥ १९१॥ 


यति निशिमोलमुडदशा छता) 


१५१ । ग्रठारह नाते कथा। 


१ क. 3 फ 1 
-" दद्याच परमयय प्रणमि कर, मिनवापी उर्यार 1 


अद्धारह नाने कट, भवि जीवन दिवद्मर्‌ ॥ १॥ 
2 कदा १५ मा} 
जंद्रीप दिपनमे पार । लत्रजोजन टै गोट अकार्‌ 1. 
भरले दच्दनदिम तात! उन्जयनी तदं जान ५.९५ 
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विपेन चप राज्यहि करे ! पठे प्रनानीति अनुसर ॥ 
तभे सेठ सुदत्त जु युनी 1 सोरह कोरि द्रभ्यको धनी ॥ ३॥ 
घरसंततिखका वेश्या एक । घरमे राखी रहित विवेक ॥ 
ताके संग रमदहि दिनरात तस्षफए गभरद्यो सुखपातत॥ ४॥ 
फिर वह वेश्या रुगनी भई । तवहि सेठ तिह काद जु दई † 
अपने घर वह वेश्या गई ! ङ्क दिन गये निरोगी भई ॥५॥ 
ताके सत कन्या दो वाङ 1 जुगल भये सुदर सुकुमार ॥ 
तिनं देख अति दुःखित सोय । तिन खपरी कवल दोय ॥ 
दरवाजे उत्तर सुत डार । कन्या डारी दलन दवार ॥ 
प्रातहि वनिजारो इक आय ! कन्या वानै ङई उटाय ॥ ७ 
अपनी तियको जाकर दईं । कन्या देख ज॒ दरषित भई ॥ 
ताने पाटी तन मन दय । कमल नाम धरयो सुखदाय ५८॥ 
साकरेतापुर वासी एक ! वणिक “सुभद्र धरे सुविवेक ॥ 
ति टीनो वह्‌ पुत्र उाय । तस तिय पास्यो तिर मनलाय ॥ 
ताको नाम धस्यो धनदेव । चढत रद्यो राशि सम खयमेव ॥ 
व्याह जोग दोनों है गये । दोनों वणिक विचारत भये ॥ग 
यह्‌ सदर जोडी सुखदाय । व्याह दिय दोनों पनराय ॥ 
भां वहन युग उतपन भये ! कर्मयोग तियपति है गये ॥११॥ 
दोहा-सुनहु भविकजन कथन अवः पूर्व करम अनुसार । 
वणिजंदेत धनदेव सो, गयो उज्जेन म॒न्चार्‌ ॥ १२५ 
खपाः । 
तरद वसंततिटंका तस मात। रे उजेनीमे वहू स्यात ॥ 
तासों प्रीत करी धनदेव ! रमे मातर्सो वह. खयमेव ॥-९३॥ 


ए 


४०१} कृलितयाणों ण 


ताको फट इक पुत्र जु भयो ) नाम षरुण ताको धर दयो ॥ 
यट तो कथन रद्यो इद ठर । आग भयो घनो जो ओर ॥ 
दोद्ा-अवधिज्ञानत एक मुनि, कमला दवारे आय। 
६ पड गाद्यो भावत, माया धुनि िरजाप ॥१५॥ 
कमल मुनि हिंग जायकर, प्रभ फियो िरनाय। 


मो धरते पे रिरि, शूरण को मुनिराय॥ १६॥ 
भ्रेष 


व मुनि बोटे सुनि चितखाय । नैस म्याद्‌ भराति सग थाप॥ 
ठम दोनों वेद्या म॑तान। यद टचि हम आये भन यान ॥१७॥ 
तो पति पुनि उज्जयनी जाय । रमरि मातमेग मन रसाय ॥ 
तकर फट टेक पुत्र जु भयो) वरुण नाम नाको पर दयो ॥ 
यद सुन कमन्य कंपित मई । दे प्रिराग दीक्षा तपर्ख॥ 
त्रत आयि धारे मार्‌ । नवि गं उजजयनिमन्रार ॥१९॥ 
निजमाना वेव्या धर नाय। घटे धरण बाद तिद टरंष॥ 
ेवाटकनेरे मगमोग। दद ननि मुन चिननोर्‌ ॥२०॥ 
शशतद् मयद्‌ गान । 
धयम मेगी मतिं जायो, वतिंमेरोदत्‌ प्रान । 
दृते नुरमोननकरो मुन, नतिं ममे पुत्र व्रिस्यत॥ 
देवर भी मग टगना्, कयेद्धित्‌ परनिश्न खु घ्रन। 
दोर भनीतरामीत्‌ृ मरे का प्रात्र पुत्रदु म्यान। 
अ 
गल्दया दे मन्दर पद्ये देद्ूषट द्य काण्कद्रष षद) 
0 11 11111. 


भ- नर्‌ दमदुर द्रः द द् न्‌शटय दन दनद म 6 
[21.11.111 
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मेरी माका पति धनदेव जु, तातं वह मो पिता मया। - 
पिठिका खय भहं तातं त्‌ कंका मम दोय गया ॥ 
सोत्तिनरा सुत र घनदव उ वह मेरा भी पुत्र दोय । 
पृतका पूत भया पेता तृ, वह नाति ट मेरे जोय ॥२२॥ 
५--रायव मेरी मानाका पनि घत्द्रेद पट मेय पिता, पिनाष्छ छदा मार, 


मेणषादामीद्या) 


१--णषटे धनदरेद सौलनयत पुश नेसे षद मेण मो पुत्र, पुचसयं पुश होनेसे मेरा 
ददा मीदमा। 
दोदा~चसेतत्तिटद्य रोपकर आई कमला परप्। 
तको मो सुति सैग, नाते करत प्रास 1 २३॥ 
कमला वोटी मात सुन, ट वाते तो संग । 
भिन्न भिन्न क्रमसे करहु, तामे कद्ध न भेग ॥ २९॥ 
दसंननिटषा वेरयाङेः छाथ ए नति । 
मे पनेदेष चगल नो उरमे पदा द नाते त्‌ मातं । 
र्रित्‌ भोजा है मेरी आरात तिया जगम विस्यात ॥ 
तृ माता घनेदेव पितता मम, पितुङी मा ददी ज यड्‌। 
मा पतिकी त्‌ दूमरि तिय ई, ताते मेरी सति भई ॥ , 
नान पुत्रदी तृ निप रे, ततिं तु पुत्रवधं मरी । 
मो पत्ति ज षनदेड उनीङी, माता त्‌ सानं हरी ॥ 
या विट्‌ नाने सुनते दी. तदयं आया ई धनदेवे। 
तमरनग भी ददनाने रे, सुन खो क्न टा खेयमत ।२३॥ 
८: 
द-प नद व्र छन्द मरे रषे सुरन दद म्द ददर) 


च~ शरे न्दे तर रह दम्क "द्‌ श्त ह देः =. 
५१ 


७१९ | 
इ-तीसरे दृ मेप माता मौर माताश्य पति घनदेव मेत पिना हुमा, 
माता दत्तकाध्य तु मेपेकदी टै) 
४-पीये मेरे कति घनरैयकी वु दूषरो रो है तकारण मेती सौव ह| 
५-पोय्ये सौतक्षा पुत्र धनहेव मेय मो पुत्र हुमा उतो छो चू परेत पुत्रपदं 
६-टे मेरे रति चनरेपक्री वे माता, पवक्नारणमेरी वू सातमीषह(। 
धनदरेयके ताय एद नति । 


भयम म्रातं द फिर पैति होगये, मातरे पति हो मम तातै। 
वरुण मेरा काका है ताफे पिता मयते दादा माति !॥ 
मेरे सोतपुत्रदो तम तातमेरेमी पुत्रं भये। 
वेश्या मेरी साप तास पति, ताँ मेर सथर थये ॥ २७॥ 
भावाथ याध ~= 
धयम तोत मोर इल बेग्याक उदस्त तल उत्यत् हुवे एनराग्णवरेष 
सया मा है। 
म~दूषरे तेतमेतदिवाषुहगका इत कारणव्‌ मेतपतिदटै। 
लीनस मेत माना श वैद्या पति होने तुमरे विना मोहुवे। 
४-योग पिव छोट। मा{ वदन, मेर राहा, काह प्रिता होगेत तुमरे 
ददा बुवे। 
प~तरयवे येवा मेले लीन, नद्ध लुम पु हो एय कार्ण मते मौ गुथ पुर इषरे। 
ईष्ट ठ मेद पति, पलिकी मन्ना बते चान इहं मौत ताने वति केनेति 
मेर श्णुष्मीषय। 
श रमन्ते, एटि मके मांप। 
एक जीव्‌ मायर्मे, नति मटदरदायांप + २८॥ 
† 1) 
, नकर अवरज चत सुव वे । होय गरिरागी सुनिदरि गप । 
युनिने मय प्रिवित्रनाफटी। सुनसव श्रावक दीपना गदी ॥२९४ 
त्रत थरनेष्टश््वि वटू कर्म । ययुमगति षाय मे यम 


वेद्या संग पाव सुताप । यर्म पार नवह पार \+\ ३०४ 


-- वृदञ्जिनवाणोसंमह्‌ 
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{४१६ 
तातं श्या सैग तुम तजो । धरमधार जिनवरको भजो ॥ ` 
“पन्नालाक वकिरीवारं । अजं करत यह वारंवार ॥ २९ ॥ 
इति अरारद नाते खमा 1 । † 
१२ । बारहवा अध्याय । 
उपदेरा सेग्रह। 
१५२1 तेरहकाश्यिा चोर। 


. दोहा-जे वदपारे वामे, करहि उपद्रव जोर । 


तिनहिं देशा जराते, क काया बोर ॥९॥ 
त्यो यह तेरह का्यि, करहि पैकी हानि। 
ताते कट इनकी कथा, कटं बिरेप वसानि ॥२॥ 
जूआ आलपं शोकै भय, कथा कौतुकं कोर । 
रृपणबुदधि अज्ञानतो, भभ निद्र मेद मोर ॥२॥ 


९५ माघा चौपाई 1 


मथम कार्या जूञा जान । जम पंच वस्तु हान । 


रयेत दृटे घटे शुभ कमे । भिरे सुजा विने धनध ॥१॥ 


` दितिय कायिया आलक्तभाव । जाघु उदय्‌ नारे विवस्त्रे ॥ 


वाहिर शिथिल होय सव अंग । अंतर धमवास्नना गव ४२ 
ठग तीसरो शोक संताप । जासु उदय जिव च च्य) 
सूतक्‌ पातक चिरहेषर होय । धमंक्रिया = न्ड = , ~ 
भय चतुधं काठिया वखान । जद च्य ज = न्न्‌ + 
उर कंपे नहि फुरे उपाय । न दुय च्च, 


ठग पचम कुकथा वकवाद । नव्य = == , 





~ ~ = 


जवे जीव मगन हन नह ` न्दं ज~ 


४०४] शुट्लिाणीर 
ोतूदलं छ्टम कारिया । भरम रिलाससों दरे दिया ४ 
शपा वस्तु निरस घरिभ्यान । षिनशि जाय सत्पारथ न्नान। 
कोप कारिया दै सातमा। अग्निसमान जहां आतमा ॥ 
आपन दाहि ओरको दहै । त्य धमैरुचि रंव न रै ॥५॥ 
कृपणयुद्धि अष्टम वरपार । जापर प्रगट छोभ अधिकार ॥ 
लोभम ममता परका । ममता करे धर्म॑को नादा ॥८॥ 
नवमा ठग अन्नान अगाध । जा उदय उपज अपराध ॥ 
जो अपराध पाप ह सोय । जदां पप तरै धर्मन दोय ॥१ 
दरम कािया मरम विच्छेप । ममन अघयुभकर्मको टेप॥ 
अथयभकमं टरमतिकी खानि 1 रमति करे धर्मी हानि ॥१ 
एकादशम कोरिया नींद । जास उदय जिय यस्तु बीद। 
मन वच काय दोय जड रूप । मूड धरम क्मैवमकूप ॥११॥ 
ठग द्यादशाम अष्टमदं भार । जामे अकर रोग अधिकार ॥ 
अक्रररोग अर वरिनय विरोध 1 जरह अग्रिनय तर धर्मनिरोष 
तेरम चरम कायिया मोद । जो विवेको करे विखोद ॥ 
अपिकी मानुष तिरजंच । धर्म धारणा षरे न रंव ॥१३॥ 
दोदा-येदी तेरह करम ठग, टे रतनच्रय ीन । 
तति मारी ददा, किये तेरद तीन ॥ १४॥ 
शति तेष्ट काधि योर सतान। 
१५३। मोक्षपेटी 1 
बो 
इक समय रुचिवतनो, यर मक्खय सुनमट । 
जो ठन्न संदर ेतना, बै तुमाद्री अट ॥ ? ' 


एडिनिवण्योखपरद { ४०. 
ध खद्‌ पदादौ माप्त २ 


ए्‌ जिनवचन सुहावने, सुन चतुर यद्य ।! अस्खे रोचक 
दिक्खनो. गुरु दीनदयल्य " इस घस्मर बुव लहरर, सरि 
रहे मलय 1 इसदा मरम न जान, सो दिपद वयल \२१४ 
जितसदो गिरदा पेच, हिरदा कलमद्य 1 जिसना सैसैतिः 
परसो, सस्रे चल्मद्य " खने जिन्दादी भूमिनौ, ऊत्तान द्‌- 
स्सा \ सहज तिन्हांदा वह्नसों, चित रहं ददस्छा 1३1 जिन्दा 
इका क्रमद्‌ा, दविधा पद भस्छा 1 इक अनिष्ट जसोहना, इक 
स्यांक ्रमर्खा " तिन्ह इक न सुई, उपदेरा अहस्ा 1 वक्‌ 
कटाहे टोपना, ज्यों चदं गरल्य ४४? जिन्हां चित इत- 
वार्ता, युर वचन न स्ख ! तिन्दां आगे कथन यो, ज्यों 
कोदों ल्य ॥ वरपे पाहन युम्मिर्भेः नहिं दोय चहस्टा । बोए 
चीज न उपसं, जर्‌ जाय वहरखा " ५" वेतन इस सेसा- 
रमे, त॒ सदा इक्त्छ । अपे स्य पिदाचहे, तं अप्पा 
उत्स ॥ आपि पृम्यां गिरिगयौ, किन दित्ता रस्छा ! चिनसों 
मिलन वियोग है, तिनसों स्या तसा ॥ ६ ॥ इस दुनि 
यादी मौजसो, त्‌ गरव गहस्छा । भया भारखम परख 
ज्यो, छपर विच वल्टा ॥ स्पनैदा सुख मान तैं, अपना 
घ्र धस्टा ! फिरां भरमकी भोरमे, तं सहज दिस्य 
॥ ७1 जोग अवर ते किया, करं अवर मस्या । अंगदि- 
भृति लगाये, टीनी सृगर्स्ला । है वनवासी तें तजा, घर. 
वार मरस्छ । अपा पर न पिदानियां, सव अटी गच्छ ॥4ए 
माया मिथ्या अग्रसोव. ये तीनों सस्छा । तिहूवादी करतूत सों 


व) क 
१ 
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जियदा उर्स्छा ॥ ज्यो रुधिरादी पुद्रसं पर दीस रत्य 
रुपिरा नदि पखालिये नदिं होय उजल्टा ॥९॥ जब्र 
तैर ्नानमे, दी दठचत्छा । स॒जस बडाई छाभनो, कद 
ख्ठयस्ला ॥ तवलग, तृ स्याना नही, क्या मार कस्या । सो 
करंदा पालने, ज्यों श्रू खस्सा ॥ १०॥ किनि त जका 
साफ, फिनि प्रकरा पस्टा । भिद मकरा न्यो उरक्षिया, 
जाल उगस्टा ॥ वेति जड संयोगे तै गंका अत्ला तई 
हदावदटि आपको, टख रूप हकव्छा ॥ ११॥ जो तँ दारि 
मानियां, दवे टस्टमटल्छा। जो तूं मानि संपदा, भर दाम्‌ 
गल्ला ॥ जो तूं हआ करंकसा, अरु मोगरमत्वा। सो सप्र 
नानारूप दे, नाये पुदगल्टा ॥ १२॥ 
जो कुरूप दुरटनच्छणा, जो रूपरसला । वे मेधा मरि जोवन, 
युद्रा अरु यद्र ॥ खव मन्रौखा दींगना, गोग अरे फल। 
सोमप नानारूप ई, निद्े पृदगश्य ॥ १६३॥ जो जीरणदे 
ह्मरपटे,जो दोयं नव्य । जो मुरद्मवि मुपे, फुया अरं 
षृ 1 सो पानी अट चट, पावके जस्र | मोमवनाना 
रूपे, निदधे पुटगदयर ॥ १४॥ गक कर्म वि दुधा, व्यो 
तुदा पय 1 दद्र नन गुख्ेतमां, अघ उर पया ॥ भदयुमः 
~+ दमस्य द, दुर दविरिनो चन । षरे रिष विस्तार्य 
भटविरत जय्य ॥१५॥ पवनपररे ज्यां, मषी रिव 
ग्नो जक्दायं देतिये, चट रूप अयरला॥ प्रानी पद 
धोन म्‌, चयने र । मो सव नानारूपै, निषे पदगं 
1 १६॥ तिन रोवे विन से, ज्यो मदमत वद्या र्या 


११ ११०, कः 


` शृ्वाणोसंपा [४१ 
दी मोजसो वोरा भल ॥ कसी विनोद रै, इक 
` सेलफला । समदृष्टी सजन करै, दुहुसों दरभट्या ॥ ९७ ॥ 
जाति दुकी एक ज्यों मणि पत्यरख्छ । जटविथार संकोच 
सों, कृषिये नदि न्य ॥ उडत जलपरबाहे, ज्यो भोर घुर्हछा ! 
लों इस कर्मविपाकदे, विच ऊवा खल ॥९८॥ टहंदा अथिर 
सभाव हे, नहिं कोड अट्टा । ऊच नीच इक सम करे, कटि 
काल परलय ॥ अघ उर्‌ उर अघो, पिति उथट्पुथट्या । 
अरदद विदयारमे, स्या उपर तल्ला ॥१९॥ पाया देवरारीरं 
जया, नटनीर उल्टा । भवपूरण कर ठदि परा, फिर जल 
न्या टल्ला ॥ पुण्यपाप्विच सेद है, यह मेद न भल्ला । ज्ञान 
्रिवा निषि है, जटं मोखमहस्टा ॥ २०॥ वतनु तुता 
मो. ज्यों रोद स्ट्स््ा । पिति प्रवाण ठन्न नो भया, युरु- 
तानटुदल्टा ॥ जव घरञंतर घरगहृ. भवभीर चुट । 
परमार परषट भद. दिवराह सरस्य ॥ २१॥ सानदिवा- 
केर ऊगियो. मतिरिरिण प्रवल्टा । ह दात खंड विरैदिया, 
भेमतिमरपटल्टा ॥ सख परताप भिया, दरगनी दुस्य । 
ञंनि अगारं दञ्छिया, ज्यों तृ पटल्टा ५ २२॥ 
दोदा- 


[9 


यह सनयुर्दी देयाना. कर आतव दीदि । 

ट्दी पड मोनदी. करमक्तपाट उवादि ॥ २३॥१ 
भरयिति जिनकी घट्‌ गई. निनक्तो यर्‌ उपदे । 
कहत 'वनारनिदान याँ. मृद न नमृद्च च्य ॥ २४॥ 


चि नट पन 
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+ ‰ १५४।ज्ञानप्चीसी। 
वोदा। 

सुरनरतिरियगयोनिमे, नरकनिगोदभमंत । महामोहः 
नींदसो, सोए काट अनंत ॥ १॥ जसं ज्यरफे जोरप्‌ 
भोजनी सुचि जाय । तैस कुकरभके उदय, धर्म॑वयन 
सुद्याय ॥ २॥ छे भूख ज्वरफे गये, रचिसों ठेय अहा 
सञ्ञुभ गमे य्यभके जभे, जानै परमिचार ॥ ३॥ जते पवः 
स्रकोर्ते, जटमे उरे तरंग । लों मनसा चच मई, परिगह 
परसंग ॥४॥ जहां पवन नदिं संचरे, तदा न जर कल्छोर 
यो सव परिग्रह यागर्यो, मनसा दोय अडोड ॥ ५॥ ऽ 
काट विषधर दसै, सचि नीम चत्राय । लँ ठुम ममताः 
मदे, मगन परिषयसुग्व पाय ॥ ६॥ नीम रसन परस रट 
निर्विष तन जव दोय । मोद धँ ममता मि, भिषयन्ां 
प्रेय + यो मचद्रनीका वटे, ददि परैस ।र 
ठम मवम परे, विने परिकर धर मेख ॥ <॥ जदां अर्‌ 
दित ण ठे, येदर युदधविचार । आतमरबिनीका यदे 
„ पाट मवनट्पार ॥ ९ जयो अददा मानि नरी, मदामः 
* गमराज । लों मन तृष्णे फिरे, गने न कान अक्रान ५ 
ज्यों नर्‌ दाव उयावरे, गदि आने गज मापि। ्योयामन 
वदा करनको, निर्म च्यान ममापि ॥ ११॥ तिमिररोग्षं 
नेनर्न्यो, ख्यं मौरी जौरार्यो तुम मरां परै, मिष्या 
अरतिद्धी दोह १२१रग्फ भोपत ंजनषियि, तिपिरराग 
िटिजाय। यो मतगुद्पदेयर्ते, संदाय पैग पिला १२ 


शृहडिनवाणीखतरहे [०६ 


जसे सव याद उरे, हारावतिकी आगि! यों मायं तुम 
परे, कदां जाहुगे भागि १९४१ दीपायनसें ते वचे, जे तपसी 
निरग्रेध । तजि माया समता महो, यह सुकततिको पेथ १९५ 
व्यौ धातुके टसं, घटवढ केचनकांति 1 पापपुण्यकर यां 
भए, मूढातम वहुभांति ॥ १६ ? केचन निजगुण नरि तज, 
वान दीनके होत । वरधट्मेत्तर आतमा, सहजखभाव उदोत 
१ १७ \ पन्नापीर पकाइये, खड कनक यो होय ! लये प्रघ 
परमातमा, पुण्यपापमल सोय ॥ १८ ॥ पराके ग्रहणो, 
सूरसोम छविदीन । संगति पाय कसाधकी, सजन दोय मरीन 
॥ १९ ॥ निंवादिक वेदन करै, मल्यचश्ी बात! दुजन्‌ते 
सजन ण्‌, रहत साधके पास ॥ २० ॥ जैसे तार सदा भर, 
उरु अवि उहुभोर । तैपे आक्षवदवारसो, कमवंधको जोर ॥ 
२९॥ स्यो जल आवत भृदियि ससे सरवरपानि । तै संवरफे 
कयि, कर्मनिर्जरा जानि ॥ २२? व्या वृटीसेयोगते, पारा 
मृत होय । यों पुदगटसों ठम भिरे, आतमयक्ति समोय 
- १२३॥ मेटसखयई माजियै, पारा परधट रूप! शङ्ष्यान अभ्या- 
सतै, ददान ज्ञान अनूप ५२४५ कटि उपदेशा चनारसीः चेतनि 
अव कदु चेत ! आप बुद्चावत आपको, उदयकरनके देत १२५ 


$्ति धीश्रानपयाषी खमात्त ! 
यानतरायजीङ्ृत 
१८५ । धमपचीसा । 
दहा छंद 
मयव्यकमल रवि मिद्ध जिन, धर्मघुरंधर धीर 1 
नमू सदा जग तमदहरण, नमं भरिविध गुरु वीर ॥ »" 


५३ 


४१०} दृदजिनयाणोतंद 
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प्िध्याविषयन रत जीव । ततिं जगं भ्रमरं सदीव ॥ 
पि्िधप्रकार्‌ गहै प्रजाय । श्रीजिनधमं न नेफ़ शहा ॥ २॥ 
धमिन बहम रिरे । चौरासी र पिर रिरे परे ॥ 
दुग्वदायानटमांटि तपत । कम करे सुर भोग टदत ॥ २॥ 
अति दुरटम मानुषपरजाय 1 उत्तम घनकुलठ रोग न फाय ॥ 
द्म अवसरे ध्म न करे ! फिर यद अवसर फत को वरे 191 
नरकी देद पाय रे ! जीव । धर्मं विना पत्यु जान सदी ॥ 
अथकार धमं प्रधान! ताभिन अर्थन कामन मान ॥५॥ 
प्रधमपर्म जो करे पुनीत । चुभमंगम अवि कर प्रीत ॥ 
परियन दे म्र कारज मरे । धनर्मो चार कोने भरे॥ ६॥ 
जन्पजगम्रतक वग दोय । निर्हार जग डो सोय ॥ 
शीमिनधरपरमायनपान । कवं न रचि उपने अन्तान ॥७॥ 
जो कराई मृरग्वजनदटोय 1 ग दन्द अगून मोष ॥ 
त्या सट धर्मपदरारय स्याग । परिपयनर्मश्रिने अनुराग ॥८॥ 
गिथ्यागरट गद्धिया जो जीय) दटि पमं प्रिपयनयिनदीय ॥ 
मटर कव्यते नोट । गर्त नूर वहूोद ॥ ९॥ 
+. तानो परान । त्रिसर विषय कर्‌ धमं सुजान! ॥ 
५44२2. "7; सुन्व मोग । पूननीक टो इननोग ॥ १८॥ 
चेद्रविनानिय गजविनदेन । जम नस्मनारि वरिनकेन॥ 
यमपरिना चो मानुषे । नतिं करिये पर्ममनेट  २१॥ 
टय गयग्य पायक ब्रह टोग । मृष्ट वटूतदट वमर मनाम 
शनाअओदि राजादिय जानं । धर्म विनास्य सरमय मान॥ 


जदञिनदागोतंश्रह 


जेसे गष विना हे एक ! नीरविरीन सरोवर धूर 

ज्यों घनविन्‌ शोभित नरि मौन) धर्मविना सयो नर वितीन१ 
अरतै सदा देव अरत ! चरे गुरुपद $रुणापित्‌ ॥ 

खरे दानधमंसों मरम । न रचै तरिपय सकटनर एम ॥ १४ ॥ 
कमला चपट रहै धिर नाय । यौवन कांति जराख्पयाय ॥ 
सुत मित नारी नावर्सयोग । यद ससार सुपनका भोग ५१५ 
यर्‌ खि चित्तघर शुद्ध सुभाव 1 कीजे श्रीजिनधर्मं उपा \ 
यथाभाव जेसी गति गहे । जेसी गत तैसा सुस रहे ॥१६॥ 
जो मूरख बुद्धीकरदीन । विपयपथरत ब्रत न्ह कीन ॥ 
श्रीजिनमापित धर्मं न गहै ! जेसी गत तेसा सुख कहै 1९७) 
आरुसमंदं बुद्धि है जास । कपरी मगनपिपयसठ तास ॥ 
कायरता सि परगुण टक ! सो तिथैचजोन रहि सकै ९८१ 
आरतरोद्रध्यान नित करै । कोधादिक मच्छरता धरे ॥ 
हिंसक वैरभाव अनुसर । मो पापि्ट नरकगति परे ॥ १२१ 
कपरहीन करुणा चितमादिं । ध्य उपा मे नाहि ॥ 
भक्तिवेन युणवेन ज॒ कोय ) मरट सुभव सुमानुष होय ।२०। 
भरीजिनवचनमगन तेपर्रान । जनपुने द पान्राह दानि 
रहं निरंतर विपयउदाम । माही टह सुरग आकाम ॥ २१॥ 
माचुपञाने अंनङी पाय । मन जिनवचन विषय विमरय ॥ 
गह्‌ महात्रेत दुद्धर वीर । जुङ्कष्यानधिर टह रिव धीर । 
धमकर सुख होय अपार । पाप करते ट्व विविधप्रकार ॥ 
वाख्युपाट कदं मव नारि । इष्टहोय सों अवधारि ॥२३॥ 
श्रीनिनधमं भकतिदातार । हिमाकमं वड्‌ ससार ॥ 


{७११ 
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१२४१ ज्ञाता जीवनमुक्त दै, एफ देश यद घात) ष्यान अगर 
बरिनकर्मेवन, जडेन शिव ्चिमि जात।॥ २५॥ दण कां 
अभिर जख, मुख दीते नरि कोय।मन निर्भर विएप्रिन भे, 
आप दरदक्यां दोप ॥२६॥ भादिनाय केवरलनो, सह 
व तप ठान । मोई पायो भरतजी, एक मुद्र ज्ञान ॥२५॥ 
गग रोषर्मकयरे, नयके भेद्‌ परिकरय । रोषभाव परिटनाप 
त्र, तव मुव चोय अनय ॥ २८॥ राण पिर दुमैदम/ 
दोप रप परिणाम । रामी जगकरे मूमिया, वेरागी शिवपपि 
॥ २९॥ एक मवि द दिरणके, मूख्लगेतृण माय ।पषमवि 
मनागके जीवि यायिन अपाय ॥३०॥ प्रिप्रिधनाकके जी 
बटर दरीमन द जगमा । णक कलु चह नदी, ए नने कषु 
नाट ।॥२१॥ नगत अनादि अनेनदै, मुरि अनादि अनन 
सीव अनादि अनेनद्ै, कम दुत्रिपि गुन मेन ॥3२॥ 
मवद्ेक्रम अनादिके कमं नव्यो अन्न। कर्म अनन्त 
प्भव्यद्त तीनकाट भटृकत॥ ३३ ॥ दष्टा पथ्य ज्न गन्व 
मुत पचा ताते केव! वोट दृधे दज नापृदद माष 
३२४जानतिमोनीददे, तामातरमा जीप ।नोदनै 
रजीरदरे जपे जीव मदीर "3८ ॥ तात प्रताये ति 
न्ने स्विनिदिषय वद । निगिपिया यप्र दत विषयी ताना 
नि वृत जीव श्रदानमो हन उणम्व दयाय तपनि 
स्िपिमोमोप्रद्र. यद्र वान पृमदाय । वृद्टन यनन णा 
वी कयमद द । कय वेष्या निन नार्मद कषन जा 
५5८ पयन्यद्टमे वितर प्राग्ने वयन्ते द्य) 


दद्‌ (1 





2 ॥ 
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भाप वेष्यो निजसों समक्ष, त्याग करे शिव दोय ॥ ३९॥ 
यथा भूपको देखके, ठर रीतिको जान 1 तब धन जभिखषी 
पुरुष, सेवा करे प्रधान ॥ ४० ॥ तथा जीव सरधान्‌ कर 
जाने गुण परजाय । सेवे शिव धन आश धर, समता सो मिरु 
जाय ॥ ७१ ॥ तीन मेद ग्यवदहारसो, सर्वं जीव सब ठम । 
श्रीअरहस्त परमासा, निश्चय वेतनराम ॥४२॥ इणुर देव 
कुधर्म रति, अरुद्ध सच ठर । हित अनित सरथ नरी, 
मूटनम शरम ॥ ४३ ॥ ताप आप पर पर रसे, देय उपदे 
ज्ञान ! अव तो देरात्रती महा, व्रती सवै मतिमान ॥ ४४॥ 
जा पदमे सव पद ठ्से, दरपन ज्यो अविकार । सकट निकर 
परमात्मा, नियनिरंजन सार \ ४५ वहिरात्मके भाव तज, 
अन्तरतम होय । परमा ध्यवि सदा, परमातम सो होय 
॥४६॥ वृद उदधि मिट देत दधि, वीती फएरश प्रकाश यों 
परमातम होन हे. परमात्म अभ्याम ॥ ०७॥ सव आगमने 
सार ज्यां. सव साधनक्रो घव । जाको पूजज्न््रसो,सोहम 
पायो देष ॥ ४८ ॥ मोहं मों निन जपे, पूना आगम मार । 
सतमगतिम वठना, यह कर उपहार ॥४२॥ अष्याल्‌- 
पचारिका. मादि क्ह्यानजा मार । यानन नादिर रह, 
सव ममार असार ॥ ५०॥ इति अभ्याःमपंचासिका । 
१५५ । गुदासवर्तासी । 
दोदा-नमस्कार जिनदेवका. क्रं दृष्ट करजोर । यवा 
बतीसी सुरस मे. कटु अरिनदल मोर ॥ १ ॥ आनम सुज 
सयुर वचन, पदत रहे दिन रेन । करत काज अघरीतिके. यद 
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अवरज ठसि नेन ॥ २॥ सयुर पट़रवे प्रम्सो, यह पठत मः 
खम) धरे पटजो नासे, सव हि अकारथ जाय ॥३। 
यौपाः। 
सुवा पटाया सुगर भनाय। करम वनि जिन जहो भाय 
मठे नरे कय न जाह । छोभे नरिनिपे चुग। न साहु ॥४। 
दुन मोददगाफे काज । वापी नटनी तठ धर नाज तुः 
जिन वैद हु सुवा सुजान । नाज विषयसुख खि तिषा 
॥ ५॥ जोवेट्तो पएक्ररिन रदियो।जो पकरोतोद् 
जिन गदियो ॥ जो दद्‌ गद्य तो उटटि नजद्यो। जो रटे 
तो तजि मजि घट्यो ॥६॥ इदपिष समा पदायो नित । यट 
पद्विफ मयो प्रियित्त ॥ पदृतरदे निगिदिन ये वेन । सुनती 
सव प्रानी बेन ॥७॥ ढक दिन मुव आई मने, गुर संगततः 
भम गये वने ॥ यनमें द्टोभनदिन अनि यनी । दजन 
दगाक्रा ननी ॥८॥ ना तर वरिपयभाग अनपे । मुरं जाग 
येमुः । उतर व्रिषयनृमनङे कान। वेट नदि परिम 
राज ०.४ चरम नटन जते) व्रिपयम्वाद्‌ मद्य्रकयो 
, नय ॥ द्रक्ननंगे द्टि गव भाव । नरमुद्ी उपर मयेषु 
12०॥ नद्िनी टद प्रकरे पुनि रदे । मुरव्त दवन नना कट 
कारननदां दरद्यवनदाग नवटनी प्रकर्टि कण्ट पुक्नर्‌ 1१४ 
पटनग्दरे मुक मववेन। जन द्ितिङन रन्ध पूनम 
वनये उद्र निज नाद्र । जाद नो मू मुगा निन सगु ॥१ 
न्मी दिन सद्यो नीरा जाट तो नदांनवेगु वाद्‌ ॥ 
चेटोतोद्ट्‌जिनगदो1जोद्रगद्येतोषदणिनिरदा॥ ष्य 


कउनदाप्तेगष्ट {५१७ 
ग~~ 


जो पकरो नो गान गयो । जो तुम खायो तो उलट न जवो ॥ 
जो उट्यो नो तज भज पदयो 1 इतरी सील हदयमे ररिो 
॥१४॥ एम चचन्‌ परटन पुन रै । रोम नङनि तज भव्यो न 
चरं ५ आयो दुन दुर्गतिरूप। पक सुरया सुंदर मूपा 
टारे दुखके जाटम्ार । सो दुख कहत न आवे पार ॥ मूख 
पवान्‌ वह सेकट्‌ नहं ! पवस परयो मद्य दुख लद ॥९६॥ सुव- 
टकी सुधि इुपि मव गह 1 यट तो वात्र जार कटु भई जाव 
पग्यो दुग्बसागरमाहिं ! जव इतते कितक्नो भन जादि ॥९७॥ 
केतो ट गपो इह ठेर । सुद चियमे यानी ओर ॥ यद 
दुग जाट कटं दिह भांति । एनी मनमे उपजी स्वाति ॥२८॥ 
रान दिना प्रमु सुमरन डरे । पाप जाट काटन वित द्रं ॥ क्रम 
परम करे काव्यो जप जाट । नुमगन फल भयो दीनदयार ५१९॥ 
अवरन्न नज जाड। नौ नटनीपर वैठन खां 
पपा दाइ मत्या ननङ्रे। नञ दजन दुर्गानि जजार ॥२ना 


टरम दारि ॥ तित 


गदा ४ 
स्ड् मापृ मह्य पनिगाप । दरददाना दत सनाय ॥२१ दृह्‌ 
¢ त ध हि ८ ~ श्ट गर, 
समार उमदने न्त्य ' चाम्र चन्न न्वा नः पदन र्ट मुम 
पनं उथ्रार्‌। नारे न न" ३; रनर ॥ == "दमं 
नरिनर दद्या डाय दप्यन्डःद म च्टन्य असि । पररह 
स दर्मनि न स नन 
नन दुनानि एन । नाम दन्द ञ्= = = दुय 
भ्न न ~ 
ङ्न न जदि वय । नतव तनन स्न र्स्द 
५: ~ ड >~ = 
चास्य स्यु द! पह = गह [3 त््यन्दः <: ज \; दं <न 
=, ~ = ल ~~ 5 > र: 
तानदनेदी मह) = मनिरन्न यने सह ८ नच र 
स छ 
५ ढै 
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दियेर्मकार । ये रु सि तारनदार ॥ २५ ॥ मं शट कि 
करम वनमादिं । एते यरु कटं पाये नारिं ॥ अव मोहि पुष 
उदे कषु मयो ! सचि गुरुको दरौन ख्यो ॥२६॥ गुर स्व॒तिका 
वारंवार । सुर्भिरे सुवट। दियेमञ्चार ॥ स॒मरत आप पापमन 
गयो । घटके पर खुल सम्यक्‌ थयो ॥२७॥ समङ्षित दोत टी 
सव वात । यह भँ यह परदरभ्य विरात ॥ वेतनके ुण निज 
महिं धरे ! पुदरढ रागादिक परिहरे ५२८॥ आप मगन अफे 
गुणमाह । जन्म मरण भय जिनको नाहि ॥ सिद समान निदः 
रत दि । कमं कठेक सवदि तज दिये ॥२९॥ ५०५ 
मादिं जगदीश । दुहपद एक विराजत ईश ॥ इृदविषि सुयो 
ध्यावत ध्यान । दिन दिन प्रति प्रगटत कस्यान ॥३० भु 
क्रम रिवपद जियको भयो। सुख अनत षिरसत नित नयो ॥ 
सतसंगति सवको सुख देय । जो क्ट दिये ज्ञान परेथ॥२॥ 
केवरिपद आत्तम अनुभूत । षट षट राजत ज्ञान जूत ॥ सुख 
अमत विर जिय सोय । जरे निजपद परगट शोष ॥२२॥ 
सबावत्तीसी सनहु जान । निजुपद प्रगटत परम निधान ॥ 
सुख अनेत विलसहु व नित्त। भेयाकी' विनती धर वित्त।३२ 
सेवत सत्रह तेपनमार्ि । असििन पहले पश्च कदा्दि + दरीं 
दरों दिद परश्नारा । गुर संगत्तिते रिवञलभाप्त ॥ २४॥ 
१५८1 सप्रविसनके चीवोले ।. 
„ , , . सात्र गसिनदोहा! , 
`; सातविस्न जग्मे रे, इरा इन्दका संग! 
.. “ -जि कै दिर चढ जोत दै कें दिवित रंग ॥ 


श्टड्िनराप्यसंपरदं 


कें दिखावत रंग सेगर्मे, नफ़ा नदीं सुन भाई । 
अपना तन धन धर्म युमाै, जग वदनामी छाई ॥ 
तात मात सुत नारी छोड, मोन ख्गाबे भाई 1 
हाय हाय किस नीच जीवने, इनी चार चलाई ॥ 


{४१६ 


चार्मं सव जग आया, स्याल्मे जन्म गमाया 1 

पाप कर मरक सिघाया, बहुत पीडे पछताया 

विसनकी सुनो कहानी, कदी जसं जिनवानी ! । 
तज्या जिन्ने विसन जिने्र तिनकी शिक्षा मानी ॥ १॥ 


(१) उुदेरनविखन 1 
जुआ सेर जगतमें, हुआ सुप्त बदनाम । 
मजा नहीं इस काम, संजावार वसु जाम ॥ 
सजावार षु जाम षाम, आराम कभी नर्हि एता। 
फिकरमंद्‌ मतिअध वक्तपर, खानेको नहिं जाता " 
सेग जुआरी कई रेगका, ठंग देख घयराता । 
मारपीट वहं मार खायकरः तो भी नदीं टजाता ॥ - 


, लाज च्वारीके नादी, दया नाहं मनके माहीं । 
सदय नहि कहं कदादी, राञ्यका चौरं सदाही " 
पांडयुत खेट करिया था, नारका दावदियाथा। 
' तजा जिन्दोने च॒आ जिनेचर तिन सब सुक्च लिया था ५२१ 


(ॐ मंमघ्षरडिसन । 
भासत चास पर खरक, चाहे सकट दान ! .. 
स नारकर द्योत ह, मास मच्च टुखदाच ॥ _ 
मांस मद्य टुखदान खानक चात सुनतत धिन यवि. 


= 


४२५] वुषथिनवाण 
रहर कपिं काय दाय पञ दीन वडा धवराे ॥ 
बैकसुर पञ्युमांसलाठची तनमे छरी चले 
यडे निदैयी जीव जगते, आमिपभोजन खाये 


मड 


भवना हिरदे खोरी, शँककर आमिस वोर । 
मनुष भी राक्षस जोरी, षरे शिर अघकी पोटी ॥ 
मांसका नाम न ठेना, अप्तनके छायक र ना। 


मांस असनको याग जिनेश्वर जगम कीरति लेना ॥३ 


(३) मदिरसेवमवरिसन । 
जितने नरो ज्होन, सभी विनाश ज्ञान 1 
तिनमें मदिरा अतिरी, सदी गमावे प्रान ॥ 
सही गमा भरन ज्ञानका, नाम न रहने प । 
मदिरा पीक मुप होराम, कवहं नादि रावे ॥ 
जननी भगिनी नार न जाने, मदमातुर दो जावे । 
अति वेहोरा पडा दुख मुगते, मूरख प्रान गमि ॥ 


भान बहु जीवन खोया, जादवां वेरा इवोया। 
ऋपीको कोष जगाया, दारिका दाह कराया ॥ 
तच्छकी कोन कदानी, वो की काटनिदानिी । 
याते मदिरा याग जिने क क्ये धर्म सुखपानी ॥ ४॥ 
ष्ट) परित्तन 
अपने अपने प्रानकी, सभी मनै खैर। 
दाय सिकारी बनविपे, पञ मारे विन बैर ॥ 
पद्य मार बिन रैर सैरकी दया दिये नर्द खै 


५०००५ 


२ बहाजनवाणी्तप्रह 
व 1 ~ 


शीत घाम सव सहे वनीमे, भोजन भी नर्हि पावै ॥ 
नाम भजन हरनाम यागे, मार मार युख गावे । ` 
कायर कूर रंग अंगम, भारी वोट ङगादे ॥ 


ड । 


चोटमें हिरन सताया, दयाका नाम मिटाया 1 
भगेके पीठे धाया, वीरा नाम ठ्जाया ॥ 
मृगीपर हाथ चाया, व॒या क्त्री कुदखाया । 


; दगेतिपेय शिकार त्यागकर, यदी जिनेश्वर गाया ॥ ५ ॥ 
(५) चौरी पिखन । 


भ्रानेमि प्यारी गिने घनदौरत सेसार । 

यके कारन नरपती, हाय गहै तल्वार्‌ 
हाथ गहै तछ्यार समरमे, सूरवीर शिर देते । 
नदसागर तिर जांय वणिकं हिर वदी आपदा ठेते ॥ 
कठिन कठिनकर लछमी जोड, सहँ सभी दुख जेते । 
हाय हाय ताको ठगता कर महज बौर कर ठेते ॥ 


भ्क्दध । 
, वचौरकां राजा मारे. मजा दे देरानिकारे । 
लोग सवी दुनकारेः बडी वदारमी धारे ॥ 
भूल मति चौरी करिया. चौरमंगतिमे इरियो । 
इरियो जगतमन्नार जिनेश्वर चौरी कवहुं न ङरियो ॥ ६१ 


(६) देश्या सघनश्वक्षन , 


(र 


नीवनङी सेगने रहे. करे नीच मव काम । 
मूरखजन फँमि जात ३. दख उ जरो चाम ॥ 
देख उजरो चाम दामङी, स्वातिर्‌ धरम गमावे । 


४२५1 ॥ , जनाना | 
ऊच नीचका स्यार कर ना, सवको अंग र्गदि ॥ 
जगकी शूट जानि गनिकाको, मूरख मन रलवतरे 1: 
हा धिकं धिक्‌ एेसे जीवनको, गनिका सेग रपि ॥ .. 

ड] 

गे जव गनिका प्यारी, बुद्धि नशि जाय अगारी । 

करोढपति होय भिखारी, कर्मगति ररे न यारी ॥ 

मूल मति यारी कियो, देद दुरति उरि! 

तजि गनिकाको नेद जिमेशर धमेकिपे मन धरियो ॥ ७॥ 

(७) पर्सीसेवनविस्षने 1 
ऊटकठंकदायक सदा, परकामिनिको प्यार । 
मूरखमनके हतनको, सृगनेनी तलवार ॥ 

सरगनैनी तरबार फठेजा, आरपार हो जावे । 
टगकंयाक्ष सर चोट छगै तव, ओट न कोई आवै ॥ 
ऊपर घाप प्रगट नहि दले, मनदी मन प्ररतावे । 
खानपान गृहवाक्ष खासका, मजा हाथसे जावि | 


भषु॥ 
जानक रान गमा, भेद कहू न वताय । 
दिवसं निद्रा अवि, खुपनमे नार रखा ॥ 
“ वृथाक्यो जी ल्वा, टिखी विधिने सोड़ पते ॥ 
द्वकपतीसे रंक भये नर्‌, तेरी कोन च्यव ॥ ८॥ 
५ {ति सतिन धीदोला । 
अथ एत कपि श्त । 


१५६ । उपदेश वारहखडी) 
दोदा-पथम नगं अररतक्न, नमरं सिद्ध आचार । 
उपाष्याय सव साघु, नपर पच पर्कार ५१५ 





; शदद्धिनवाण्यीसंञ्द 


भजन कर श्रीजादिको, अंत नाप्‌ महादीर । 

तीर्थकर चउवीसकोः नम्‌ ध्यान ध्र धीरं १२॥ 

भिनघुनिते ानी खिरीः प्रगट भई ससार 1 

नमस्कार ताङ्कं करू, इक वित इकमन धार ॥ ३ \ 

ता रानीके सुनतदी, बल्यो परम अ्नैद । 

` भई सुरति कडु कहन की, वारखडीफे डद ॥ 
वारखडीके छद्‌ वनाऊ यह मेरे मन आई । सैन पुराण 

वखानी बानी, सो मेने युन ई ।॥ शुर्परसाद भविजनकी 
सेगति, यह उपजी चतुराई 1 सूरत कै उदि रै थोरी, शरी 
जिननाम सहाई 119॥ कका करत सदा पिस्यो, जामन मरन 
अनेक! ठ्ख चौरासी जोनिमे, काज च सुधरयो एक 
काज न सुध्यो एक दिवाना, तं ञ्चुभ जुम्‌ कमाया । तेरी 
भलि तोहि दुखदाई, वहुतेरा समन्नाया । भटकत फिरियो 
चहं गतिभीत्तर काट अनादि गमाया । सूरत सतय॒रं सीख 
न मानी तातं जग मरमाया ॥ ५) ख्क्सा सवी मत 
ख्खो, सेसारी सुखजान । यह सुख, टुखक्ना मल रै, 
सतगुरु कटी वखान ॥ सतगुरु कटी बवस्रान जान यह, 
त्‌ मति होय अयाना  विनाय्ीक्‌ सुख इन इद्रिनका, तं मीग 
` करि जाना ॥ वह सुव जानि खानि है दुखरी, त्‌ स्या भरम 
मृल्ना । मूरत पडनावेगा तवी. दोय नरक जत थाना 11६॥ 
गर्गा युर निरमेयको. मनत्रानी मुख मान । अवर विकार 
सवे तजो. ह भिगना मन राख ।॥ यह्‌ चिरता मनरासि 
चाखि रस. जो अपना सुख चाह । अवर मवरं जंनाट दर्‌ 


[४२ 


५ शुादनवाणो धमय 


फरि ये बाति अवगाह ॥ पं द्ीवस करि अपनी कर्मभूत 
को दाद । सूरत वेत्त अनेत दोय मति, अवसर वीता जा 
1 ७ ॥ षग्धा धाट सुषम, नव लगी है आय । जो अके 
येतं नदी, तो गदरा गोता सख्य ) गिरा मोत। खाप जाय 
तव फोन निकातनहारा । समय पाय मानुपगति पाई, अज 
नादि भारा ॥ यार वार समक्नाऊं वेतन मानो फा हमारा 
स्रत कदी पुकार य॒रूने, यों हो है निम्तारा ॥८॥ नना 
नाता जगतेर्म, निज खारय सत्रकोय। आन गहि जिसदिन 
परे, कोर न सगाती दोय ॥ कोउन मैगाती मगानमायी 
त्रिप्नदिन शमठ सतपि । सव परिवार अण्न स्वारथका, पैर 
काम नअवे॥ भ्ठ मदमे छकरिरणो दै, मे परकर पिले 
छर समति दोप मत वोद्य, अयम वीना नारे ॥९॥ चां 
यवट प्रिकृटमन, निम मनक वमिम्‌ । नवम मन प्रभ 
प्रनदी, काजन दोय निदान ॥ कान नद्य निदानं जान 
यद, वय नाटी मनने । शचूद्टरी ष्य वोगमन, त द्नद्य 
मयोवरण॥ गदो अगर ८. नष्ट अनिष्ि , 
वेगा मरून निगदित; - द्र + द्यति 


-रण्डवयाब्दरमः : ~ मानाग् 
। टर नदी, 41444 ४; -.+ ॥ ध 
नाच जाट (4 

{ ` ध ^ ` 

ह, १९> ५ ् १ -, 

न्राप्न्‌ * - ् 


{ष्धान 


[अ 


४२१} एहज्िनयागोसंभ्ष 


॥ १६ ॥ इडा डिग मति जाय त्‌, अहिग होय पद सापि। 
दत्ता करि परिणामकी, जो सुख रर पमापि जो इख 
हे समापि ग्यापित्तन अणा सोजो भाई । सिद्धरूप 
तेरे घट अंतर, कदां दंठने जाई ॥ जड पुद्रलको भिन्न 
जान तृ, मि करम दुखदाईं । सूरत आप आपमें सै, यद्‌ 
सतेयुर फरमाहं ।} १७॥ ह्म टोरी छोडदे, दिग इनफे मत 
जाय । छुयुरु छृदेव छक्नानको, तू मति चित्त रगाय ॥ तृ मति 
वित्त खगाय भव तजि कुरुर कुरेव कुङ्गानी । ये तें दुर 
गति दिस्य, सोदुखमूलनिकानी ॥ इनतें काज एक नि 
सुरे, करम भरमफे दानी 1 मूरत ननि मिपरीत इन्दी 
सतगुरु आप यखानी ॥१८॥ णण्णा रण पेता करो, संवरराघ्र 
समार । कर्मरूप ये अरि वरदे, निनि ताकरिफरि मार॥ 
तिनि ताकि करि मार, निवागो कर्मस्य अरिमो। दै 
अनादिके ये दुखदाई. तेरी जानि प्रिगो ॥ नागयण प्रति 
दरि हर चक्री, यिं वचेन को ! मरन व्ानमुमर जव जागे, 
त्तिन द्नको जड मोह ४ ०९॥ नत्तानननेरानदी, ज्र 
ग्ब्यो लुमाय। तति तोर तनके, नादि फटा पनिपराय॥ 
तदि कदर पतियाय पय सुख, दं र्यो याको णमी । दिन 
मर टिनकमे उपै, दोय जगते हामी ॥ याक मग षै ट 
., ५१ मदटुख शमी । सूरत भिन्ने जान उम ननको र्मा 
“` उदामी 1२० ॥ यस्या धिरपदको वै, यो विग्गदनर्टि 

. " पिरता करि परिणाय्की विरयद पमे माप ॥ यिम 

ˆ रप्रोयदोयघ्रुद ^ + ५ मानव्यानको 


ओ ` 


= शुहच्निय्ाणोसपष 
॥ १६ ॥ इडा डिग मति जाय तू, अडिग दोय पद साि। 
हता करि परिणामकी, जो सुख कद माथि ॥ जो सुख 
खद समाधि व्याधितन अणा सजो भाई 1 पिदर्प 
तेरे धर अंतर, कदां देने जाई ॥ जड पुद्रलको भिन्न 
जान तू, मिटे करम दुखदाई । सूरत आप आपे सापे, यह 
सतगुरु फएरमा ॥ १७॥ द ठोरी छोडदे, दिग इनके मत 
जाय । यरु फेदेव क्ञानको, तू मति चित्त सगाय ॥ त्‌ मति 
चित्त खगाय भाव तजि कुर कुदेव उ्नानी । ये तों दर 
गति दखल, सोटुखमूरनिगानी ॥ इनत काज एक नरह 
सुधर, करम भरमके दानी । सूरत तजि गिपरीत हर्दो, 
सतय आप थखानी ॥१८॥ णण्णा रण दा करो, संयरशस 
सैभार। कर्मरूप ये अरि वंडे, तिनि ताकिकरि मार ॥ 
तिनि ताकि करि मार, निवारो कर्मरूप अरिसो। र 
अनादिके ये टुखदाई, तेरी जाति विगोई ॥ नारायण प्रति 
दरि दर चक्री, याते वने न कोई । सूरत प्नानसुमर जव जगि, 
तिन इनकी जड खो ॥ १९॥ तत्ता तन तेरा नदी, नाम 
र्यो दमाय । तांता तोर तनके, तदि का पतियाय ॥ 
ताटि का पतियायर पाय सुसर, दे रद्यो याक्रे यासी । च्िनर्म 
मरे दिनके उपे, दोय जगत दमी ॥ यके सग वटे टू 
ममतापरे मदादुख रमी । सरत भिन्न जान इम तनो याम्‌ 
रदो उदासी ॥ २०॥ यत्या यिरषदको वहै, यो पिरद नर्द 
दोय । धिरत्ता करि परिणायकी धिरपद्‌ परमे मोप ॥ चिर 
एद्‌ परमे सोय होय छु, गनिवारनर्सो च्छे । स्रानप्यानफो 
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क्रे होरा, कमे जरीको ष्ट ॥ यद्‌ जगना अनादिका- 
लका सो एेसी विधि ट्टे । सूरत धिरपदको तो परसे, रिब- 
पुरके सुख ट्टे ॥ २९ ॥ दद्य द्व ची करे, प्रगट जगत्तके 
माहि । अब्र दरव सव खेट हैः ज्ञानी माने नारिं " ज्ञानी 
माने नाहि दरव पे, जो रतननको जनि । मारी भूमि शेटकी 
जो धेनि, जगम प्रगट वखाने ॥ पुटट जीव धरम अरु अध- 
रम काट अकरा प्रमान } सुरत इन दरवनकी चरवा, ज्ञानी 
मिन चखाने ॥ २२॥ धधया ष्यान जु जगते, प्रगट कटे है 
स्यार 1 आत सोदर धर्मसु शुक, जिनमत कद विचार ॥ जिन 
मत कहे व्रिवार्‌ वार ये, ध्यान जगत्तके मारीं \ आरत रौद्र 
अ्युभके दाता, इनत ्ुभगति नाहीं ॥ धर्मष्यानके जे नर 
धारकं युम सुख होत सदादी । सूरत ॒कर्ष्यानके करता, 
ते दिवुरको जाई ॥ २३ \ नन्ना नारो करम जव, नेह करै 
निजमारि । नकी क्ख ज्ञ जगत, नेह करे चिन्‌ सारि ॥ 
नेह केर छिन नारिं जगते, आपा नारि फंस । ज्यो पानीमिं 
रर कमरतउ, जट मेद न पै ॥ ञ्युम अरु अञ्युभे एक्से 
दोनो, रीत्रै ना परत्वे । सूरत भिन र्खे एसी विध, करम 
कदा टिग आपे ॥ २४ ॥ पप्या प्रभु अपना खख, परसगति 
दे छोर । परसंगति आखव वै, देय करम स्ञकन्चोर ॥ देय 
करम च्रकद्नोर जरिकरि, फिर निकसन नहिं दोह 1 आघ 
` वेधपरी है वेर, खगौ उपाय न को ॥ यतति प्रीति करो सेब 

रमो, हित करके दिल जोई । मूरत मेवरङ्नो आदरिये,. कमं 


> श्वृोया मम 
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निर्जरा होई ॥ २५ फप्का पत्यो ही रर, फोकट देम 
भूल । फांसी पडी अनादिकी, करि तोडनको संर ॥ क 
तोडनको घल भू मति, दाव भटो तैं पायो ! ममते प्रमे 
भयसागरसो, मानुषगरतिमे आयो ॥ यादी गतिं भये 
तीर, केवल सान उपायो । सूरत जानि भूठ मति नू, 
यद सतगुरु एरमायो ॥ २६॥ म्बा विसन कमिष्न दै, 
तरिखनवेग तू याग । वसकरि पाचों दद्रियनि, शुम फारज- 
फो खग ॥ घ्रुभकारजकफो ठग याग नर, बिन सात पे 
भारी । जूभा भामिष सुरापान अर, आचटक दुखकारी 
परथनयोी अस्वेद्य, व्याग कगे परनारी ॥ परत हष 
भव मुख पवि, परमव सख अधिकारी ॥२७॥ म्भा 
मूत्यो दी छनि, मरम्यो महा मिध्यात। मेदं न पयो ्ननफो 
तातं भावत जात ॥ वर्तिं आवत जान बति सुने, मेद्तान नरि 
पाया। फोधटेमानदोम भर पाया, न्मी नद्‌ रगापा॥ 
परमारयक्री हीति न जानी, म्वारय दस मृ्रया । चन मेदः 
हान जञ जाना, तवर मिथ्यान भिदयाया ॥ २८ ॥ मम्मा मनि 
निनी मदी, निनमद्कीनो दृर। सतवार ममुर््रनर्, 
निनङ्नो नारम्‌ ॥ निनक्र नाटि महर्‌ दर हे,कृममी 
छ्यति ग्रिदेरि। तिन्‌ कृगुरनि निनो ममुमापि.पद्णि मः 
दपि दारं ॥ पृण्यपपकनो मेद म्‌ जने, मीय भनाटकमा। 
सूग्तने मर्‌ दे हमेगनि, द्िमपरिव जाट उना ५ २५॥ 
° ५ अयन एयो वृतेः दोय अदान । यट ममनार्मा 


। हा 
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.जगतरमे, तिनको नारि सुवे । सरतत सो सजन मो भकै, 
.जो शिवपंय वतव ॥३४॥ खक्खा सुक निवारि, सिमा- 
भावचितलाय । खुठे कपार अभ्यास, सिरे करम दखदूष 
खिरे करम हखदाय जाय पड, खिपराभाव चितव्यव । हेव 
अभ्यास तास मव्रिजनको), ज्ञानी ज्ञान जगे ॥ सदा मगन 
हे अपने मनम, रीन्च आप सुख पावै! सूरत सोर मिन सवनत, 
सो आतमदित द्यवे ॥ ३५ ॥ सस्पा सो स्याना सदा, सुय 
सीख सुन ठे८। सदा रहै संतोपसों, सो साधू रसिलेद ॥ 
सो साधू लसि गेम, जो सेतोप विचार । सीख वात है 
जो संसारी, तिनको नदीं निहि ॥ सकटप विकटप जगकं 
जितने, तिन दुसमनको दारे । सूरत सो साधू जन रेषा, 
दिवपुर वेग पिषोरे ॥ ३६॥ दाहा हृ कर रद्यो, है परवति 
दुख पाय } क्यो न आप वश हजिये, दोप परम सुखदाय ॥ 
होय परम सुखदाय पाय पद, अनरूपी अविनाशी । केवरन्नान 
द्र जई केवर, सिद्धपुरी सुखगश्ची ॥ आगे करम धिपवि 
तिनके, आये थन परकासी । सरत सिद्ध महा सुख प, 
काट अनंता पासी ॥ २७ ॥ टद्टा लेक परमपद, लखो गये 
निवन । टोकशिखर ऊपर चदे, छियो सिद. शिवथन ॥ 
लियो सिदध शिवयान आन सि सोई सिद्ध कडाये । दरीन 
ज्ञान चरन युन तीनों, तिन रिषपुर पहुवाये ॥ जो जो दरते 
सो सो भासे आप अचट ठदराये । सूरत सिद्ध कदेपेते य॒र 
जिनयुरानमे गाये ॥३८॥ क्षा रश्मी जो दे, युन ठक्षण- 
* कोयेवे। लै सुलक्षन एरव्कर, तवे कृरक्षणये ॥ तजे 


वृटसिनवाणो द्‌ {एष 


रुच्छन्‌ येव भेव रुखि सिद्धरूपको ध्यव 1 अरहत सिध 
आचाय उपाध्याय साधन सीस नवै ॥ जिनमत धमं देव 
शुरु व्यासे, यह दिटता मन रष । सुरत यह परतीत धरै 
मन, सो सम्यकपद पावै ॥ ३९ ॥ सम्यक्पदको जो रुह, केरे 
वैनयुरं प्रीत । देव धरम युरं ज्ञानको, परसि गहै निजरीत ¶ 
1४०) वारखडी हितसों की, नहिं युनियनकी रीष । दोहे 
तौ चारीस है, छेद करे छती स ॥ ४९ ॥ 


दति धीषुप्तकचिष्ठन पार्वहौ समाप्ता [४३ 


१३.। तेरहवां अध्याय 
फुटकर संग्रह । 
१६० । क्हदट्ला ! 


( खर्गीय प° दीलत्रामजो शत ) 
सोष्ा। 


तीन मुबनमें सार, वीतराग लिज्ञानता । 
शिवखरूप रिवकार, नमो त्रियोग सम्दारिदि ॥ 
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जे चरिुवनमे जीव अनंत । खस चाहं दुखतें भयवंत ॥ 
ततिं दखहारी सुखकारि ! कहं सीख गुरु करुणा धारि ॥२॥ 
ताहि सुनो भवि मन धिर आन । जो चाहो अपनो कटान ॥ 
मोह महामद पियो अनादि । भूलि आपको मरमत वादि ५ 
२५ तास प्रमनकी ह वहु कथा । पे कडु कहु कदी सुनि जथा 
कार अनत निमोदमद्चर ! रीयो एकेद्िय-तन धार ॥४॥ 
एकं खाममे अदर वार । जन्म्वो मत्व भस्वो दृ्तभार ॥ 


(1) ५८ नार्य 
॥ि ~~ 


निकसि भूमि जट पावक भयो 1 पवन परतेक वनस्पति यं 
५॥ दुभ रहि ज्यों ंतामणी । यो परजाय खुदी 9 
तणी ॥ ठट पिषीलि अलि आदि शरीर । धर धर मः 
सरी वहु पीर ॥ ६ ॥ कवं पर्द्रिय पयु भयो । मन! 
निपट अज्ञानी थयो ॥ पिंहादिक सैनी है दूर । निवट। 
हति खाये भूर्‌ ॥ ७1 कवहूं आप भयो वल्दीन । सक 
करि खायो अतिदीन ॥ छेदन भेदन भूख पियास । भारव 
हिम आतप रास ५॥८॥ वध बन आदिकं दख घने क 
जीते जात न भने ॥ अति संञ्रा्यकतें मस्यो । घोर 
सागरम परयो ॥ ९॥ तहां भूमि प्रसत दुख इस्यो। व 
सदस उस तन तिस्यो १ तहां राधरोणित वाहिनी ! ङ 
कलकटित देह दाहिनी ॥ १०॥ सेमरतस्जत दरअसिपः 
असि ज्यों देह विदारं तत ॥ मेरु ममान लोह गहिजाः 
देसी शीत उष्णता थाय ॥ ११॥ तिरु तिल कर्द देहं 
सड । असुर भिडावे दु प्रचंड ॥ सिंधुनीरतें प्यास न जाय 
तौ पण एकन वद लद्ाय ॥ १२॥ तीनलोकको नाज: 
खाय। मिदे न भूख कणा न लाय ॥ ये दुख बहु सागरः 
सहै । फर्मजोगते नरतन ठै ॥ १३ ॥ जननी उदर वर्‌ 
नवमास । अंग सङ्चतें पाईं बास ॥ निकसत जे दुख प 
सौर ! तिनको कहत न आवे ओर ॥ १४॥ बाट्पनेमे पना 
न खद्यो 1 तरुणप्तमय तस्णीरत रघ्यो ॥ अर्धरृतकसम वृर 
पनो । कै रूप ठे आपनो ॥ १५ ॥ कमी अकामनिजंर 
, ^ 1 भवनतनिक सुरतन धरे \ विपय-चाहन्दागानर द्यो 
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{ धद 
£ मरत ब्रिटाप करत्‌ दुख सद्यो ॥ १६॥ लो विमानवासी हं 
स्वाय । सम्यकदू्ोन वरन दुख पाय ॥ तरते चय थावर तनं 
टपर । यों परिवर्तन पूरे करे ॥ १७॥ 
श्संरी दवार । पटरि ठं्‌। 
। पसे मिध्या-टगत्तानवर्ण.-उदा भमत भरत टुख जन्ममरण॥ 
र ताते इनको तजि सु जान । युन निन संप हं चखान ॥९॥ 
£ जीवादि प्रचोजनभूत तस । मरय तिनमांहि प्िपर्ययत ॥ 
 वेतनको हे उपयोग रूप। विन मूरति विनमूरति अनृप ॥२॥ 
पदग्‌ नम घम्‌ अपम काल । इनत न्यारी हं जीवचाट ॥ 
ता न जान विपरीत मान । करि, कर देरमे निल पिन 
॥३॥ मे युती दु मे रक राद । मेरो धन गट मोधनं 
भ्रमाव ॥ मेरे सुत निय मे नवल दीन । बे प सुभग मूरख 
 भरबीन ॥ ९ ॥ तन उपत अपनी उपल जानि । तन नदत 
¦ जापङो नादा मान " रागादि प्रगट ते दुःखेन ! तिनको 
। सेत्‌ गिनहि चैन ॥ ५॥ यभअघयुमवधके एलमघ्रार्‌ । रति 
; अरति करे निजपद दिमार ॥ आनमटिनलत॒ विराग तान । 
ते लते आपको कप्टदान ॥ ६॥ रोङी न जह निजयक्ति 
` खोष । शिवरूप निरा्लना न जोय ! दादी प्नीनङ्धन 
इक हान । मो दृदायक्; अहान जान ॥७॥ इनन 
दिप्मनिमे जो भरवृ्त । नाको जानो मिध्वादग्नि „ तर मि- 
प्या्ादि निनर्ठह। अवते गमन मनि न नेह ॥ <+ 
नो ठ्गुन द्द पमं नद । शाय चन्दन २ प्रे 
अनर्रागादिक षं उ६। वण्टः यन ्म्न म नह ' ९4 


पथ 
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रं ऊरटिगर दि मृहतृमाव। तेकुयुरु जनम-जर-उपटनव्‌ " 
ज रागेपमखकरि मरीन । वत्तितागदादिजत सिन्दवीन 
॥ १०॥ ते हं कदेव तिनकी जु सेव । शठ करत,न ति 
भवभमनघछ्व ॥ रागादिभाव हिंसासमेत । दर््िंत असय 
वृर्‌ मरन खेत ॥ ११॥ जे क्रिया निन्द जानहु कषमं । तिः 
परे जीव छै अरामं ॥ याक्न गृदीतमिथ्यात जान । अः 
सन गृहीत जो है ङ्न ॥ १२ ॥ एकरंतवाद्‌ दूपित समस 
वरिषयादिकणोषक अप्रशसत ॥ कपिटादिरिचित श्रुत 
अभ्यास । सो ई कुषोप वहु देन जस ॥ १३॥ जो स्याति 
लामपूजादि चाह । घरि करत विविधविध देहदाह ॥ आतः 
भुनासक ज्ञानहीन । ज ॐ करनी तनकरनछीन ॥ १४॥ ते 
प्व मिथ्याचरति सागि । अव आतमके दित पंथ सगि 
जगजाटभमनको देय त्यागि 1 अव 'दौलत' निज आतम 
छपगि ॥ १ ॥ 
वीक्री दल । नरेद्र ( जोगीराला। ) 

भातमको दित है सुख, सो सुख आङ़ठ्ता षिन किये । 
सआङुरता शिवमांहि न तति, दिप्मग ठाग्यो चधिये । सम्प- 
कदूरीन स्नान चरन शिवि, मग सो दुगि धरिविि 1 जो सयाः 
रेयरूप सु निश्रय, कारन सो व्यवहारो 1 १ ॥ परद्रव्यनितं 
भिन्न आपमे, रुषि सम्यक्त भटा ई । आप रपरो जानपनो 
सो, सम्यक्ञ्ञानकटा है ॥ आपरूपरे रीन रदं धिर, सम्पक- 
मारित सो$ 1 अव व्यवहार मोक्षमग सुनिये, देतु नियतक्रो 
द्रो ॥२॥ जीव जजीव तच अरुआलव, वेय र सवर जानो। 





` ~~ 
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आदरिये। तपवर्ते विधिश्चरम निरजरा, तादि सदा आचस्यि, 
१९ सक करमते रदित अवसा, सो रिव यिरसुखकारी 1 
इदिविधि जो सरथा तनक, सो समकरित ्योद्यरी ॥ देव 
जिरनद्र यरु परिगह विन, धमं दयात सारो । यह्‌ मान सम- 
कितको कारन, अष्टजगयुत धारो १०॥ वसुमद दारि निवारि 
त्रिसठता, पट अनायतन त्यागो ! शोकादिक वसु दोष विना, 
संवेगोदिक चित पागो । अष्ट अग अरु दोप पचीसों, अव सेक 
पहु कदिये । विन जानेतते दोप ुननको, केसे तजिये गद्ये ॥ 
९९।जिनवकचमे रोका न धारि वृप,भवसखवां छा भाने । युनितन 
भटिनन देख धिनावै, तख कुतच्च पिछछाने । निजगुन अर पर 
अवगुन टाक, वा जिनघर्मं वटवे । कामादिककर दषते चिगते, 
निजपरको घु दृटा ॥ १२ ॥ धर्मीसिं गउवच्छपरीतिसम, कर ` 
जिनघमं दिपाये । इन गुने विपरीत दोप वसु, तिनको सतत 
सिपि ॥ पिता सूप वा मातुर शप जो, होयन तो मद ठने। 
मद्‌ न रूपको मद न ज्ञानको, घन वलको मद भाने॥२३॥ तप 
कोमद्‌नमदयुप्रमुताको, करेन सो निज जानि । मद षार 
तो येदी दोप वसु, समकरितको मर ठन ॥कुगुरकदेवकुबृषतेः 
कको नरि, प्रशस उचंरे है । जिनयुनि जिनश्ुत विन ङगु 
रादिक, तिन्दँ ने नमन कंरे है ॥१४॥ दोपरदित श॒नपदित 
ˆ ॐ, सम्यकद्रा सज ह । चरितमोदवगटेश न संजम,पै 
रनाय जे दं ॥ गेदी पेगृमे न रवे ज्यो, जरम मिल कमल , 
दं । नगरनारिको प्यार यथा, कदिमे टेम अमल दै ॥ १५१. 


। क... ~ 1 
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धम नरकं विन षट भ ज्योतिष, बान भवन पटं नारी ! थावर 
{क्त्य पयुप नहि, उपजत समकित-धारी \\ तीनलोक 
पहु कालमार्हिनर्हि, ददोनसम सुखकारी । सकर्धरमच्ो मूल 
दी इस, विन करनी दुखकारी ५१६॥ मोक्षमदरकी परथमः 
रिदी, या विन ज्ञान चरिता । सम्यकतान र्द सो दीन, धारो 
मव्य पवित्रा ॥ (दौः समद्च सुन चेत सयाने, कार व्या 
{त सेवै ! यह रभव फिर मिरन कठिन ई, जो सम्पक्‌ 
हि देते ॥ १७॥ 

यौपी दाल } दोदा। 

सम्यकश्चद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यकज्ञान । 
खपरअथं वहु घमञुत, जो प्रकटावन भान ॥ ११ 

गोटा छंद २ मा। ~ 
सम्यक्रसायै ततान, रोय प भिन्न अराधो 1 रक्षण श्रद्धा जान, 
द्म भद अवापो ॥ सम्यक्कारण जान, ज्ञान कारन ई सोई। 
युगपत रोति ह, प्रक दीपक्ते होड ए तास भेद दो ई 
परोक्ष, परतछ तिनमारीं ! मति श्चुत दोय परोक्ष, अश्च मनते 
उपलादीं ॥ अवधिज्ञानमनपजंय, दो इं देदामतच्छा। दरवयक्षे्- 
परिमान ययि जाने जिय ॒खच्छा ॥ ३ ॥ सकल द्रम्यकते गुन- 
अनैत, परजाय अनेता ! जाने एकै कार, प्रकट केवलि भग-~ 
वत्ता ॥ ज्ञान समान न आन, जगत सलक कारन । इद्‌ पर- 
मामृत जन्म, जरामृतरोगनिवारन ॥॥ कोटि जनम तपतं 
ज्ञान विन कमे सरं ञे । ्नानीके छिनमांहि युत, सद टेर 


२ न्ंसरु । 


म 
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ते ॥ मनिरते धर. अनेतवारः, श्रीवक उपजायो । पे निंजभति 
अन्नीन दिना सुख ठेर न पायो } ५॥ तात जिनवरफधिते, 
तच अभ्यास करी । सेशय विभ्रते मोद, यांग आपो टलं 
 ठीजि ॥ यद मालुपपरजाय, सुकृट सुनिवो लिनयानी । हह 
विपि गये न मिरे, घुमणि ज्यों उदधिसमानी ॥६॥ धन्‌ समाज 
गज बाज राज, तो काज न अआव। ज्ञान आपको रूप भये, फिर 
अचट राव ॥ तास न्ञानको कारन, खपरविवेक घसीत्यो । 
कौटि उपाय बनाय, भव्य ताको उर आन्यो ७] जे पूरव रिव 
गये, जोय अव आगे जञ द । सो सव महिमा क्ञानतनी, सनिः 
नाय करै ह विषयचाद.दवदाह, जगतजन अरनि दशचवि। 
ताज उपाये न जीन, त्रीनधनघान बुज्ञावि ॥८॥ पुण्यपाप-फट- 
मारि, इरप रिट मत भाई । यह पुद्गल परजाय, उपि 
विनते मिरं था ५ लाख वातकी वात, यै निश्चय उर लगे॥ 
तारि सकट जंगदैदफंद, निज आतम ध्यायो ॥९॥ सम्यक्नानी 
हीर, वहुरि ट वारित रीजे । एकदेरा अरं सकट्देग्‌, तत 
भेदं फेदीजे ॥ अरसरदिसाको लाग वृथा, थावर न र्ैधारे। पर 
वकार कठोरं निय, नदिं वयन उवार ॥ १०॥ जल मृतिका 
विन, ओर नादि कटु गहै अदचा । निजवनिताविन सकट, 
नारिसे रहे विरता ॥ अपनी शक्ति भियार, परिग्रह धोरो 
~} ददा दिशि गमनप्रमान, टन तञ मीम न नोय ॥११॥ 
वहम फिर ग्राम गली, गृह वाग जारा । गमनागमन ममान 
ठनि, अन सकर निवारा ॥ काकं घन हानि, किमी जय दार 








पसिया {४६६ 
नं वीतं! देय न सो उपदेदा, होय अघ्‌ वनिं छइषीतें ॥१२॥ 
रे प्रमाद ज भूमि, वृक्ष पवक न विराधे! असि घञ टर 
दिसोप्करन, नहि दे जस खै 1 रागयोपकरतारकवा, कवं 
न सुनने । ओर हु अनरयदेट, देवुजघ सिन्द न कीने \९२। 
धर उर समतताभाव, सदा सामापिक करिये । पर्वचतुषटयमाहि, 
पाप ति प्रोपथ धरि ॥ मोग ओर उपभोग नियम्‌ करि, 
ममतु निवार 1 युनिश्ने भोजन देय, फेर निज करहि अदारे 
1१७ वारद्तके अतीचार, पन पन न रगे) मरन समयं 
सत्याम धारि तसु दोप नरावि ॥ यो श्रावकत्रत पल, खगः 
सोटम उपल । तहतं चय नरजन्म, एंय मुनि हे रिव 
जम ॥१५॥ 
पादी दष्ट} क्षपो चद्‌ {माथा ४) 
सुनि सकल्ृती बडभागी । भवभोगनते वैरागी ॥ वैराग्य. 
उणवन्‌ माई \ चितो अदु्रे्षा माई ॥ १॥ इन्‌ वितत सम्‌. 
रस ज । जिमि जन पवनके खगे ॥ जवी जिव जातम्‌ 
जनि \ त्वरी जिय रिदसुख ठाने ५२५ जोवम गर्‌ गोषन्‌' 
नारी " द्य गय जन आज्ञाकारी ॥ इद्रीय भोग चिन याहं 1. 
सुरथ चपला खपलमईं ॥ ३ ॥ सुर असुर खगाधिप जेते । 
सृग ज्यां हरि काल दटे ते ॥ मणि मे तेत्र बहू होई । परते 
न वतर को$ ॥ ४ ॥ बहुगनिदुख् जीव भ दं! पएरिवसेन 
पव क्रे र ॥ मयविधि समार अमारा । याम मुख नाहि 
रगारा ५५५ जुष अश्चुभ करमफर जेन । भोगै जिय एकदहि 
तेते॥ सुत दारा हय न सीरी । त्र खारक ह मीरी ५६॥ 
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जखपय ज्यं जियत्तन मेख । पे भिन्न भिन्न नहि मेख ॥तो 
शर्ट जुदे धन घ्रामा । ज्यों ् इक मिटि सुत्त रामा ॥ ७॥ 
पठनविग-नात-नन्यैी । सीकम उनादितें मेटी ॥ नवद्वार 
॥ स्र स्मियारी॥८॥ जो जोग 
स्ञ्ड साईं ॥ ङ्व दुखकार 
८२४ दिनं पुन्य पएापनर्हि 
रन ॥ निनं दी तरिपिं जवत्त 







. १० ॥ नि कट पाय 
विदि ग्न ' नानः निजक्नज न मरना॥ तप करि जो कम 
सत्पात्रे । नाड चिवयुन दरा ॥ ?२॥ क्िनिहुनेकस्योनं 


धरे क्रा प्द्रस्यमयोनदेक्ना ॥ मा लोकरमाहिं विन समता। 
टुग्ब महं जीव निन तमना ॥१२॥ अंतिम प्रीवकर्टाकी हद । 
पायो अननविरियां पद ॥ प्र मम्यकक्ञान न ख्यो । दुर्टम 
निजमें मुनि माध्यो ॥ १२॥ जे भाव मोदते न्यरि । टग जान 
मतादिक सारे ॥ सो धमं जये जिय धार । तवदी सुव अचल 
निहार ॥ २४१ सो धर्म युनिनकरि धरिये । तिनको कर 
तति उचरिये ॥ ताको निके भवि प्ानीकन्मपनी अनुभूति 


प्रि्टामी “ १५1 
ष्टदाल (दौवा म 
-पटकाय जीवन. म. 
भाव निगार दिसा 1 


मषा न जलतृन ह; 1 
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भेदिया । वरनादि अर रागादिते निज भावको न्याय करयो) 
निजमा्िं निजके देतु निजकर आपको आपे ग्लो य॒नय॒नी 
ज्ञाता ज्ञानजञेयमञ्ञार कटु भेद न रद्यो 1 ८ ॥ जह ध्यानं 
ध्याता ध्येयको न विकस्य वचमेद न जहां । चिदुभाव कमं 
चिदे करता चेतना करिया तहां \ तीनों अभिन्न असिन्न 
शधं उपयोगकी निश्रठ दंशा । प्रगदी जहाँ दग जान त्रतये 
तीनधौ एक टशा ॥९॥ परमान नय निक्षेपको नऽदोत अनु. 
भवेम दिल । रग्तान.सस-चलमय सदा न्दं आनभाव ज॒ 
मषिं (पं साध्य साघकमे अवाधक कर्मं अरुत्तसु फट 
नितें । चितरपिड चेड अखंड सुय॒न,करंडच्युत पुनि कठमितें 
1 १० ॥ यँ चि निजेमे धिर भये तिन अकथ जो आनंद 
ख्ह्यो सोदर नाग नरद वा अहर्पिद्रके नाहीं क्यो ॥ त्व 
दी श्ुकरुष्यानाग्निकर चउधाति विधिकानन द्यो । सव 
स्यो केवलक्ञानकरि भविल्येकको शिवमग कद्यो ॥ ११॥ 
पुनि धाति शेप अधातिविपि छिनमादिं अष्टमभू वसे। वसुः 
क्म विनदन सुगुन वसु सम्यक्व आदिक सव ठं ॥ संसार 
खार अपार पारावार तिर तीर्दि गये । अपिकरार अकठ 
अरूप युष चिद्रूप अविनारी भये ॥ १२॥ निजमारदि खोक 
अलोक युन परजाय प्रतिर्विवित थये । रटि द अनंता 
कटि, यथा तथा रिव परनेये ॥ धनि धन्य टँ जे जीव नर 
भुवं पाय यह कारज क्रिया 1 तिनरी अनादी म्रमन चपर 
कार्‌, तजि वर सुख टिया ॥.१३॥ सुख्योपचार्‌ - दुमेद यों 
वडमोगि र्त्र घर । अर रगे ते दि टं तिन सुज 


द्डिनवानोसंशदं [ द 
जरु जगमल हरे ॥ इमि जानि आर्स दानि साहस. गनि 
यह्‌ सिख आदरो । जवर न रोग जरा गहै, तचरं जगत 
निज हिति करो ॥ १९॥ यद्‌ राग आम्‌ दहे सदा, तति 
समासृत सेये! चिर भजे विपय कपाय अवततौ, त्याग निज 
पद्‌ वेद्ये " कहा रच्यो प्ररपदमे, न तेरो पद यहे क्यौ टूख 
सहे । अव "दौर दोर सुखी खपद रवि, दाष मत चृको 
यहे \ १५॥ 
दोदा-इक सवे वरु इक वर्की, तीज युकर वैसाख । 

क्रयो तख उपदे यर्‌, रसि बुघजनकी भास \\ १६॥ 

रशुधी तया प्रमादे, खष्द अथेकी भूर । 

सधी सुधार पटो सदा, जो पवो भवञ्च ॥ ९७॥ 

इनि दौखतसमरत छददाटा सनेप्ठ प 
१६१ समाधिमरस्‌ सापा। 
१५ दुर्यन्दडो रचित । 
मयद्‌ छन्द 1 
वेदों धीअरदेत परमयुर, जौ सवको सुखदाई ॥ 
इस जगम दख जो में सुगते, सो तुम जानो राई ॥ 

अव म अरज कस प्रमु तुमसे, कर समाधि उरमादीं 1 

अंत्षमयमें यह वर माम्‌, सो दीजै जगराईं ॥११भव- 
भवमे तनधारन्ये मे, भव मद श्युभ सेग पायो ! भव भवम 
रृपरिद्धि रई मे, मात पितता सुत्त थायो 4 भदभवमे तन पुरु 
पतेन घर, नारी हू तन रीनो ! मदमवमे मे मयो नपुंसक, 
आतमयुण नि चीनो ॥\२॥ भवभवमे सुरपदी पै, ताके 


ल 


५४१ वृदाजनवाध)सपड 


तीर्‌ खगं सुकतिमे जो ॥ मृुकृलदधुप सम नरि दाता, 
तीनों लोक मकरे । ताको पायु कठेश करो मत, जन्म 
जवाहर दारे ॥ १६ ॥ इस तनमे स्था रावे जियरा दिन दिन 
जीरन यो दै । तेज कति वट निद धटत है या सम अथिर 
सु कोरदै। पाचों ही शियिल भई अव, खात शुद्ध नर्दि 
आगे । ता प्र भी ममता नदिं छोड, समता उर नर्दि लवि । 
॥ १७॥ भृल्युराज उपकारी जियको तने तोदि छुडवि। 
नातर या तेन बैदीग्रहमं पस्यो परस्थो विल्छपर ॥ पद्‌. 
गर परमाणू मिलक पिंडर्प तन भासी । यही भरत 
भँ अमूरती ज्ञानजोति य॒णखाप्री ॥ १८ ॥ रोग रोक 
आदिकं जो वेदन ते सव पुदगखुलरे। मे तो वेतन म्याधि 
धिना नित हसो भाव हमारे॥ या तनति इस येत्र संव्र॑धी 
कारण आन वन्यो दै। खान पान दे याको णेष्यो अव सम 
भाव ठन्यो है ॥ १९ ॥ मिथ्यद्चन आदप्नान बिन यह तन 
अपनो जान्यो इट्रीभोग गिने सुख मेने अपो नार्ि परिछन्यो 
तन विनशने नाश जानि निज यद अयान दुखदाईं । कुटभ 
आदिको अपनो जान्यो भूर अनादी यई ॥२०॥ अव 
निज भेद जयारय समध्यो मे ह ज्योत्तिखलपी 1 उपने 
विने सो यह पुदगट जान्यो. याको स्प ॥ ष्टनिषट 
जेते सुख दुख ई, सो सवर पदगं सणि) मंचजन 
अपनो रूप विचारय, तव वे सथ दुख भगे ॥ २१॥ विन 
समता तनऽनन्त रे मे, तिनमे ये दख पायो । श्ल घात 
ते ऽनन्त चार मर माना योनि अमायो ॥ बारअनंत दि अग्नि 


20१०8 १०४ 
विततो चौ आराधन भा । बे दी तोकों चखकी दाता ओर 
दत्‌ कोऊ नादं ॥ अगे वहू ुनिराज भये हँ तिन गहि पिरत 
मारी! वहु उपसग सहे चभ मावन आराधन उर पारी २५१. 
तिनमें कषु इक नाम रहम. सोतन जिय चित फ़े। 
भावसदित अयमोदे तापे, द्गति होय न जरे ॥ अर समता 
निज उरे अवि भामे अधीरज जवे यो निसदिन जो जं 
यनिवरको भ्यान दिये विच छव ॥३०॥ धन्य धम्य सुकृमाठं 
महामुनि कैमे धीरज धारी । एक श्याटनी जगववायुत पाव 
भख्यो इखक्रारी ॥ यह उपसग सद्यो धर यिरत। आराधन 
चित धारी । तो वमर जिय कोन दुःख है ? मृ्यु महोत्सव वि 
॥२१॥ धन्य धन्य ज॒ सुकोशर खामी व्याघीने तन सायो । 
तोभीश्रीमुनि नेक डि नदिं आतम सों हितलयो॥ 
यद उपसग सद्यो धर परता, आराधन चित धारी । तौ ठषरे 
. जिय कौन दुःख द मृलयु महोत्समे बारी ॥२२॥ देखी गज 
- निके सिर उपर्‌, विप्र भगिनि वहु वारी । शौ१ जटैजिम 

उकड़ी तिनको, तो भी नाहि विगारी ॥ यह उपगं स्यो धर्‌ 
यिरता, आरायन चित्त धारी । तौ तुमरे जिष कौन दुःखदं 
शृद्यु महोत्सव वारी ॥२३॥ मनतङुमार मुनीके तन्मे $ 
बेदना व्यापी । छिन्न भिन्न तन तासों हवो, तव ित्योयुण 
आपो ॥ यह उपसर्ग सद्यो धर धिरता, आराधन चित धारी 
त्तौ तुमरे जिय कोन दुख हे ? श्रतयुमदत्सव वारी ॥ २४॥ 
भरेणिकघुत मेगा इम्यो तथ जिननाम चिततास्यो। पर सट. 
खना परिग्रह डवो चद भाव उर धास्यो १ यह उपगं 


० शुखिनदाणीसा 
तरारी ॥ ९॥ विदयुतचरने वहु दस प्रयो, तौ मी धीर 
सागी ! द्यभभावनपे प्राण तजे निज, धन्य ओर बड़भागी 
यह उपस्गं सद्यो धर थिरता आराधन चित्त धारी । तौ तुमं 
-जिय कोन दुःख है ? म्युमहोत्सव बारी ॥ ४२ ॥ पुः 
चिती नामा सुनिन्ने वैरीने तन घाते ! मेरे मेटेकीः 
-पडे तन तापर निज गुण रातो ॥ यह उपसग सह्यो ध 
धिरता आराधन चित धारी । तो तुमरे जिय कौन दु 
दै ? सृ्युमहोरसव वारी ॥ दंडक नामा सुनिकी देही वाणां 
कर अरि भेदी । तापर नेक डिगे नर्दिं पे सुनि कमं मदारिः 
छेदी ॥ यद्‌ उपसग स्मो षर परता, आराधन चितषारी 
ततौ वमर जिय कौन दुःख ह ? मृत्युमहोर्व बारी ॥ ४४। 
अभिनंदन युनि आदि परंचतौ षानी पडि ज मारे । तो 
श्रीमुनि समता धारी पूरव कमं विचारे ॥ यहं उपसगं सदय 
धर धिरेता आराधन चित्‌ धारी । तौ तुमरे जिय कोन दम्ब 
है ?सृ्युमहोत्सव वारी ॥४५॥ चाणक मुनि गौधरके मारी 
गूद अगिनि परजास्यो । श्रीर्‌ उर समभाव धारके अपनो 
रूप सम्हात्यो ॥ यह उपसं सद्यो घर धिरता भाराधन वित 
¦ धारी । तौ तुमरे जिय कौन दुःख दै ? मृल्युमोस्सव बारी ॥ 
.४६॥ सात्‌ शतक मुनिवरने पायो हधनापुरम जानो । बलि. 
आह्मणङृत भोर उपद्रव सो सुनिवर नहि मानो ॥ यह्‌ उपसग 
सद्यो घर धिरतत। आराधन चित धारी । तौ ठमरे जिव कन 
दुःख ह ?.मदयुमहोत्सव वारी ॥ ४७॥ लोहमयी आभूषण 
गढ़के ताते कर पराये । पबां पांडव मनिके तनमे ती मी 


^ य॒षहजिनृदापयीद्् { शष 


नारिं चिगाये ॥ यद्‌ उपसर्ग स्मो धर परता आराधन्‌ चित 
धार ! तो तुमरे जिय कौन दुःख ई ? मृत्युम्रोरसव चारी ॥ 
४८ ॥ जर्‌ अनेकं भये इस जगमें समता रसके खादी । ब 
दी मको दो सुखदाता हर द टेव ममादी ॥ सम्यक्रद्न 
ज्ञान चरन तप ये आराधना चासो । य दी मोको सुखकी दात्र 
इन्द सदा उर्‌ धासें ॥४९॥ यो समाधि ररमाहीं खो अपनो 
दित जो चादयो } तज ममता अरु आँ मदको जोतिखखूपी 
ध्यायो ॥ जो को नित्त करत्‌ पयानेो प्रामांतरफे कजे । सो . 
भी रान विचारे नीके शभक कारण सजे ५ ५०॥ म्रातुः 
पितादिकं सर्वं टम सो नीके शङन वनै । दर्दी धनिया 
पुगी अक्षत द्व ददी फर रति ॥ एक आमके कारण एते 
करं शुभा्चुभ सारे! जव परगत्तिको करत प्रयानो तव नरि 
सेच प्यारे ५१ ॥ सर्वं कुटम जव रोवन लभै तोद रुप 
सारे ! ये अपशकुन ऊर सुन तोका तू यो स्यो त विचारे १. 
अव परगत्तिको चारतत विरियां घमध्यान उर आनो । चारों 
आराधन आराधो मोहतनो दुख हानो ॥ ५२ ॥ ह निश्चल 
तजो सव दुविधा आतमृराम सध्या ! जव परगतिको करहु 
पयानो परम तख उर सवो ॥ मोह जारको काट पिवारे अपनो 
रूप विचारो । मरत्यु भित्रउपकारी तेरी यो उर निश्चय धासे।५२। 
दोदा-पृदयुमदोत्छर पाटो, पटो सनो उुधिवान ¦ 

सरधा ध्र नित सुख रुहो, सुरचेद शिवथान \ ५४४ 

पेव उभय सव एक नमे, सवते सो सुदाय । 

आशिन स्यामा सप्तमी. क्यो पट मन छाय ॥ ५५॥ 


ति समोधिमरय माप्त , 


४५२ कृहख्िववागोरः 


१६२) वारहमासा नेमिराचलका प्र्ोत्तर । ' 
" ` विनै-उग्रसेनकी खडछडी करजोर नेमिजीके अगि 
खरी । तुम काहे परया गिरनार चटे हमसेती कहो कदा चूक 
परी 1 यह समय नदीं पिय सैजमको तुम काटेको पेषी भिच 
धरी ।. कैसे वारहमासर वितावोगे ठम समद्रा मोचको 
सगरी ॥ १॥ 
कम आग अषादठमें क्यों न छिया त्रत फादेको एती 
` बरात लाई ! अर र्न कोड जडे यदुवेदी व्यान अयि 
निशान बजाई ॥ सेग समुद्रविजय बलभद्र युरारिहुकी ठम 
लज न आट । मेमि पिया उरि आगो षरे हन वात्तनमे कटो 
कीन षडाई ॥ २॥ बडाई कहा करिये सुनि राजु जीवन 
३ निशको सुपनो । सुत वध बध सव जात चठे जलबरूद्‌ जेसे 
, तन दै अपनो ॥ दिन चारकके महमान सवै भिरता न कच्च 
सब है खपनो । तिरते इह जान अनिल सवै हमरे जव 
सिद्धनको जपनो ५३॥ 
पिया सामे ब्रत ठीजे नदीं घनघोर घटा जर अविंगी । 
. चहं ओते मोर च रोर करं यन कोकिल दक सुना्विगी ॥ 
„पिय रेन उधिरीमं सज्ञे नदीं कद्ध दामन, दमक इराविगी । 
' पुरवाहकी सोक सहोगे नदीं छिन तपतेन इडेगी ॥४॥ 
या जियको कोह न राखनदयार कदो किकी शरणागत जेये 
काटी सवते जगमें .तिसते निरावासर देख उरेये ॥ ह 
नर पनद्र समै जम आन प्रे तव वाघ चस्ये। यते क्य ` 
डर सावनको युन राजट चिचक योँ समर्चये ॥ ५॥ 


शृटजिनवाणीसंश्हु द (+, 
पिय-भादककी वरषा वरसे कैर दिन रेन गमावोगे । 
चहं ओरतें पौन चकोर करे तव च्य कर्‌ वृदं वचाओगे ॥ 
घर ही क्यों न आयक योग करो वनमें बहु दुःख ऽखावोगे ! 
कै राजमती पिय मान कदी रिवसदर यो नरि पावोगे 1६ 
याजगमें सुखने न राज्ञर दुःखम कार अर्नत वायो! 
,योनिरदिं राख उरासी फिस्यो गतत चारुदी जाय महादुख 
प्रायो ॥ येग री शोक वियोग भरे फिर जामन मरण अनेकं 
सतायो । भादवकी वरण किंस गिनतीमें नरक निगोदनमे 
फ्रि आयो ५७॥ 
पिय छभेमो मास असोज जवै तव शीतर बद सुरा 
वेगी । कितं गरजे कितह षरे कितहे दुतिचद दिखतिगी ५ 
छिन वायु वरै छिन ग्रीपमता छिन ऋतु तीन जनावेगी । 
करै राजमती पिय मान क्यो छिन दी छिन चिच इखवैगी 
॥ ८ ॥ कैसे कर चिच्च इरे सुन राक एकत एक समाधि 
खगा । एक रिरे तिहुलोकम ईडत एक चिना फिर एक 
न पे ॥ जाय जदं तदं है सकरी इकलो विपे इको 
मेयावे ! आवत जात अकरो रहै यह्‌ आदि अनादि अके 
ही धावै ॥९॥ 
पिय कातिक्म मन कस रहे जव भामिनि मोन सजाः 
गी । रचि चित्र विचित्र सरग सवै घर दी घरमगर गरवमी ॥ 
पिय नूतन नार सिंगार शये अपनो पिय टेर बुरख्वगी । 
पिय वारहिवार वरे दियरा जियरा तुमरा तरषवगी ॥१०॥ 
तो जियरा तरे सुन राजङ जो तनको अपनो कर 


न, 
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जनिं पुदेगे भन र भिने सेवे तनं छांडि मनोरथं आन 
समाने ॥ यृञगो सो कटिधारम जड चैतनको जो एकं 
प्रन । हस पिव पय भिन्न केरे जलं सो परमात्म आतम 
मि ११1 
हिमकी ऋतु आअववैगी नाथ जवे तव शीतल प्रन सुदा 
वैगी 1 षच शीतर नीर समीर गे तनअंवरभ्रीत जनािगी ॥ 
सवं भोजम पान सुदान खगे सगरी तनताप बुक्चेगी ॥ करं 
शेजमंती अगेन जवे ऋतु नायक रायक अवैगी ॥१२॥ 
यह देह अपावन खेह भरी खन राजल यमे कहा धिर ६ । 
येदं चामषी चादर ओट दिये इसमे इमिकीटनको घर ई ॥ 
हं मूतने पीव पुरीप भरी यह दाद्रु पिजरको षर है । तिहि 
ते दृसको दम नेद तज्यो हमको अव शीतको का डर है ॥१२॥ 
. पपि पौषमें जो परेगो धनो विन सौडके शीत कैसे 
भरी} कदा ओदरोगे शीत ठम जव दी किधां पातनकी 
छवेनी धर शे ॥ ठमरो प्रयुजी तन कोमल ई केस कामेकी 
फौजनताों दरदो ! जव अविगी शीत तरंग स्वे तव देखते ` 
तिनको उरो ॥ ९४1 
> आक्षव दोय जहांपर शोभित शीत रगै अरु पौन स्कोर 1 
दिय पचे प्रतारं जदा तच रगेषतेनातो दी जोर ॥भठ 
-दामेद मति रद परद्न्यंफो देख उद चित्त देरे। जो परः 
अपिं विचार नं राजठे तो गदे आते आदी योर ॥ १५॥ 
पिथ मोषे एषोर परमो धनो त्वे पोयरतें परिदो गिरे । 
शे मातुं देदं कंद -वेपुरौ पने. अवरे ति नदीं उरक ॥ 
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किन पवक रोय सराय जहां नहिं शीत तुषार नरीं हरफै \ 
कहै राजमती उठ मास कषयो ज समेसिर योग चियो किरकिष 
सेवर अवरम रह राजल शीते तुषार अनैत वचाछं 1 रो 
रु दवेपवयार षै तव छांय छिमा तन छनि छवा । ईद्रियं 
पांच निरोष्‌ किये करुणा करके मद आर गाङ । आप ठ्स 
परद्रम्य तजो समता गिक मनको समञ्चं ॥ १७॥ 
पिय छागेगो फ़ाय्ुन मास जवे तव गावगी चहुंभोरतं होर 
केसरकी पिचकारी सिय कर फेकं गुलटनकी भर घोरी 7 
गावत गीत धमार बजावत तार मृदेग स्यि डफ गोरी! 
तव भूेगे पिया चात सवै जव सरन अक्रिगी सव ओरी ¶ 
हम होरी खेटे सुन राज यों अपने ध्र एसे खेर मचाड! 
पांच ससी अपने संग लेकर द्यादश भांतिके नाच नचा ए 
पांच सखी अपने सग ठेकर निर्जरासे सव कमं जराञं। सेट 
रच रिवसुदरसों तव आहि कमेकी धूर्‌ उड ॥ १९॥ , 
प्रिव खगो चैत वसंत सुदहावनो फएरटेगी वेर सरे बनमाई1 
पुरग कामिनी जाको पिया घर एूलेगी फूट समै वनरा? 
खरर्हिगे जजके वनम सव वाट रपाल र कवर कन्दाई । नेमि 
पिया उट आवो रे तुम काको करदो रोग दसा ॥ २० ॥ 
तीनहु खोकको जान सै पुर्पाकर चौदह राजु ईबाईं 
तके कह घनाकार स्वै तीन सो तेताटीस ३ रौराई ॥ वतं 
वटेनसों वेटि रद्यो इरता करता न कोई ठहराई । यह्‌ आदि 
अनादिनें आयो चत्यो सुन राट यामे कदा है माई ॥२९१॥ 
पिय माम वैासखकी ग्रीपमना ऋतु शीतल नरकौ प्यास 


ए मिप्‌ 
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लगेगी । क्यों भिसि रहो नाथ मेरे अति धाम परे सव देद 
+ देगी । रेते कठोर भये कवत ममता तजके सव प्रीति 
पगे गी। नेमि प्रा उठ अबो षरे सुन एकंहि वारन 
सिद्धि जगेगी ॥ २२॥ 
धर्मत सिद्धि नजीक है राजर रम कियते का नरि आपे। 
धर्मत ह नर ध्र खरनक्ा सव दी पद्‌ पे ॥ धरम सुदशंन 
ज्ञान चरिचे करै तिदित रिवमारग पाव) घर्मं महत्त वे 
जगमे जहां जीवदया तहां धमं कपि ॥ २२ ॥ 
धर्मकी वाततो साची है नाय पे जेयमें कैसे धमं रदैगो । 
ददं चे सरवान कमान ज्यों घाम पएरे गिरमेरुव्गो ॥ पक्षी 
पतंग सवै डर दई अपने धरको सव को चर्ैगो । भूसत्ृषा 
अति देह दर तव देषो महाव्रतं कथो न वहैगो ५ २४॥ 
दुभ है नरको भव राजल देम थावकं योनि दमारी। 
दुम प्म ज है दग रच्छन दुरम पोडशभावनां भारी ॥ 
दुभ श्रीजिनराजको मारग दलम है दिव सुद्र 
नारी । यह सब दुभ जान तवै जव दुर्दम है सन्याप्रकी 
लारी ॥ २५॥ 
वार मास जे पूरे भये तव नेमिहि रा जाय सुनाये। 
नेमर्ह द्वाद भांति तवे उठ पीठेतों राजलको समन्नापे ॥ 
रायटने तव सयम ले सव निर्जरा्रर वु कर्मं जरये। 
रायटके पति नेमि जिनेश्वर उत्तर खाखविनोदीने गाये 
॥ २६॥ इति। 
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यति नेनसुखदाखकृठ 
समनी ईहिटोखः चख श्वाचयस्स मद्दोर ठधः लिदष्दे ! 


विन कारण खामी स्यो तजी विनवै जनक्टुलारि। विन 
कारण खामी स्यो तजी ५ २ेक 1 
१ यापाट्‌ मातत} 
साट दुमडि आये वादा, धन गरज बहुओर । निजेन 
नमे खामी तुम तजी, वेठनकं नहिं सैर ॥ विनकारण सामी 
क्यों तजी, विनवे जनकटुलारि विन० ॥ १॥ श्या मे सत्तगुरु 
मिदियो, क्या दियो सतियन दोप ¦ स्या हम एत सेजम्‌ 
तव्यो, किस कारण भये रोस ॥ विनकारण० १२५ स्या पर 
पुरुष निदहारिे, परभव मियो निदान 1 स्या इसमय इच्छा 
करी, स्यामे कियो अभिमान ॥ विनकारण० ५३१ कटुक 
वचन खामी कटेः हिंसा करम न कीन ! परनपर चित 
नदिं दियो, स्यो मन भयो हे मीन ५ दिनकारण० #४॥ 
> धादणम्ाष। 
श्रावण तुमसंग वनविषे, पिपति सरी भगवान । पदपया 
दी चने वनमें किरी, तनन राखी आनत ५ षिनकारण 
खामी क्या तजी ॥ १ ॥ खसुर दिमौय जिसदिन्‌ तुम दियो, 
कियो भरत सरदार ! तादिन विकट नहि क्रियो, तज 
सेपति भट छर ॥ व्रिनकारण० ॥ २॥ जनक पिताकीमेहू 
` खडरी, मात विदेद्यकीवाट । भात प्रभामंडटमे वरी, विपत 
मह्‌ बेहाल ॥ विनेकारण० ॥ ३॥ मातमंदोदरी गभे, 


५५८ 


[एङ 
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भन कर, कटि चुभे जी कराछ ॥ विनकारण० ॥ ३॥ कित 
चेह लेट कित प्रभू, पास खवास न कोय) अन्नकरं ना 
पानी में पञ. वाखकङ्कं दूख होय ॥ विनकारण० ॥ ४ ॥ 
तुम सच जानत मेरे दाल, अष्टमवङि अवतार । तुम सूरज 
म पट्वीजनी, स्या समद्ाऊ भरतार ॥ विनकारण० ॥ ५१ 
समरथ दै प्रु स्यो कसी, प्रगर क्रियो स्यो ना दोष ! धोका 
दे क्यों धका दियो, आवे नहिं सेतोप ॥ विनकारण्‌० ॥ ६॥ 
६ 1 पसोगुणमास् 1 
फाुन आई जी अटाहयया, अपने करमदे दोप । ष्यान 
धस्यो भगवानको, वैठ रदी मनमोस ॥ विनकारण० ॥ १ 
अरज कर प्रयु दरवारमे, ममता भाव निवार । तुमही पिता 
प्रभु तुम मात हो, तमी मात हमार ॥ विनकारण० ॥ २॥ 
निधनके प्रथु त॒म धनी, निर्जने परिदार। इकवर राम 
मिलायके, दीजियो दोष उतार ॥ विनकारण० ॥ ३॥ तुम 
हो प्रयु राजा घरमके, परजा खगायो हमे दोप ! शीख्ये मेरे 
सव सेराय कर, राम रुसाए हए रोस ॥ पिनकारण०। 
खाग दिये हम रामजी, यागि दियो संसार! ग 
संजोगसे, इसे हुड ह सचार ॥ 
दिन प्रयु पापक हो, मिरे मोहि । 
धार परमको, यागं सव संसार क्षै क ` ४८ 
मनां तो भी ना मनं, करि जाड ब 
रधुवीरके, बोरी परगी उपार ॥ 
यों सीतावेठीः प्ये पद 


द 
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द्र गयो गदलेकमे, मेजी तुम मुदरी भगवान विना ॥ शी 
ठुमपिन चैठी रोड चाग, रामी राम पुकार) अन्नस्षियो ना 
प्रानी मे पिपो, परयदय पदीथी खचार्‌ ॥ भिनेकारण० ॥२॥ 
मुख पुटयायो दयुमानने, तुम आज्ञा प्रवान । प्राण बृचाये 
मेरे वरिपततिमे, करयायो जटपाने ॥ बिनेकारण० ॥ ३ ॥ तुर 
तदी भेजो समे चरणमे, चूडामणि दियो तारि । गाय फमो 
ह गाही गार, सेव निकारोजी सरतार्‌ ॥ भिनकारण० ॥५॥ 
७ पौव मान) 
वोप यदे जो गद टैकवै,युदधकरियो भगवान । गार करियि 
दाघो सुरमा, मार क्रियो धमान ॥ विनकारण० ॥ १॥ 
काय धिर रकरेदाका, टश्चपीधर वर्‌ वीर! कट ष्टेजी 
मोषा ठ्य, खण संदर यीर ॥ विनकारण०॥२॥द८ा 
ये तुरत दायके, अदारण रारण अपार्‌ । इतनी कर ेमी 
कयां कमी, धमे दद क्यूं विक्र्‌ ॥ व्रिनक्रएण०।॥३॥ पण 
मारीजी मिरिमिरमें प्र, दरण महान कोप) अपनी 
कटी नामेरी तुम सुनी, बटूत अदिशा दै मोदि ५ परिनकराः 
रण ९॥ 
<€ } मेत्द्पभ | 
माय पमुजी पाद्य षद गा, पटने मदी मेन्‌ । जद 
मद नदं कवरी, दट्‌क्यृं विपति मेज पिने्मरण० ॥१॥ 
दिद द्रं च्छ मेदटिषए, मरे गम तियार। थरथर फे 
यागी प्पिनी, यादिनी रदी दे दद्य ॥ पिनेदएम० ॥२॥ 
नवे म्ल पियत, कद सुट विद्य । मनन मनन माए 


दालन [ष्व्‌ 
न क, कि चभ जी कराल ॥ विनद्ारण० ॥ ३॥ कित 
ह लेट किन्त पभू, पस खवास न कोय । अन्नकरं ना 
नी .में पि. बाख्कद्रं ट्ख होप ॥ विनकारण० ॥ ४॥ 
तुम सव जानत मेरे दाख, अषटमवलि अवतार । तुम सुरज 
३ पयवीजनी, स्या समद्भाङं भरतार ॥ विनकारण० 1 ५१ 
पमरय है प्रभु स्यो कसी, प्रगट कियो स्यो ना दोप । धोका 
दे क्यो धक्षा दियो, आवे नहि सेतोप ॥ विनकारण्‌० "६१ 
६ । फारुपमास। 

फागुन आईं जी अटाहयां, अपने करम दे दोप । ध्यान 
धरयो भगवानको, वैट रदी मनमोस ॥ बिनकारण०॥ १॥ 
अरज करो प्रमु दरवारमे, ममता भाव निवार । तुमदी पिता 
प्रु तुम मात हो, ठमदी भात हमार ॥ विनकारण० ॥२॥ 
निषंनके प्रयु तुम धनी, निर्जनङे परिवार! इकवर राम 
मिलायके, दीजियो दोप उतार ॥ बिनकारण०॥ ३॥ तुम 
ठो प्रयु राजा ष्रमके, परजा खगावो स्म दोप ! शीलम मेरे 
सय सदाय करं, राम स्साए हए रोस ॥ विनकारण०॥ ४ ॥ 
दाग दिये हम रामजी, यामि दिवो सेसार। गर्भवती ह 
सजोगमे, इसमे हुं ह खचार ॥ विनकारण० ॥ ५॥ जिस 
दिन भ्रमु पलपाकं दे, मिले मोटि भरतार । भरम मिक 
षार घरमक्ने, लागू मव मेमार ॥ विनद्यरण०॥ ६ ॥ राम 
नादे नौ भी नामनु. करि नाड बनङकं विदार। दश्री 
रपघुवीरके. चारी घरुगी उपार ॥ बिनक्ारण० ॥ ७॥ भवि 
यो सीना कठी मावना. स्याव पद नवद्छर । पाप घय्यो भरग- 
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अपने शीलकी, दोवे मेरी पटनार ॥पिनकारणणा२॥ सीत 
सती प्रण परियो, दवे ड तयार । मगन जलो देरी मते 
करो, सौ जोजन विस्तार ॥ पिनकारण० ॥४॥ सादी फपि 
यारी करी, अंग दक्यो वद़भाग । कुंड युदायो मनभायतो, 
चेतन कर दई आग ॥ विनकारण० ॥ ५॥ जायनरी 
उये दमदमे, देख सवर समार 1 सत मूरत सूरत सोदनी, 
मनम दयं अपार ॥ पिनकारण०॥ ६ .॥ देच सुरगण 
देवता, देयं भवनप्तीम 1 चैर सूरज दे ज्योतिषी, दै मूत 
पती ॥ पिनकारण० ॥ ७॥ देसे सव पिदाधरा, दे गण 
गेय । कमर कमी कौजे आ पदी, देवें राजस्वं 1 पि 
कारण० ॥ < ॥ अगनि टप उटी गगन, ततद मपो 
धोर । कट प्रजा श्रीरामो, करयो प्रभु भदो कठोर ॥ पिन 
कारणः ॥९॥ वत्रवचैना अष्ठी अगनिम, फटे धरणि 
पतान । पर्वत एटि मट गिर पे, दे प्रम कीनि ग्र ॥ 
व्रिनद्चरण० ॥ १०५ राम्‌ मदम मूलो दाय, मत कारको 
जी घनाय) आक्ना माने मेरी जानकी, दव मरम मिदव 
विनक्ररण० ॥ १२ दकम दिप रपुयीरने, यीगपरीक्नादट। 
नातर्‌ क्यौ आई तृ यदय, परजा कर्‌ द मदद ॥ पिनकारण? 
1 २२५ पव परमयः वंदि, कटि पिद पणाम ) यमा 
करां मव जीये, देम टम राम ॥ वरिनकारण० ॥१३॥ 
सुच जम छोटे रपत, मोर चदरममान । देद्य भगी मवी 
यदा.योटी दवन मदान्‌ ॥विनग्ररण ४१४४ जो परयुग 
त्रार्दष्ट दि टे इष ज कण अगि फाषटि 
कीरयो, नानर नद्यजद। विनद्य सवामी 114 


कटश्िनवाभोशरट { ४६५ 
१२ ! उट माप्त ! ) 

जेठ तपै सुरस आकरो, नीचे अगनि प्रचंड ! आतपा जर 
थर सवी, सकि गए बनखंड ॥ विनकारण० ॥1 १ ॥ छदपड़ी 
जलती अगनिमे, यांति भई ततकार । उभर केवर अकाय 
खों, रीनी अधर सदार ॥ बिनकारण० ॥ २॥ जल हरायै 
वोर हैसनी, कर रदी मीन करोल । छर फिरेजी उसके सीस 


पे, इद्र चवर रहे टोड ॥ विनकारण० ॥३॥ सीतल मेद्‌ सुगंध 


जत, मीठी मीरी चरुत वयार्‌ ! वपं मयु अमृत कणी, देव 
क्रं घ चकार ॥ दिनकारण० ॥ ॥ धन्य सती धन सतव 
तिनी, धन धन धौरज येह! धिग धिग हम उनङक कर, जिनके 
मनसंदेह्‌ ॥ विनक्रण० ॥ ५1 
चारह्‌ भावना सीताजीकी 1 

सीता भावै सनमें भावना, यद पंसार अनिद । घमं बिनो 
तीना लेके. दरण सदाहं ना मित्त ॥ िनिकारण०॥ ६॥ 
उद्र पुर्ट चे रद्टसा, ये संसारी चक्र । एकं अके 
भरे आसा, व्या पश्च पडी स्या शक्र ॥ विनकारण०। 
॥७7 ना कोष्ट जगम आपना, ओन हम कहके 
मीत \! अद्युचि अपावन तनविषै, करम करं विप- 
रीत ॥ विनकारण० ॥ < 1 सेवर्रजल दिनि नादु्चै, 
तृष्णा अगनि प्रचंड । क्म खिपाये विन ना खपे, भरँ सव 
्रहम॑डं । विनकारण० ॥ ९ ॥ दुलभवोधं जगक्तमं, दुभ 
श्रीजिने घम । दलम स्वपथ विचार ह, कमन डार्यो भम ॥ 
विनकारणत०॥१०॥ परदेस भागी मारो वेदना, स्वदय 


५५६ 


= 


५(\} शरजिभनाणोकतौ 


सदी गर्हं रंव! साख्त सुख जासों पवती, ठं फरमने मेव 
पिनारण० ॥ १९१॥ जम भै सव पेदन सदी, फीनी प 
सदाय । परति्न पूरी कर, मोद मदा दुखद।य ॥ पिनकार 
॥ १२१ राम्‌ कहै प्यारी वठधरी, स्याभुज भुजशर 
पाडिशिघा फे परि दईं, सम्यो हम सत्तार ॥ मिद्य 
1 १३॥ तुम यागी निर दोषकू, दष य ठव दोष, 
कैठिपामरंसंजम दियो, कटियो मत अफसोस ॥ परिन 
इण० ॥२४॥ गह सतीजी घन सडक, महं अरजिका पीर । 
् ५५ वह करे, मव दुख सदै दै शरीर ॥ 6 
] करि प्रजायं, अभ्युत सुरगमश्नार । हट मजी पष 
सजोगर्मो, मोग मुक्य ता ॥ प्रिनकाएण० ॥ १६ ॥ इति 
१६ चोवीम दंडक । 

दोदा--र्द वीर सुयीरको, मदारीर गभीर । 

वर्दमान सन्मति महा, देवदेव निग्र ॥ १॥ 

गन्यागन्य प्रक जो, गन्यागन्य्‌ परिनीत । 

अद्भूतं अतिगत सुगति जा, मनश्‌ जगवीनं ॥२॥ 

जाद मन्ति पिना पिद, गे अनने क्र्ट। 

सअमिनन मन्यागति पर्णी, टयो न्‌ जगर्जनार ॥3॥ 

चीकी ददक्‌ पि. वरी अर्मती द । 

ट्य्योननितयद्‌ दानिन, शुद्र म्यम्य दिष्टा 

निन्‌दार्णपरमादर्ते, रदियि श्रातमफान्‌ + 

दिदि नन्द्ये मव गद्य एद निर्याति ॥ ५॥ 

सरहद तनी. गत्यामति वृति 

गुनद दण्द मयर वूगलि नीट धष 
ऋ, +~ 


कृहशिनिवाप्योसक ॥ +; 
॥ खोप । 

परिखो दैडकं मारिर तनो । भदनपती दसं दंडके मनो ॥\ 
ज्योतिपव्येतेरखगनिवास । थावर पंचं महादुखरास \ ७ ॥ 
विङूख््रयं अरु नरं तिर्यवे । पेचद्री षार परपंच ॥ यद 
चौवीम देखे के ! अव सुन इनमे भेद ज॒ रटे ॥ ८ ¶ 
नारककी गति जगति दोव । नर त्िर्यच पे्चद्री जोय ॥ 
जाय असनी पहा स्मौ । मनविन हिसाक्म न पमौ ५९१५ 
सरसं दृ ख जाय । अरे पक्षी तीजे लं थाय ए पपं जां 
खयि ट सदी । मादर पचम आगे नदी ध १०॥ नारी 
खगहयौ जापर । नर अर मच्छ सातवें थाय॥ एतौ नारक 
आगति कदी ! अव सुन नारक्की गति सदी ॥ ११ नरक 
सातो जो जीव । पदयुगति री पवे दुखदीव ॥ अरु सव 
नारक मर नर एश । दोऽ गति भवे परप ५ १२१ द्द 
निकूखा सु कदापए । सम्यङ सह श्रादग निष्पाप ॥ पचम 
निसो मुनि ह दोय । चौपेक्नो कटि हइ कोय ॥१३॥ 
तुतिय नरकनन निक्सो जीद! तीयङ्रभी दो जगपीद ५ 
यहे नारकी गत्यागती । मापी सिनशमीमे सतती ॥ १४९१ 
तेरह देडक देख निकाय । तिनक्ने भद सुनो मनलय्‌ ॥ नर 
तिर्वच पेटी विना! ओरनक्ते नि सुरपद निना ॥ १५१ 
देव प गनि पचि टदयर्दि। भू जट तस्दर नर निर्मांटि ५ 
दज सुग उपरट देउ । धादर द्वन ज्तौ सिनदवे॥ १३॥ 
सद्नयारनं उच न्ग । मरकर हयम निन्वयनरा॥ मागभू- 
भिकः निर्व नरा । दूते देन्यच्नं परं ॥ +५॥ जायन 





४९८} शुहजिपाणीषत् 


यहे निश्चय कदी । देवन भोगभूमि नहि गही ॥ कमसूमिप 
नर अरु ढोर । इन षिन भोगभूमिकी ठैर ॥१८॥ जाः 
न ताते आगति दोड ॥ गति इनको देवनकी होई ॥ क 
भूमरिया तिर्यग बुद्ध । श्रावकत्रेत घर बारम दयदध ॥ १९॥ 
सदस्रार उधर तिर्थवर । जाय नहीं तज है परप । अकरा 
सम्यक रष्टी नरा ॥ वारमते ऊपर मरि परा ॥ २०॥ अम्य 
मती पेवानिनि साध 1 मवनत्रिकरतं जाह ने वाद ॥प्रिवाक 
त्रिदडी देद । पचम परे न उपर जद ॥ २१॥ परमद ना 
परमती ॥ सदार उपर नर्द गत्ती । मोक्चन पत्रे परमते 
मादि । जेन विना नि कमं नसाहिं ॥ २२1 प्रूफ अग 
अयुत्रत धार । बहुरि ्राविकागण अग्रिकरार ॥ सीच्ट्‌खपं 
प्ररं नदिं जाय । पमो भेद कहं जिनणय १ २३॥ द्रम्यिगः 
प्रारी जे जती । नयेप्रीयक उपर नरि गती । चदि अनुत्त 
पंनोत्तरा ॥ मदायुनी विन ओर न यरा 1२४१ केर वारजीव 
सुर्‌ भया । पण केडक पद नादीं गद्या । इट भयोन एकी 
भवो । लोक्पाट कवं नदिं थयो ॥ २५१ ठोद्रिकि द्य 
ननक्दागि 1 नदीं अतुचर पटस्य आप एपृद यग्म 
नषि वरे असक्र मुक्तिटि व॥ २६॥ ६ भरिमनि स 
बरार मिद! सवते अनो अतु सुरि ॥ तकि निए द 
रिक्टर! परं अनंतार्नन अटो ॥ २७ ॥ गलागय दव 
गति मनी। अव युन प्रात मनुपगति सनी 1 वोरा दटक 
केमादि। पनु जदि यपि यक नाटि ५२८१५ मक्त पप 
भनुप सनीय । मढ धग ओ अवनीय। मृति पिते 
„ति 


बृरज्निनयाणोखषद { ५६६ 
मोक्ष नरी कोड चर ! मनुप विना नरि सुनि है तरे ॥ २९१ 
सम्यक दृष्टौ से सुनिराय ! भव्रजर उतर शैवपुर जाय 1 
तदयं जाय अविनासी रोय ॥ फिर पीठे अगि नहिं कोय ए 
॥२०॥ रहे शाश्वते कशिवपुरमांहिं । आतमराम भयो सक 
नाहि । गति पीस करीं नरतनी । आगति फुनि वाईसहि 
भनी ॥ ३१॥ तेजकाय अरु षाय जु काय! इन विनि अर 


' सवे नर थाय! गति पचीम आगति वाईस ॥ मलुपतनी जो 


4 


भाखी इस ॥ ३२ ॥ ताहि सुरासुर आत्मरूप । प्यते विदा. 
नेद्‌ चिद्रृप ॥ तौ उतरो भवसागर जिया । ओर न शिषपुर 
मारग छलिया ५ ३३१ यह सामान्य मरुप्यकी कदी । अथ॒ सुने 
पदयीषरकी सही ॥ तीर्थकरङी दो आगती ! खग नरके 
अवि सती ॥ ३९ ॥ फेरि न गति धरे जगदीस । जाय वि 

राजं जगङे सीस ॥ चक्री अर्थवक्रि अरु दटी । सुरगलेक 


. तं अधं वरी 1 २५ ॥ इनकी मगति एर्‌ हि जान । गतिं 


की रीति कहु जु वसानि ! चक्रीकी गति तीन ज्ज दोय। 
खुरग नरक अर रिवपुर जोय ॥ ३६॥ तप धारे तो शिवपुर 
जाय । मर रान नरकटि दोय ॥ आखरिमिं हे पद निवान। 
पदवी पारक वडे प्रधान ॥ ३७॥ बलभेद्रनकी दोय हि गती 
सुरग जांहिकै हे रिषपती ध तप घरं ये निस्वय भया । सुक्ति 
पत्र ये श्रुतम ख्य! ॥ ३८ ॥ अ्ईथक्रि को एकि भेद 1 


` नार होय टे अनि खेद । राजमाहिं ये निरय मर 1 तद 


भव सुक्तिपेथ नहिं घरे ॥ ३९ ॥ आखिर पै जिनरल्येक 
पुरुप शसक रिप्रके धोक ॥ ये पद कबहु न प्रयि जीव्‌ ॥ ये 


४७० ] व्र्िनधाणो सं 


पद पाय होय दिवपीव ॥४० ओर हु पद कंडयक निं गदे। 
ङलकर नारदपद हु न छ्दे॥ रद्र मएन मदनना मए । जिन्‌ ` 
र नहि थये ॥४१। ये पद्‌ पाय जीव नहि रुै। 
इहि दिनम जिन सम तुर ॥ इनकी आगति श्चुत जानि 
गत्िको भेद कहूं जो वखानि ॥ ४२॥ कुलकर देवलोक दी 
गहै । मदन सुरग शिवपुरको लद । नारद खर अधोगति 
जाय । खदँ कटश महादुख पाय ॥ ४३॥ जन्मांतर प 
निर्वान । बडे पुरुप जे सूर प्मान ॥ तीर्वकरके पिता प्षिदध 
खरग जांयकै दो ह सिद्ध ॥ ४४॥ माता खगोक री जाय 
आस्र शिवपुरलोक ठहाय । ये सव रीति मनुपकी कदी। 
अव सुन तिरयंचन गति सदी ॥ ४५॥ पर्दी पञ्चमरण 
कराय । चौवीसों देडकमे जाय ॥ चौवीमों देडकते मरे । ष्च 
होय तो नाह न कर ॥ ४६॥ गति आगती कदी चौवी्त। 
पूरचद्री पञ्ुकी जिन हस । तौ परमेशवरफो पथ गदौ ॥ चौविस 
ठंडक नादीं ठ्टै। ॥ ४७॥ विकठत्रयशी दड दी गती । दश 
आगती कीं जगपती ॥ पाचों थावर बरिकल जु तीन 1 नर 
तिर्यच पचेद्री टीन 1 ४८॥ इनी दशमे उपज जाय 1 
पृथिवी पानी तरवर काय ॥ इनदीतें बिकठ्नय आप्‌ । इन 
ही दसम जन्म कराय ॥ ४९ ॥ नारक विन सत्र दंडक जोय 
पृथ्वी पानी तस्वर सोय । तेज वायु मरि नवमे जाय । मनुष 
होयनर्दिसः ' ,१ -दःत्रिकलत्रय ठेर । 
मे नवमति ` «वाय दोय 
सही गावि । । इन याग 
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प्रम पद खे । इनमें सुट सु जगको जीव । इनर्ते रदित सु 
व्िभुवनपीष॥५२॥ जीवहसमे ओर न भेद । ए करमी वे कम 
ञटेद ॥ कर्मं वेध जोल जगजीष। नरो क्म रोय रिव पीव ॥ 
दोद्ा-मिथ्या अव्रत योग अर, मद परमाद कपाप्‌ । 
इद्िवविषय ज त्याग ये भ्रमन द्रिदहैजाय॥ 
निन विनगति भवतं धरी, भवी नीं मुरञ्ार। 
जिन मारग उर धारिय, दो ह भवदपि पार ॥ ५५॥ 
जिन भज सव परपेव तज, वडी वात ह येद । 
पव महान्त धारिकि, भवजलं जख देद । ५६९ ॥ 
अंतर करण जु सुद्ध हे, जिनधर्मी अभिराम । 
भृषा कारण कर सकं. मापी दोटतराम ॥ ५७ ॥ इति 
१६५ श्रीचोवीसतीथंक्रो ङे चिह । 


` बृषभनाभक्न वृषभ जु जान । जनजितनाथके दायी" मान ॥ 


तभवनिनकरे "योडा' कदा 1 अभिनेदनपद उदर' टदा ॥१॥ 
समतिनाथके “उक्वा' दोय । पद्मरभके कमल ज जोव ॥ 
जिनघुपासङे खपिया! कदा । चेद्रभभप्द चद्र' जु रद्य ५२॥ 


` पुपपदंतपद्‌ 'मगर' पिदान । क्यद्रक्त यीतट्पद मान ॥ 


श्रीथिासपद 'मेडा' दाय । वासुषल्यके भमा जोव।३॥ 

दिपटनायपपद "शृङ्धर' मान । अनेननापङ्‌ "नदी" जान॥ 

धर्मनायङे "ञ्च कटार । चांतिनाधपद 'हिग्न' नद्य ।॥ ४॥ 

ङ्युनायदे पद भजः दीन । लःजिनङ्‌ पदिद ड मीन ॥ 
निन्दनं 


| 
माननिय पद्‌ करम" कठा । मुनिनुत्र 





क दुः टटा ।८ 
` नमि नय । नेमिनाय तद चय ~ 
टसादङ्मद नामानन साव । ननन्पय द्द 3 उ नायष 
१ शुनायङ्‌ नश्च ^ न 
पाश्चरायङ्‌ र इ च्चा । वदमार्‌दद [नह 7 ~दह 
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१६६ संत्निप्त सतक विपि । 


धुतकमे देव शात गुरो पूजन प्रकयालादिषः करना, तथा मरिप्जौमी : 
्ारदिफो सूपयोन करभा नदि ाहिपे । स्तफा समय पूणं दषे बःद्‌ पूवता। 
कै पाद्रदानादि करना चदियै । 

१--जन्यष्ा सूतक द्रा दिन तष माना जाना) 

~ पदि खौका गमयन्‌ ( पावय छदे महेम ) हा सो जिन मदने 
पातो उतने दिनका सूतक माना जाता ह} 

३--पसूति समीरो ४५ दिना सूत होता ह क्री कदी चली शिनि 
भानाजानादैष प्रुत स्थान पक्त मान नक भशुददै। 

ध~-स्सु-तदाश्ो यये द्रिनि गतिङे नाजनादिसे नि शुदप्तेनीरै ६ 
यैन, पाव्रहानकेः निवे पौ ययं विन शुव होतो है | वयनिचवाप्णि सरके भर 
खुलकर रहता) 

२~ मूरयुका सूत तान पीदा लकः १२ दितिका माना जाना टि । ययौ षः 
खंड दिनक पोतचरा धो पाठो तकः यार दिन! सातपीं वदरं सीन, भाष्य 
मे कुषः प्रित रानु, सवना पौद.मं स्नानमात्रं शुना दौज) ह। 

{जगन या शल्या सुत तोत्रे मनुष्य) पातर सिका होनादै। 1 
रिनन्िवाददक) प्गगुहादकदिनिहा लार्‌ वदेहे दादी दृत्दुक्) सत दनितिर 
आना जाता ट पक मान एर ङ्गक । 

७- सवते कते दिनो ददृट्वाणोका सस्रा सष्ण, काहिति दृदुभारा । 
श्राममे मरण दौजाव लो द दिना सूतक मामा आना 

<यदि यते दृटा काद व्रुतोतर््ये स्या सनोर १९ ततल) 
शुरो रव पिनोदाङो गुल्मा नाद्वि । विद्र वितिवण शोप ई) 
स्लनमात्र सूतक जाते। | 

इग, मेल, योषाम वयु भते यव्य जनेय) दक दनि शत भा 
द्वक दर्यं ला दूतक 71:11) हामीदरान नथा पृ ध [५.५ 8 
दद शनि, मरणहोलीन दिनिद शूतसदोनाह) कवि धष्यकरद( दा शानत 
मदी) जानो स्तते सन्नि मद्वि जटाकलवा (नि स आदमष्न्य 
कर रो चद ममि दतरा दत दना) नीयत भ्र नौ {षार हैन 
मदधुष्ष्दप अन्नम { 

1 दे सदुर्मेनावूच २५ नि नज, शायद {११४ पिन १५, 
कनल) ८ दि श स्पष्य ( ष्ट ) द} 3.1.11. 
र) तेना टे कणु शस्‌ सदत (रिदा ही शतन अन्यन भदत 

०, मत क ४ 


५ ६ ॥ 


